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श्रीगणेशाय नमः | 


शुरुमण्डळ मत्थमालाया: नवसम्पुष्पम्‌ :-- 


ति . र 
स्मति-सन्दर्भ; 
श्रोमन्महपिप्रणीत--धर्मशास्त्रसंग्र; 


पराशरादिचतुष्ट मस्मृत्यात्मकः 


द्वितीको मागा 


श्रीनाथादिशुरुत्रय गणपति ¦ पीठत्रयम्मेरवम्‌ ; 
सिद्वोघं - वडुकत्रयर'द्युगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीरान्द्वय्ट चतुष्क ष्टिनवकं.चीरावली पञ्चकम्‌. , 
श्रीसन्मालिनिमन्त्रराजस द्वितं . वन्देगुरोमण्डल्म ॥ 


कलकत्ता । ०» 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ।॥। 
अथ स्थॉतसन्दभस्य हितोयभागस्थ 
सुद्रतस्थृतीनां नामनिर्देशः । 


स्वृतिनामानि पृष्ठाङ्काः 
११ पराशरस्पृतिः, ... ६२५ 
१२ ब्रहत्पराशरस्सृतिः ` ..... ६८२ 
१३ लघुहारीतस्सृतिः .... ६७९ 
१४ वद्धहारीतस्पतिः , `. ६६४ ` 


मुद्रा करकाराधातकातरा क्वापि भारती । 
करुणाद्रकरस्परेः सुधियः सान्त्वयन्तु तास्‌ ॥१॥ 
स्मृतिवचनमेऽ स्मिन्‌ संग्रहेचदश्चद्धिः । 
सदय हृदयमद्मिः शोधनीया महद्भिः ॥ 
प्रभवतु परितुष्टिः सवथा5डोकनेन । 
मिलितकरयुगास्यां याचये श्रीमहेश! ॥२॥ 
____ इतिविदुषामनुचरस्य-- 
श्रीमहेश्वरसिश्रस्य | 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
स्मृतिसन्दभ डितीयभाग की विषय-सूची | 


पराशारस्म्ति के प्रधान विषय । 


Ss nso ० 


| 

दी त? ॥ 

अध्याय `` प्रधानविषय पृष्ठाङ्क : 
वर्तमान कलियुग में पराशर स्मृति का मुख्य स्थान माना f 
गया है। पराशर संहिता दो उपलब्ध हैं पराशरस्सृति 


और बृहत्पराशर । पराशर स्मृति में द्वादश अध्याय हैँ, । 
बृहत्पराशर में भी उतनी ही । प्रथमाध्याय में 
दोनों स्मृतियों मे एक जसा वर्णन “कलौपाराशारीस्मृता” 
दूसरे अध्याय से बृह॒त्पराशर में कुछ विशेष बातें ओर 
विचार वर्णन किया है। पराशरस्मृति किस देश : 
विशेष, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को लेकर धर्माख्या 
' नहीं करती है, अपि तु मनुष्यमात्र का पथ-प्रदर्शित 
यह स्थृति करती हे । इसके प्रारम्भ में ऋषियों ने | 
८८इसः प्रकार प्रश्न (किया) . १८१० Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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[३] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू ` 


१ धर्मोपदेश तछछक्षणवर्णनश्च— ६२५ 


“मानुषाणां हितं धर्म वतमाने कलौयुगे 
शोचाचारं यथावच्च वद्‌ सत्यवतीसुत !” 


वतमान कलियुग में मनुष्यमात्र का हित जिससे हो 
वह धर्म कहिए और ठीक-ठीक रीति से शौचाचार की 
रीति भी वतला दीजिये-_क्ृषियों के प्रश्न करने पर 
व्यासजी ने उत्तर दिया कि कलियुग' के सावभौम 
धम के विकाश करने भें अपने पिता पराशारजी की 
प्रतिभा शक्ति की सामथ्यं कही यतः पराशारजी निरन्तर 
एकान्त वद्रिकाश्रम की तपोभूमि में आसीन हे | 
तपोमय भूमि में तपस्यारूपी साधन के विना कलियुग 
के घम, व्यवहार, मर्यादा पद्धति का पषदीकरण अवध 
सूचित किया ऋषियों ने इस वात पर विचार किया 
कि कलियुग के मनुष्य किसी धर्म मर्यादा की पषद 
बुलाने की क्षमता नहीं रख सकते हैं यावत्‌ तपोमय 
जीवन से इन्द्रियों की उपरामता न हो जाय यतः 
इन्द्रिय भोग विळासिता कें जीवनवाछे वेद शास्नपारंगता 
प्राप्त करने पर भी धमं, न्याय विधिको नहाँ वना सकते 
८८, अतः, क्रिचि), (चित्रस) रूपी "धर्म ब्यबहार, केः, लिये 


(58: 5 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


१ तपस्या तथा वनस्थळी में राग, द्वेष, मळ प्रक्षालनाथ ६२५ | 
निवास करना परमावश्यक हे । पराशरजी के आश्रम | 
पर व्यास प्रमुख सत्र ऋषि गये पराशरजी ने मानवीय 
सदाचार द्वारा आश्रम में आये हुये सब का स्वागत 
किया । व्यासजी ने पितृभक्ति से पराशरजी को प्रणाम " 
कर निवेदन किया :-- 


“यदि जानासि मे भक्ति स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ? 
धम कथय मे तात ! अजुग्राह्योह्ययं तब” ॥ 


(पुत्र पिता से सर्वोच्च वस्तु क्या चाहता दै यह समुदा- 
चार इस प्रश्‍न से सरळता से ज्ञात हो रहा है ) व्यासजी 
कहते हैं क़ि भगवन्‌ | यदि मेरी भक्ति को आप जानते 
हैं या मेरे स्नेह को तो मुझे धर्म का उपदेश कीजिये जिससे 
में आपका अनुगुद्दीत होऊ'गा । पुत्र पिता से. सबसे 
बड़ा धन धर्म मांगता दै यह भारत की संस्कृति हे 
( एक ओर व्यासजी की पिता की निधि धर्म जिज्ञासा, 
दूसरी ओर संसार में देखो पदक धन संपत्ति पर न्याया- 
ल्यों में पुत्र पिता पर अभियोग चळाते हैं) इससे 
सांस्क्रतिक जीवन, अमांस्क्रतिक जीवन का सरलता से | 
होने हो जच" ति इसे परत हैं मिसेस र्ग”. 


[४5 | 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
१ का ज्ञान माता, पिता, गुरु, वन्धुजनों को पूज्य व्यवहार ६२६ 
की मर्यादामय प्रकृति होजाय। व्यासजी ने विनम्र 
जिज्ञासा की--मनु, वसिष्ठ, कश्यप, गर्ग; गोतम, उशाना, 
हारीत, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, प्रचेता, आपतस्तम्व, शंख, 
लिखित आदि धर्मशास्त्र प्रणेताओ के धमे निवन्ध 
सुनने पर भी वतमान कलियुग की धर्म-मर्यादा 
बनाने में अपने को असमथ समभकर आपके पास 
इन ऋषियों के साथ आया हूं कलियुग में धर्म को 
नष्टप्राय देख रहा हूं । अतः आपका तपोमय जीवन ही 
इस युग धम की व्यवस्था दे सकता है, इसपर व्यासजी 
ने ( १६-२६ ) तक युग चतुष्टय की व्यवस्था धम मर्यादा 
का तारतम्प्र बताया है। (२६ ) में दान के प्रकरण में 
सेबा दान दान नहीं हे वह्‌ सेवा का मूल्य है । सत्ययुग में 
अस्थि में प्राण रंहते थे, त्रता में मांस सें, द्वापर में रुधिर 
में ओर कलियुग में अन्न में प्राण रहते हैं (३० )। इस 
कारण दीघ समय तक्र तपस्या की क्षमता कलियुग 
के जीवन में नहीं है ओर अन्न की सावधानी 
पर ध्यान दिलाया जेसा अन्न खायगा उसी प्रकार 
उसके जीवन की सम्पूर्ण घटना होगी। कलियुग के 


जीवन की प्रवत्ति बनाकर आचार पर ध्यान दिलाया 
CCA. (३९ ~) ०५ Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


~~ ॥ 


si] 
प्रधान विषय प्राङ्क 


अध्याय 
आचार धमवर्णनम्‌-- ६२६ 


१ “आचार भ्रष्टदेहानां भवेद्वमः पराड्मुख” । 
व्यासजी ने अपना सिद्धान्त स्पष्ट किया है कि यदि 
मनुष्य आचार से च्युत है तो उसे धमपराङ्मुख समझना 
चाहिए। सदाचार विहित धर्म मर्यादा को नहीं जान 
सकता है । 

“सन्ध्यास्नानं जपो होम स्वाध्यायो देवताच्चनम्‌ । 
वेस्वदेवातिथेयश्च पट्कर्माणि दिने दिने ॥ (३६) 
पट्कर्माभिरतो नित्यं देवता5तिथिपूजकः । 
हुतशेषन्तु थुञ्जानो त्राह्मणो नात्रसोदति” ॥ (३८) 


षटू कम का निरूपण, गृहस्थी को अतिथि का सत्कार 
* ०७ ~ ह गौ 
परमावश्यक हे वश्वदेव कर्मादि का निरूपण और अतिथि 
का लक्षण ( ३८-५८ ) । राजा को प्रजा से सवस्वशोषण 
का निषेध “पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूलच्छेद न कारयेत्‌” 
मालाकार का उदाहरण दिया हे ( ५८-समाप्ति तक ) । 


२ गृहस्थाश्रमधमवर्णनस्‌ । ६३१. 


७.७ ~ ७० ~ ~“ 
द्वितीयाध्याय में गृहस्थी के धमांचार का निदा 


क 
८८ क्रिया है। (9404 (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क-- 


२ “पटकम निरतो बिग्रः कृपिकर्माणि कारयेत्‌(२)। ६३१ 
हलमष्टगवं धम्य पडगवं मध्यमं स्मृतम्‌ ॥ 
चतुगवं नुशंसानां द्विगवं वुषघातिनाम्‌ (३) । 
क्षथितं तृपितं श्रान्तं बलीबद न योजयेत्‌ ॥ 
हीनाङ्ग व्याधितं क्लीव व्रृषं विप्रो न वाहयेत्‌ (४) । 
स्थिराङ्गं नीरुजं इप्तं वृषभं पण्डबजितमस्‌ ॥ | 
वाहयेदिवसस्याथं पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌” (५) | 
घटकम सम्पन्न विप्र को कृषि कम में जुटजाने का आदेश 
दै, किस प्रकार भूमि में हळ से ज्ञुताई करे, कितने बलों से 
हळ जोते तथा वेळों को हृपुट़ वनाना उसका धमंकाय 
ओर कितने समय तक बलों को खेती पर जोते जाय . 
इसका नियस। कृषि कम को पराशर ने सव से प्रथम 
द्विजञाति मात्र अर्थात मनुष्य मात्र के लिये प्रधान कमं 
बताया है और कछृषिकार सव पापों से छूट जाते हें 
( १२) | चतुवण का कृषि कमे धम बतलाया है ( १७ )। 


३ अशाच व्यवस्था वर्णनम्‌ । ६३३ 


अशौच का प्रकरण--त्राह्मण म्रृतसूतक में ३ दिन में, 
CC-0. क्ष्त्रियेणएप्श् दिल मेंऽ्मश्थः ९५ चिमा मेकर शून १ सासः" 


निव 
अध्यायं प्रधान विषय ` प्रष्ठाढू 


में शुद्ध हो जाता हे । तृतीय अध्याय में जन्म और 
मरण के अशोच का विवरण दिया गया है। किन्तु 
जातक अशौच में ब्राह्मण १० दिन में शेष पूर्व. लिखित 
हैं। बालक ओर संन्यासी के मरने पर तत्काळ 
शुद्धि बताई हे। १० दिन के वाद्‌ खबर पावे तो ३ दिन 
का सूतक, ओर सम्वत्सर के वाद खवर पावे तो खान 
करके शुद्धि हो जाती हे ( १-१६)। गभ में 
मरने की और सद्यः मरने की तत्काळ शुद्धि होती है 
(२६)। शिल्प काम करने वाले, राजमजदूर, 
नाई, वेद्य, नौकर, वेदपाठी और राजा इनको सद्यः शौच 
बतलाया है ( २७-२८ )। गर्भत्राव का सूतक 
बतलाया है ( ३३ ) । विवाहोत्सव में मृतक 
सूतक हो जाय तो उसमें पूव दान किया हुआ देले 
सकता है ( ३४-३५ )। संग्राम वाले की मृत्यु का 
१ दिन का अशौच माना गया है और उसका माहात्म्य 
बतळाया है ( ३६-४३ ) । संग्राम में क्षत्रिय के 
देहपात का माहात्म्य (४४-४७। शूद्र के शाव ले जाने 
वाले पर सूतक की अवधि ( समाप्ति ) । 


४ अनेकविधप्रक्ररण प्रायश्चित्तम्‌ | ६३६ 
C जी'किसी-को कसी कावि उसेकों "कफ अमे इसको ४” 


र क] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


चान्द्रायण करना चाहिये ( १-६ )। जो विना इच्छा के 
पतितों से सम्पर्क रखता हे उसकी शुद्धि के लिये बतळाया 
हं (७५-११ )। जो स्त्री ऋतुकाळ में पति के पास न जावे 
अथवा पति पत्नी के पास 'न जावे उसका वर्णन 
( १२-१६ )। ओरसः क्षेत्रज, दत्तक; कृत्रिम पुत्रों की 
परिभापा हे ( १७-२८ )। 

५ प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । ६४२ 


इसमें प्रायश्चित्त का वर्णन आया दै। कुत्ता; भेड़िया 
किसी को काटे उसको गायत्री जपादि प्रायश्चित्त बत- 
छाया है (१-७)। चाण्डाल, चमार आदि से जो 
ब्राह्मण सर जाय उसका प्रायश्चित्त ( ८-१२ )। 


५ श्रीताम्रिहोत्र संस्कार वर्णनम्‌ । ६४३ 
आहिताम्नि के शारीर छूटने पर उसके श्रोताम्नि से उसका 
किस प्रकार संस्कार करना इसका विवरण हे (१३-३६) । 
रि ७ 
प्राणिहत्या प्रायङ्चित्त वणनम्‌ । ६४४ 
प्राणिहत्या का प्रायश्चित्त--हँस, सारस, क्रोंच, टिड़ी 
आदि पक्षियो को मारने से जो पाप होता हे उसका 


प्रायश्चित्त और शुद्धि ( १-८)। नकुल मार्जार; सप 
CC-0 अभेदि nd रिर्मे की प॑ इसकी प्री पीर झु 


AN 


| [ १० ] | 
। अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


(६-१० )। भेड़िया, गीदड ओर सूकर मारने का पाप, 
उसका प्रायश्चित्त और झुद्धि (११)। घोड़े, हाथी 
मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि (१२)। 
मृग, वराह के मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त 
और शुद्धि (१३-१४ )। शिल्पी, कारु ओर स्री आदि 
के घात का पाप, प्रायश्चित्त एवं शुद्धि ( १४-१६ ) । 
चाण्डाल से व्यवहार का पाप उसका प्रायश्चित्त एवं 


शुद्धि (२०-२४ ) । 
९ 
६ प्रायश्चित्त बणनम्‌ । ६४७ 
उपयुक्त के अन्न खाने का प्रायश्चित्त (२६-३० ) । 
अविज्ञात में चाण्डाल आदि के यहां ठहर कर जूठे एवं 
कृमि दूषित अन्न भोजन करने का दोष और उसका 


प्रायश्चित्त तथा शुद्धि (३१-३८ )। घर की शुद्धि जिस 
घर में चाण्डाळ रह गये उस घर की शुद्धि । इन स्थानों 
पर रस, दूध दही आदि अशुद्ध नहीं होते हें 


( ३६-४३ ) | 
६ ब्राह्मण महत्त्ववर्णनम्‌ । ६४८ 


ब्राह्मण के किसी त्रण पर कीड़े पड़ जाय तो उसका वर्णन 
“ऑरूणसकी-शुद्धि यंतीई/हिं):-४८१ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


[I] 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
“।उपचासो व्रतं चंच स्नानं तीथं जपस्तपः । 
विप्रे; सम्पादितं यस्य सम्पन्न तस्य तद्भवेत्‌” ॥ 


ब्राह्मण जो व्यवस्था देते हें उसके अनुसार चलने का 
माहात्म्य ( ४३-५८) । ब्राह्मण के वाक्य तथा उनका 
माहात्म्य (५६-६१ )। अभोज्य अन्न, भोजन करते 
समय कसे वेठना चाहिये उसका विधान । कुत्ते का 
स्पर्श किया हुआ अन्न त्याज्य बताया हे और चाण्डाळ 
का देखा हुआ अन्न त्याज्य बताया हे (६२-६३ )। 
एक बड़ी संख्या में जो अन्न अशुद्ध हो जाय तो उसे 
त्याज्य नहीं वतलाया है चल्कि उसे सोने के जल से 
अथवा अभि से शुद्ध किया जा सकता हे (६४ समा प्ति) | 
७ द्रव्यशुद्धि वर्णनम्‌ । ६५१ 
लकड़ी के पात्र ओर यज्ञ पात्र इनकी शुद्धि के सम्बन्ध 
में वतळाया है ( १-३ )। स्त्री, नदी, वापी, कूप और 
तड़ाग को शुद्धि के सम्वन्ध में बताया हे ( ४-५ )। 
रजस्वला होने से पहले कन्या का दान न करने पर 
माता पिता को पाप ( ६-६ ) । ् 


७ स्त्रौशुद्धिवर्णनम्‌ । ६५३ 
CC-0. ऊज्रेजास्वळ्ाननीःक्रिएछुद्धिके सम्वनक्ष से.चताया वे (१ repr 


|. प] 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क | 


किसी का मत हे कि बीमारी से किसी खती का रज 
निकळता हो तो उसे अशुद्ध नहीं मानते हैं ( १८)। 
” कांस्य, मिट्टी आदि के पात्र एवं वलद्धों की शुद्धि के 
सम्बन्ध में वताया है ( १६-३५ )। सड़क में पानी, 
नाव और पक्के मकान इनको शुद्ध बताया है ' इनको 
अग्ुद्व नहीं कहते हें ) (३६)। वृद्ध री ओर छोटे 
बालक ये अशुद्ध नहीं होते हें । पापियों के साथ 
बातचीत करने पर दाहिना कान छू देने पर शुद्धि बताई 
गई है ( २७ समाप्ति ) । | | 
८ धर्माच(णवणनमर । ६५५ 
प्रथम शोक सें गाय को वांधने से जो म्र॒त्यु हो जाय 
उसके प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में है । 
पाप की व्यवस्था कराने के लिये धर्माधिकारी परिषद्‌ 


का वर्णन है ( २-९१ )। 


८ निन्द्य ब्राह्मणवर्णनम्‌ । 
जो ब्राह्मण न लिखे पढ़े तो उन्हें पतित और उनका 
प्रायश्चित्त हे (२२-२७ )। पञ्च यज्ञ करनेवाले और 


वेद पढ़े लिख ब्राह्मण की प्रशंसा ( २८-३१) । राजा को 
(बिभाणविद्वाम प्राह्मणों कै* पृ) स्थे्यः "हंयेघेस्था नह “देनी eGangotri 


६५७ 


[6 36 | 
अध्याय प्रधान विषय पुष्ठाङ्क 


चाहिये ( ३२-३६ )। प्रायश्चित्त किन स्थानां पर करना 


चाहिये ( ३७-३८ )। 
गोबन्नाह्मणहेतोरुपदेदा! । ६५६ 


(६ 


गाय किसी स्थान पर कीचड़ सं फॅस जाय तो उसके रक्षा 
का पुण्य ( ३६-४३ )। गो घाती को प्राजापत्य कच्छू के 
विधान का वर्णन ( ४४-समाप्ति ) । 


& गोसेत्रोपदेशवर्णनम । ६६० 


गो सेवा का उपदेश । गोबध करने म कोन-कोन दण्डनीय 
होते हैं। गाय को वाँधना, लाठी मारना या काम 
क्रोध से मारना, पेर वा सींग तोड़ना याने कई तरह गो 
को सारने का पाप तथा उसका प्रायश्चित्त बताया 
गया हे । 


& गि विपन्नानां प्रायङ्चित्तस्‌ । ६६३ 


इसमें गाय के वांधते का एवं नदी ओर पर्वत पर गाय 
के चराने का वर्णन । इसमें गायको विपत्ति हो जाय 
ओर गाय को किन रस्सियों से बाँधना चाहिए और 
किनसे नहीं बाँधना, बिजली गिरने से, अति 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varapasi, Digitized b Cangotri 
यदि गाय सर जाय, इन सम्वन्धों सें और गाय के 


आ. पा 


८ [ १४] 
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सम्बन्ध में कोई बात न बतावे तो इससे पाप आदि का 
वर्णन आया हे। इस अध्याय के अन्त में यह उपदेश 
दिया है कि स्त्री, बाळ, श्रुत्य, “गो विप्रेष्वति कोपं 
विवजयेत” इन पर अति कोप नहीं करना (२६ समाप्ति) । 


१० अगम्यागमन प्रायशचित्तवर्णनम्‌ । ६६६ 
दशम अध्याय में अगम्यागम्य प्रायश्चित्त का वर्णन हे । 
चातुवे्ण को अगम्यागम्य में चान्द्रायण ब्रत बतळाया 
है (१) । चान्द्रायण ब्रत की परिभाषा वतलाई दै, शुक्लपक्ष 
में एक-एक ग्रास बढ़ावे ओर कृष्ण पक्ष में एक एक प्रास 
घटावे । ग्रास का प्रमाण कुक्कुट (मुर्गा) के अंड के समान 
बताया हैं (२-३)। चाण्डाळनी के गमन करने से 
पाप का प्रायश्चित्त (४-६) । माता, माता की वहिन और 

` छडुकी के गमन करने पर चान्द्रायण ब्रत बतलाया है 
(१०-१४) | पिता की बहु खियाँ ओर माँ की सम्वन्धी, 
भ्राठ भार्या, मामी, सगोत्रा इनके गमन का प्रायश्चित्त 
वतलाया है। पशु ओर वेश्या गमन या गो गामी या 
भंस के साथ गमन करने का प्रायश्चित्त है ( १४-१६ )। 
मनुष्य का कतंव्य--बीमारी, संग्राम, दुर्भिक्ष, कदखाने 
में भी औरत की रक्षा करता जाय ( १७) । व्यभिचार 
८००से-छुखित्तण्ख्ी के शुद्धि 'भोर -्ठु क्तिके प्रसंमा' मेंघ्बन्पका०हेः ४० 


| 


[त] 
अध्याय . प्रधान विषय छाड 


 ( १८-२६) । जो स्त्री शराव पीवे उसका पति पतित 
हो जाता है ऐसी पतित शी के पुरुष को कोई चान्द्रायण 
ब्रत नहीं है (२७)। जार से जो स्त्री संतान पेदा करे 
उसे दूसरे देश मं त्याग देना चाहिए (२८-३२) । पतित 
जली का प्रायश्चित्त यदि पति चाहे तो वो भी कर सकता हे 
(३३-३४) | जो स्त्री जार के घर चली जाय फिर वहाँ 
से भाग कर यदि पिता के घर आजाय ता वह जार का 
घर समझा जायगा। काम ओर मोह से जो स्त्री 
अपने बच्चों को छोड़ कर जार के घर चली जाय तो 
उसका परलोक नष्ट हो जाता हे ( ३४-४२ )।. 


११ अभक्ष्यमक्षणप्रायङ्चित्त वर्णनम्‌ । ६७० 


अभक्ष्य भक्षण का प्रायश्चित्त गोमांस एवं चाण्डाळ 
के अन्नादि भक्षण का प्रायश्चित्त ( १-७)। एक पक्ति 
पर वेठे इए में से एक भी भोजन करने वाळा उठ जाय 
तो जो खाता रहे उसको प्रायश्चित्त बतलाया क्यों किहे 
वह अन्न दूषित हो जाता हे (८-१० )। पलाण्डु 
( प्याज ) वृक्ष का निर्यास, देवता का धन ओर ऊंट, 
भेड़ का दूध खानेवाले को प्रायश्चित्त ( ११-१४ ) । 
अज्ञान से जो किसी के घर सूतक का अन्न खाले उसको 


CC-0. Swami A श्त Giri (Prabhuyji) . Veda Nidhi Waranasi. Digitized py eGangotri 
प्रायश्चित्त ( १५-२० )। ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न 


[® १६ | 
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हुए को दास कहते हें । जिसके संस्कार हो जाते हैं | 
उसे भी दास कहते हैं ओर जिसके संस्कार न हो वह 
नाई होता है (२१-२४ )। ब्रह्मकूचे उपवास की विधिः 
किस तरह की जाय किस मंत्र से--गोमय, दृध, दही 
लावे इसका वर्णन आया है ( २५-३३ )। 

११ शुद्धि वर्णनम्‌ | ६७३ 
हवन का विधान ( ३४-३५) । ब्रह्मकूच का माहात्म्य 
( ३६ ) | 
“ब्रह्मकृर्चो दहेत्सवं यथेवाग्निरिवेन्धनम्‌” । 

पीते-पीते पानी यदि पात्र में रह जाय तो फिर पीने 
का दोष एवं उसको चान्द्रायण ब्रत बतळाया है (३७) । 
ताळाव, कूए में जहां जानवर मर गया हो उस जल के 
पीने में प्रायश्चित्त से शुद्धि (३८-४२) | पंच यज्ञ का विधान । 
समय के ब्राह्मणों की निन्दा न करनी चाहिये (४३-५३ । 

१२ शुद्धिवर्णनम | ६७५ 

पुनः संस्कारादि प्रायङ्चित्त वर्णनम्‌ । 


` खराब स्वप्न देखने से स्नान करने से शुद्धि (१) । अज्ञान 
CC-0. सेनो. खुरापा तः: करे'उस कए०प्रापया्चितत,-७5२०४)न तीना. | 


[ १७ | 
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वर्णो का प्रायश्चित्त, खान का विधान, अजिन (मृगचम), 
मेखला छोड़ने पर ब्रह्मचारी के पुनः संस्कार (५-८) । आग्नेय 
स्नान, वारुणेय स्नान, सातपवष (दिव्य) और भस्म स्जानाढि 
का वर्णन आया है (६-१४)। आचमन करने का 
समय ओर विधान वतलाया है ( १५-१८) |. दक्षिण 
कर्ण का स्पर्श ( १६ )। सूर्य की किरणों से ख़ान का 
आहात्म्य (२०-२९) । रात्रि सें चन्द्रप्रहण पर दान करने 
का माहात्म्य रात्रि में केवळ अहण समय का माहात्म्य 
हे (२३)। रात्रि के मध्य के दो प्रहर को महानिशा 
कहते हें । रात्रि के उत्तराध के दो प्रहर को प्रदोष कहते 
कहते हें । उससें दनवत ख्रान करना चाहिये (२४) | 
अहण के कान का विधान (२५-२८)। जोयज्ञ न 
कर छकते हों उनके वेदाध्ययन की आवश्यकता है 
(२६ )। शूद्राश को भक्षण कर जो प्रायश्चित्त नहीं 
करते हें वे जिस जल्म में जाते हें उन्हें कुत्ते, गीधादि 

योनियां प्राप्त होती हे (३०-३८) । जो अन्याय के 
धन से जीवन चलाता हे उसका प्रायश्चित्त ( ३६-४२ ) । 
गोचसे कितनी भूमि की संज्ञा है तथा उस भूमि के दान 
करने का माहात्म्य (४३) । छोटे-छोटे पाप जेसे- 
मुंह लगाकर जळ पीने से पाप ( ४४-५४ ) । ऊपर नीचे 

८८० ऽकक-डच्ष्किछ)नोअन्तरिश्ष पमें।भरता हे उकाः "म यश्चिक्तः०० 
२-२ 


॥ ९८ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाळू 


( (४-५६ )। जो गृहस्थी व्यथ ( क्रृतु काळाभिगमन के 
अतिरिक्त ) वीये नष्ट करे उसका प्रायश्चित्त ( ५७ ) । 


१२ प्रायर्चित्त वर्णनम्‌ । | ६८० 
छोटे-छोटे प्रायश्चित्त-- सेतुबन्ध में जाना, गोकुल में 
जाकर अपने पापों के वर्णन करने से पाप नष्ट हो जाते 
हें। सेतुबंध में ख़ान का माहात्म्य तथा उससे पाप 
नष्ट हो जाने का वर्णन आया है। इसी प्रकार 
१०० गाय दान करने से ब्रह्महत्या दूर हो जाती है । 
मद्यप ब्राह्मण गङ्गाजी में ज्ञान कर कभी न पीने का 
सङ्कल्प करे। ऐसी-ऐसी शुद्धियों का वर्णन तथा इनसे 
पाप दूर करने का विधान आया है ( ५८-७४ ) । 


` बृहत्‌ पराशरस्मृति के प्रधान विषय 


इसमें १२ अध्याय है। प्रथम अध्याय में पराशर 
संहिता के क्रमानुसार ही विभिन्न अध्यायों में वर्णित 
आचार प्रायश्चित्त आदि विषयों का वर्णन किया है । 


१ वर्णाश्रमधम वर्णनम्‌। ` ६८२ 
प्रथमाध्याय में पराशारजी के पास वर्णाश्रम धर्म कलि- 


७० ~ 
युग लेक 
८८०युग, में किस प्रकार से होता दै; इस प्रश्‍न को लेकर ब्यास 


[ १६ ] 
' अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


आदि ऋषि पराशरजी के पास गये. ( १-२० )। 
पराशरजी ने कहा कि वेद और धमंशास्र इन दोनों का 
कर्ता कोई नहीं है । ब्रह्माजी को जिस प्रकार वेदों का 
स्मरण हुआ था उसी प्रकार युग-प्रति-युग में मनुजी को 
धमस्म्रतियों का स्मरण हुआ। पराशरजी ने कलियुग 
की विएुव दशा में खेद प्रगट किया कि घर्म दम्भ के 
लिये, तपस्या पाखण्ड के लिये एवं बड़े-बड़े प्रवचन 
लोगों की प्रवंचना (ठगी) के लिये किये जाते हैं। 
गायों का दूध कम हो जाता है, कृषि में उवरा शक्ति 
कस हो जाती.है, खिया के साथ केवळमात्र रति की 
कामना से सहवास करते हैं न कि पुत्रोत्पत्ति के लिये । 
पुरुष थियो के वशीभूत होते हैं। राजाओं को 
बंचक अपने वश में कर लेतेहें। धर्म का स्थान 
पाप ले लेता हे । शूद्र ब्राह्मणों का आचार पालते है 
तथा ब्राह्मण शूद्रवत्‌ आचरण करने लगते हैं। धनी 
लोग अन्याय मार्ग पर चलते हूँ । इस प्रकार कलियुग ` 
को विषमता पर अत्यन्त खेद प्रगट किया है 
(२१-३५) | 


१ धरमविषयवर्णनम्‌ । | ७८६ 
८०० इसमें आचार 'चेर्णभष'द्खाथा ओर युगो“कोरमास बेतोयी ४00 


[ २० ] 
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ह्‌ । सतयुग को ब्राह्मण युग, त्रेता को क्षत्रिय युग, द्वापर 

को वेश्य युग तथा कलियुग को शूद्र युग बताया है 
वर्णाश्रम धमं की क्षमता उस भूमि में बताई है जिसमें 
कृष्णसार मृग स्वभावतः स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते 

हें । हिमालय ओर विन्ध्याचछ के मध्य देश को पावन 
देश बताया है ओर अन्य देश जहाँ से नदियाँ साक्षात्‌ 
समुद्रगामिनी हैं उन्हें भी तीर्थस्थान बताया है। इसमें 
पंराशरजीने अपने पुत्र व्यास को द्विज कम और षट्के 
' वर्ण धर्म की प्रशंसा और गो ब्रषभ का पालन पशुपालन विधि 


पटकम वर्णधर्माइच प्रशंसा गोवृषस्य च । 
' अदोद्य-वाद्यी यो तत्र क्षीरं क्षीरप्रयोक्त्रिणा । 
अमावास्या निषिद्धानि ततश्च पशुपालनम्‌ || 


विवाह संस्कार, त्रतचर्या दि, पुत्रजन्म, अखिल ग्रहस्थधर्म 
का उपदेश, भक्ष्याभक्ष्य की व्यवस्था, द्रव्य शुद्धि, 
अध्ययनाध्यापन का समय, श्राद्ध कम, नारायणबली, 
सूतक तथा अशोच, प्रायश्चित्त विधान, दानविधि तथा 
फळ, भूमिदान की प्रशंसा, इष्टापूत कमें, ग्रहों की शान्ति, 
वानप्रस्थ धम, चारों आश्रम, दो मार्ग, अचि तथा 


~ 


घुम मागे इन सबका वर्णन यथाबुपू्व बृहत्‌ पराशर के 


CC-0 हादरा | लता Giri बताया है ( ३६: 3 १ Digitized by eGangotri 
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२. आवारधमवर्णनम्‌ । . ६८८ 
चारों वणी का धर्मपालन में आचार बतळाया है। 
ब्राह्मण को यज्ञावशेष वृत्ति की प्रशंसा की है ( १-३ )। 
व्यासजी ने पराशरजी से पूछा कि कौन-कौन कम हैं जो 
प्रत्येक वर्णा' को कलियुग में करने चाहिये तथा उनकी 
विधि क्या होनी चाहिये (9 )। 

२ नित्य पट्कम वर्णनस्‌, सन्ध्याक्ृत्य वर्णनम्‌, 
सदाचार कृत्यबणेनम्‌ । ६८६ 
“कसपटक प्रवक्ष्यामि, यत्कुवन्तो ड्विजातयः 
गुहस्था अपि इुच्यन्ते संसार बन्धहेतुमिः” ॥ 


| 
| 


इस प्रकार कहकर संध्या; स्थान, जप, देवताओं का पूजन, 
वेश्वदेच कर्म, आतिथ्य इन षटकर्मा' को नित्यप्रति करने ' 
का आदेश देकर संध्या वर्णन किया ( ४-८४ )। 


२ अत्वास्वणनम्‌ । ६६८ 


सात प्रकार के स्नान का वर्णन किया गया है-मंत्रक्रान, 

पार्थिव स्नान, वायव्य स्नान; दिव्यस््नान, वारुणस्लान, 

मानसस्नान तथा आग्नेयस्नान ये सात प्रकार के स्नान, 
८८-०.इनके /सञ्नःमर (साहिल . बताकर! 'प्रासःस्मांम तको? संबए०० 


ै [ २२ ] 
अध्याय प्रधानविषय एष्ठाडे 


-६३) । उषाकाल, 


I SE आ कट कळक 


से ज्यादा माहात्म्य कहा गया है (८६ रै 
के स्नान की प्रशंसा कर और स्नानकाछ म॑ स्नान न कर 
हजामत या दंतधावन करें उसे रौरव नरक और पितृ 
श्राप कहा है ( ६४-६६ )।. गङ्गा और कुए क स्नान का | 
माहात्म्य तथा स्नान का समय बताया गया हूँ | 
(६७-१०८) । भाद्रपद के महीने में नदी के स्नान का 
निषेध बताया है क्योंकि नदियाँ रजस्वला रहती हैं 
किन्तु जो नदियाँ सीधी समुद्र में जाती हैं उनसे स्नान | 
हो सकता है ( १०६-११०) । रवि संक्रान्ति में और 
ग्रहण मं अमावास्या में, प्रतं क दिन, षष्टी तिथि पर | 
गर्म जळ से स्नान नहीं करना चाहिये ( १११-११२ )। | 
२ स सदाचार नित्यकम वणनम्‌ । ३३३ 
किस प्रकार स्नान करना अर्थात्‌ स्नान करने की विधि 
बतलाई है ( ११३-१२३ )। स्नान का मन्त्र, पञ्चगव्य | 
स्नान क मंत्र, मिट्टी लगान के मंत्र आदि जिन मंत्रों | 
का उच्चारण करना है उनका वर्णन किया गया हे (१२४- | 
१४८ )। स्नान का फल और स्नान करने का विधान, | 
विना मंत्रों के स्नान करने से स्नान का कोई फल नहीं | 
होता है यह बताया गया हे जेसे जल में मच्छी पेदा | 
-८हीती ह ओर वही, छय हो. जाती है,(.१४६- Bez ly ०००७० 


SS es = ति 


SRS वनका a 
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मन्त्र के उच्चारण का विधान, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, ` 


प्लुत स्वरों के उच्चारण का क्रम बताया गया है (१५१-१५५) 

किस अङ्ग भें कितनो वार मिट्टी झगानी चाहिये उसका 

विधान और शरीर पर ऊँ का कहाँ कहाँ पर ओर 
कितनी वार लिखना इसका विधान, स्नान के समय 
गायत्री का जप और स्नानान्तर गायत्री के सन्त्र का 
जप करने का निर्देश किया गया है (१५६-१६८) । 


~ ९ ९ 6 
श्राद्धे इति कतव्यता, तपण वणनम्‌ | . ७०४ 


ओं = ९ Pa रों ९ 
तपण की विधि, देवताओं के तपण, पितरों के तपण; 
५ वंशजों ७ ९ 
मनुष्यों के तपेण और अपने बंशजों का तपण तथा 
यह्षों के तपण की विधि बताई गई हैं (१६६-९२०) । 


९ ९ । 
कतड्यबणनस्‌ । ७०६९ 


षः 


समुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीर्थ, पितृतीथ, प्राजापत्य तीर्थ, . 
सौमिक तीर्थ तथा देव्य तीथे ये पंचतीथ बताये गये हें । 
स्नान करके इन पांच तीथों से जल चढ़ाना चाहिये 
(२२१-२२४) | बिना स्नान किये भोजन करता है 
उसकी निन्दा और स्नान करने से दुःस्वप्न का नाश 
बताया गया है। स्नान करने के यह फल बताये हैं 
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[ २४ ॥ 
अध्याय प्रधानविषय़ पृष्ठाङ्क 
चित्तप्रसाद बलरूप तपांसिमेधा, 
मायुष्यशोच सुभगत्व मरोगितां च । 
ओजस्थितां त्विषमदात्‌ पुरुषस्यचीण, 
स्नानं यशो-विभव-सौख्यमलोलपत्वस्‌ ॥ 


३ ओंकार मन्त्र वणनम्‌ । 
ओंकार मंत्र के जप की विधि बताई गई है। जपने के 
मन्त्रात्मक सूक्त ये बताये हैं-- ब्रह्म सूक्त, शिव सूक्त, 
वेष्णव सूक्त, सोरि सूक्त, सरस्वती सूक्त, दुर्गा सूक्त, 
वरुण सूक्त ओर पुराण शास्त्रों में जो जप आदि लिखे 
हैं उनका वर्णन है । ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद में जो 
सूक्त आये हैं उनकी परिगणना । गायत्री मन्त्र : 

जप और ओंकार का जप, जिस मन्त्र क 
जप उसका क्षूषि देवता जानने से सिद्धि होती है (१-६) 
ओंकार और गायत्री मन्त्रके जप की महिमा ओर 
उसका स्वरूप, उसमें यह दर्शाया गया हे कि पहले 
ओंकार शब्द हुआ ओर वह अकेला रहा, उसने अपने 
आसोद्‌-प्रमोद्‌ के लिये गायत्री को स्मरण कर उसको 
प्रत्यक्ष किया, तो गायत्री उसकी पत्नी हो गई और 
प्रणव (ओंकार) उसका पति हुआ। इनके संयोग से 


तीन वेद्‌, तीन गुण तीन देवता, तीन मात्रा, तीन ताल 
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[ २५ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 


तीन लिङ्ग ये उत्पन्न हुए। वेद शास्त्र में सब जगह ये 
तीन मात्रा आती हें । इस ओंकार रूपी अक्षर के धन 
का माहात्म्य आदि अगले अध्याय में बताया गया है 
( ७-३३ )। 


४ गायत्रीमन्त्र पुरुचरण वणनम्‌ | ७१४ 


इसमें गायत्री मन्त्र का पुरश्ररण, गायत्री का उच्चारण; 
गायत्री प्रकृति और ओंकार को पुरुष ओर इनके संयोग 
से जगत्‌ की उत्पत्ति बताई गई ढे। गायत्री के २४ 
अक्षरों को २४ तत्त्व बताया हे (१-१२)। वेदों से 
गायन) का उच्चता ( १३-१७ )। एक एक अक्षर में 
एक एक देवता बताये हैं (१८-२५) । एक एक अक्षर 
किस किस अङ्ग सें रखना बताया गया है (२६-३६) । 
गायत्री जप करने का स्थान और जपने की माला का 
विशदीकरण किया गया है (३७-५२) । प्राणायाम का 
माहात्म्य बताया गया हे ( ५३-४४ )। उपांशु जप . 
ओर मानस जप का वर्णन किया गया हे ( ५६-४८ )। 
सव यज्ञों से जप यज्ञ की श्रेष्ठता बताई है (४६-६३ )। ` 
जप कसा और किस मुद्रा और किस रीति से करना 
CC-0. ऽच्याहिये'बसायां' है (7 ६४-३७))[० Varanasi. Digitized by eGangotri 


[ २६ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


गायत्री मन्त्र वर्णनम्‌ । ७२० 
गायत्री मन्त्र के एक एक अक्षर का एक एक देवता और 
उसके स्वरूप का वर्णन किया गया हे ( ७१-६७ )। 


४ गायत्री मन्त्र जप वणनम्‌ ७२३ 
न्यास और गायत्री की उपासना और स्थूळ, सूक्ष्म 
ओर कारण इन तोनों शरीरों को गायत्री से वन्धन 
करने का विधान है (६८-११०) । 


४ देवाचंन विधिवणनम । ७२४ 


देवताओं का पूजन ओर उसके मन्त्र, जसे विष्णु का | 
गायत्री और ओंकार से पूजन इत्यादि ( १११-१२३ )। 
देवता के देह में न्यास जेसे कि मनुष्य अपनी देह में 
करता हूं ( १२४-१३४ ) । पुरुष सूक्त के पहले मन्त्र 
आवाहन, दूसरे से आसन, तीसरे से पाद्य, चतुथ से 

` अध्य इत्यादि का वर्णन आया है (.१३५-१४१ )। जो 
मनुष्य इस प्रकार विष्णु की पूजा करता हे वह अन्त में 
विष्णु की देह में ही चळा जाता है (१४२) । देवताओं 
का पूजन ओर उसकी विधि का वर्णन किया हे 


(१४३-९६४) क. RE | 
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[ २७. | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठांक 
४ वेश्चदेव विधिवणनम्‌ । ७२८ 


वेश्वदेव विधि का वर्णन करते समय बताया है कि जो 
बिना अग्निको चढाये खाता हे अथवा विना वलि 
वेश्वदेव किये जो अन्न परोसा जाता हे वह अभोज्य 
अन्न है। जिस अग्नि में अन्न पकाये उसी में अन्न का 

' हवन करना चाहिये ओर हवन करने के मन्त्र तथा 
विधान लिखा दे (१५५-१६३) । 


४ आतिथ्य विधित्रणनम्‌ । ७३२ 


अतिथि की विधि और अतिथि को भोजन देने का. 
साहात्म्य लिखा हे । अतिथि का लक्षण, जसे जो कि 
भूखा; प्यासा; मागे चलने से थका हुआ प्राणरक्षा मात्र 
चाहता हे यदि ऐसा अतिथि अपने घर आवे तो उसे 
विष्णु रूप समझना चाहिये । गृहस्थी के लिये अतिथि 
सत्कार परम धम बतळाया हे (१६४-२११)। 


४ वणाश्रम धर्म वर्णनम्‌ । . _ ७३४ 


९ च हें नै 
वर्णाश्रम धम बताये हैं, जसे यज्ञ करना, कराना; दान 
देना, लेना, पढ़ना, पढ़ाना ये छः कम ब्राह्मण के 
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अध्याय _ प्रधान विषय पृष्ठाडू 
विधान आया है। अपनी अपनी वृत्ति से सबको । 
जीवन निर्वाह करने का माहात्म्य बताया गया है । 
गोमहिमा वणनम्‌ । ७३४ 

घट कर्म सहित विप्र कृषि वृत्ति का आश्रय करे (१-२) । 

बेळ के पालन करने का माहात्म्य और किस प्रकार के 

वेळ से खेती जोतनी चाहिये उसका वर्णन किया गया 
है (३-६) | गोमाहात्म्य ओर गो के पाठन करने का 
माहात्म्य तथा गोमूत्र पान करने का माहात्म्य और 
दुर्बळ, बीमार गाय को दुहने का पाप और गोदान का | 
माहात्म्य, गौ के अङ्ग प्रत्यङ्ग में देवताओं का निवास 
बताया गया है (७-४३) । 


यस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽस्ते स्कन्धदेशे शिवः स्थितः । 
पृष्ठ नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च ॥ 
या अन्या देवताः कार्चित्तस्या लोमसुताःस्थिताः । 
समदेवमया गाबस्तुष्येत्तद्भक्तितो हरिः ॥ 
स्पृष्टाइच गावः शमयन्ति पाएं, 
ससेविताश्चोपनयन्ति वित्तम्‌ | 
ता एव दत्तास्त्रिदिवं नयन्ति, 
८८० ५. «गो मिलें, नम स्ति, किञ्चित्‌. ८... 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
५ समहच्चवृषमपूजनवर्णनस्‌ । ७४० 


बैल पालने का माहात्म्य । गाय के पालने से बेळ का 
पालन करने में दस गुणा माहात्म्य अधिक है। वृष 
का पूजन और बृष को धर्म का अवतार बताया गया है 
वृष अपने कंधे पर भार ले जाता है, अपने जीवन से 
दूसरे के जीवन की रक्षा ओर दूसरे के जीवन को 
बढ़ाता है। उन गायों की महती बन्दना की गई हे जो 
वृषभ को उत्पन्न करती है इत्यादि (४३-५६) । 


ए हल ( वेध ) करण वणनम्‌ । ७४१ 
हल बनाने का विधान (६०-७६) । | 
४ कृष्याद्यनेक सवुषभवर्णनम्‌ । ७४३ 


हळ लगाने का दिन तथा विधि का वर्णन किया है 

(७७-१००) । बेळ का पूजन और बेळ की रक्षा पर 

ध्यान देने का बिधान (१०१-११९) । आकाश से. जो 

जळ गिरता है उसका माहात्म्य, पृथ्वी माता के जळरूपी 

अस्त पड़ने से अन्न की उत्पत्ति का वर्णन 'किया गया 

है ( ११२-११५) । 

५ कृषि महस्व थमं वणनम्‌ । ७४७ 

किस प्रकार की भूमि में कृषि करनी चाहिये इसका 
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जल] | 
अध्यांय प्रधानविषय ्ष्ठाइु | 
कषिकच्छङ्भिकरण वणनम्‌ , hoc | 
कपिक्रमंकरण स सीतायज्ञ वर्णनम्‌ | ७४११ 
कृषि के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है। क 
अन्त में यह बताया है-- | 
५ "कषेरन्यतमोऽधमों न लभेत्कषितो5न्यतः 
न सख कवितोउन्यत्र यदि धमेण कषति” ॥ 

अर्थात्‌ ऋषि के तुल्य दूसरा कोई धम नहीं एवं कृषि के 
' तुल्य और कोई व्यवहार इतना लाभदायक नहीं । कृषि 
करने में ही बड़ा सुख है यदि धर्मानुकूछ कृषि को जाय । 
( १५६-१६५) | | 
कन्या विवाह वणनम्‌ । ` | ७५४ | 
कन्याओं के आठ प्रकार के विवाह होते हैं। 'अपनी | | 
जाति में वर के लक्षण देखकर वख्राभूषण से सुसज्जित 
कर जो कन्या दी जाती हे उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं । 
लड़के का 'लक्षण देखना परमावश्यक है। जिसके 
पेशाब में फॅन निकले वह पुरुष होता है। ऐसा न होने 
पर नपुंसक होता है। यज्ञ करते हुए यज्ञ करनेवाले को 
वल्लाभूषण से सुसज्जित जो कन्या दी जाती हे इसे देव | 
८- विबाह कहते. हैं ७" (बरुकत्या-केःसमान:हो ओर-गुण7 | 


AN) 


[ ३१ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


वान; विद्वान हो ऐसे पुरुष को दो गाय के साथ जो 
कन्या दी जाती है वह आर्ष विवाह होता है । कन्या और 
वर स्वेच्छा से धमंचारी हो यह कर जो कन्या का दान 
किया जाय वह मनुष्य विवाह होता हे । जिस जगह 
पर वर से रुपये की संख्या लेकर कन्या दी जाती है 
उसे देत्य विवाह कहते हैं। जहां वर कन्या दोनों 
अपनी इच्छा पूर्वक विवाह कर ले उसे गन्धव विवाह 
कहते हें । जहां हरण करके कन्या ले जाई जावे उसे 

' राक्षस विवाह कहते हें । सोई हुई कन्या को जो मद्य 
इत्यादि के नशे म॑ जबरदस्ती छे जाया जावे उसे पशाच 
विवाह कहते हैं ( १-१७ )। विवाह के पहले जिन 
बालों का बिचार करना चाहिये उनका निर्देश किया 
गया है। १ वर; २ कत्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्ति; 
५ आरोग्यदा, ६ वित्त सम्पत्ति, ७ सम्बन्ध बहुपक्षता 
तथा अर्थित्व (१८) । र 


विवाहे वरशुण वर्णनम्‌। ` ७५६ 
चर के लक्षण बताये हैं (१६-२१)। छड़की--जाति, विद्या, 
धन तथा आचरण की इतनी परवाह नहीं करती है 
जितनी प्रीति की, अतः लड़को प्रीतिमान होना चाहिये 
८८ इसलिये. सगेत्र.क्री.क्ततत्मा से.जित्राह, करने पर. वह धम... 
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[ ३२] | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


के अनुसार स्री नहीं कही जा सकती है (२२)। जहां 
कन्या नहीं देनी चाहिये उनको बताया है (२३-२७ ) । 
उन लड़कियों के लक्षण लिखे हैं जिनके साथ विवाह 
नहीं करना हें ओर कन्यादान करने का जिनका 
अधिकार है उनका वर्णन ( २८-३२ )। उन कन्याओं 
का वर्णन है जिनके साथ विवाह हो सकता है (३३-३७) 
कन्यादान ओर कन्या के लक्षण जिनको कि दायविभाग 
मिल सकता है उनका वर्णन ( ३८-४० )। 


६ लक्ष्मीस्वरूपा स्त्री वर्णनम्‌ । ७५८ 
गृहस्थी को स्त्रियों की इच्छा का अनुमोदन करना 
तथा उनको प्रसन्न रखना यह गृहस्थ की सम्पत्ति और 
श्रेय का साधन बताया है (४१-४५) । ख्नीपुश्ष सें 
जहां विवाद होता है वहां धर्म, अर्थ, काम सभी नष्ट हो 
जाते हैं ( ४६-४७) । ख्नियों को पतित्रत पर रहना 
ओर इसका अनुशासन और पतिव्रता न रहने से नार- 
कीय दारुण दुःखों का होना बताया है ( ४८-५४) | 

६ गृहस्थधम वर्णनम्‌ ।- 
खनी शक्तिरूपा हे एवं शक्ति का स्रोत है। सारे संसार 
की उत्पादिका शक्ति भी स्त्री जाति ही हे। उसका 
संरक्षण कुमार्यावस्था में पिता द्वारा तथा युवावस्था सें 
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. अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकु 
पति द्वारा वाञ्छनीय हे । वृद्धावस्था में पुत्र का कतव्य 
हे कि उनकी शक्ति की देखरेख और सेवा करे। इस 
प्रकार मातृशक्ति की सद्उपयोगिता का ध्यान रखा 
जाय (४६-६१ ) । स्त्रियो. की स्वाभाविक पवित्रता 
और ख्रियों को इन्द्र के वरदान ख्त्रियो की शुद्धता के 
लिये बताये हैं ( ६२-६५) । उनके सहवास के नियम 
बताये गये हें । यहां पर यह दिखाया हं कि गृहस्थथम 
का आधार स्नी ही हे और गृह के यज्ञ कमे स्त्री के ही 
साथ हो सकते हैं अतः उसी का सत्कार और मान 
करना चाहिये ( ६६-७६ )। पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ; 
स्वाहाकार वषट्कार ओर हन्तकार प्राणानि होत्र विधि 
से भोजन करने का आचार वताया गया हे (७७-८६) | . 
६ वेदविटिग्रस्य कलाज्ञस्य वणनम्‌ । ७६३ 
प्राणायि यज्ञ की विधि बताई गई ह। जिसमें इस 
वात का विषदीकरण किया गया कि नासिका के 
` पन्द्रह अङ्कुळीं तक जीवको कळा संचरण करती 
जाती हे इसी को षोडसी कळा कहते हैं। इसी 
को ब्रह्मविद्या कहते हें जो इसे जाने उसी को वेद 
»  काज्ञाता कहते हैं। इसी को तुरीय पद्‌ और 
इसी में सारा संसार लीन हो जाता हे। इस 
बात को जानने से ओर कुछ जानना बाकी नहीं 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठार॒ 
रह जाता ह ( ८७-६६ )। प्राणायाम के विधान, 
प्राणवायु के चलने के तीन मागे बताये हैं-- 
इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना; नासिका के दो पुट होते हें 
दाहिने को उत्तर ओर बाए को दक्षिण बीच भाग 
को विषुवृत्त कहते हैं। जो योगी प्रातः, सायं 
मध्याह्न और अधरात्रि में विघुवृत्त को जांनता हे 
उसको नित्यमुक्त कहा ह। इस प्रकार प्राणायाम की 
विधि बताई हे । पांच वायु ( प्राण, उदान, व्यान, 
अपान, समान ) का नाम लेकर स्वाहा शब्द लगावे, 
पांच आहुति ग्रास रूप में देवे ओर दाँत 
नहीं लगावे तो इसे पंचाम्नि होत्र कहते हें ( ६७- 
१०७) । शारीर के जिस प्रदेशा में जो अग्नि 
, रहती हे उसका वर्णन ( १०८-१११) । प्राणाध्चि 
होम का विधान ओर मुद्रा का वर्णन ( ११२- 
` १२१ )। प्राणाम्निहोत्र विधि का माहात्म्य (१२२- 
१२४ ) । प्राणाभ्निहोत्र के बाद जळ पीने का. 
नियम (१२५-१२७) । प्राणायाम की विधि जानने 
का माहात्म्य ओर पाँच सात मनुष्यों को खिला 
कर गृहपन्ली के लिये भोजन विधि ( १२८-१३८ ) । 


६ स षोडश संस्कार मान्हिक वर्णनम्‌ । ७६७ 
CC-0 Sve STEER Veda प्त स्वाध्याय करके 
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शयन विधि ( १३६-१४० )। स्त्री के साथ संगम, 
योनि शुद्धि ओर गर्भाधान विवरण (१४१-१४३) । 
ब्राह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पूवे सन्ध्या विधि 
का बर्णन ( १४४-९४५) । प्रातःकाछ सन्ध्या 
करने से मद्यपान तथा द्यूत का दोष दूर होता हे 
( १४६) । सूर्योदय के पहले सन्ध्या का विधान 
(१४७) । सीमन्त, अन्नप्राशन, जातकम्‌, निष्क्रमण 
चुड़ाकम आदि संस्कारों का विधान, लड़कों का 
मन्त्र से और लड़कियों का विना मन्त्र से संस्कार 
करना ( १४८-९५९ ) । 


६ ब्रह्मचय वर्णनम्‌ । ७६८ 


उपनयन का समय; विधान ओर ब्रह्मचारी को 
भिक्षाधन तथा किससे भिक्षा लेवे उसका स- 
विस्तार वर्णन एवं पिता को स्वपुत्र के उपनयन 
का विधान ( १५२-१८३ ) । 


६ गृहस्थाश्रमे पुत्र वणनम्‌ ७७१ 


पुत्र की परिभाषा, पुत्र पुन्नाम नरक से पिता को 
बचाता हे अतः वह पुत्र कहा गया हे। इसलिये 
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अध्याय प्रधानविषय पु इछाझू 

६ हे(१८४) पुत्र यदि धर्मक्षदों तो पिता बन 
' स्वर्ग गति होती हे? अतः पशु-पक्षी भी पुत्र 
चाहते हैं ( १८५-१६२)। जो पुत्र गया स पिता 
का श्राद्ध करे ( १६३ )। पुत्र का कतव्य और 

क्षण बताया है. । यथा-- 
जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच त्रिमिः यो || 
अर्थात्‌ ये ठीन लक्षण जिसमें है पुतरत्व ह्‌। 
जीते जी पिता की आज्ञा पालन; श्राद्ध क दिनि 
राह्मण भोजन करानेवाला ओर गया में पिण्ड 
देनेवाला ( १६४ १६६ ) । पिता के लिये वृषो- 
वर्ग (१६७-१६८)। साध्वी खी का लक्षण 
सास श्वसुर की सेवा करे (१६६ )। जहाँतक 
सन्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध है पिता; पुत्र समान 
और पुत्री भी वसी ही ( २०० )। १ 
६ आचार वर्णमू- | ७७३ 

४० संस्कार, सदाचार की प्रशंसा साथ ही हीनाचार 
की निन्दा बताई हे (२०१-२०७) । मनुष्य को विद्या 
पढ़ना; शास्त्र पढ़ना; सदाचार पर निर्भर हे। 
आचारहीन मनुष्य कोई कम में सफळ नहीं होता 
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अध्याय प्रधान विषय ` प्रष्ठाकू 
६ शौच वणनम्‌ । MSS 
शौचाचार भावशुद्धि के सम्वन्ध ( २९२-२१६ ) । 
खियो में रमण करनेवाले वित्तपरायण, मिथ्या- 
वादी, हिंसक की शुद्धि कभी नहीं होती हे (२१७) । 


AN) 


प्रतिग्रह ( दान ) वणनम्‌ । ` ७७५ 


मूर्ख को दान देने से दान का फल नहीं होता हे 
( २१८-२२१ )। दान लेनेबाला मूख ओर दाता 
भी नरक में जाता हे ( २२२-२२६ )। दान पात्र 
को देना चाहिये इसपर कहा गया हे (२२७-२२८) 
हाथी का दान, घोड़े का दान ओर नवश्राद्ध का 
दान लेनेवाळा हजार वषं तक नर्क में रहता हे 
( २२६-२३१ )। विष्णु की प्रतिमा, प्रथिवी, सूयं 
की प्रतिमा तथा गाय यह सत्पात्र को देने से 
दाता को तीन लोक का फळ होता हे ( २३२) | 
भोजन दान के समय पर अच्छे चरित्रबान ब्राह्मणों 
का सत्कार करना तथा अनाचारी पुरुषों को बिल- 
कुछ वर्जित का विधान हे (२३३-२३७) | दही, दूध, 
घी, गंध, पुष्पादि जो अपने को देवे ( प्रत्याख्येयं 
CC-0. ऽऽ केहिचित्‌) उसे खांपेसे मही! कॅरम 0२%!) Gangorri 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
६ हे(१८४)। पुत्र यदि धर्मज्ञ हो तो पिता को ] 
स्वर्ग गति होती हे, अतः पशु-पक्षी भी पुत्र को 
चाहते हैं ( १८५-१६२) । जो पुत्र गया में पिता 
का श्राद्ध करे (१६३)। पुत्र का कतंव्य और 
उसका लक्षण बताया हे । यथा-- 
जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 
अर्थात्‌ ये तीन लक्षणं जिसमें हे उसीमें पुत्रत्व हे । 
जीते जी पिता की आज्ञा पालन, श्राद्ध के दिन 
ब्राह्मण भोजन करानेवाळा ओर गया में पिण्ड 
देनेवाला ( १६४ १६६) । पिता के लिये वृषो- 
त्सर्ग ( १६७-१६८) । साध्वी खी का लक्षण 
सास श्वसुर की सेवा करे (१६६)। जहाँतक 
सन्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध है पिता, पुत्र समान 
और पुत्री भी वेसी ही (२०० )। 
६ आचार वणनम्‌- | ७७३ 
४० संस्कार, सदाचार की प्रशंसा साथ ही हीनाचार 
की निन्दा बताई हे (२०१-२०७) । मनुष्य को विद्या 
पढ़ना; शास्त्र पढ़ना, सदाचार पर निभर हे। 
आचारहीन मनुष्य कोई कम में सफल नहीं होता 
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अध्याय प्रधान विषय ` पृष्ठाङ्क 
६ शौच वणनम्‌ । | ss 
शौचाचार भावशुद्धि के सम्वन्ध ( २१२-२९१६ ) । 
स्त्रियों में रमण करनेवाले वित्तपरायण, मिथ्या- 
वादी, हिंसक की शुद्धि कभी नहीं होती हे (२१७) । 


६ प्रतिग्रह ( दान ) वणनम्‌ । ७७9 


मूख को दान देने से दान का फळ नहीं होता हे 
( २१८-२२१ )। दान लेनेवाला मूल और दाता 
भी नरक में जाता हे ( २२२-२२६ )। दान पात्र 
को देना चाहिये इसपर कहा गया हे (२२७-२२८) 
हाथी का दान; घोड़े का दान ओर नवश्राद्ध का 
दान लेनेवाळा हजार वष तक नक में रहता हे 
( २२६-२३१ )। विष्णु की प्रतिमा, प्रथिवी, सूर्य 
की प्रतिमा तथा गाय यह सत्पात्र को देने से 
दाता को तीन लोक का फळ होता हे (२३२ )। 
भोजन दान के समय पर अच्छे चरित्रबान ब्राह्मणों 
का सत्कार करना तथा अनाचारी पुरुषों को विळ- 
कुळ वर्जित का विधान हे (२३३-२३७) | दही, दूध; 
घी, गंध, पुष्पादि जो अपने को देवे ( प्रत्याख्येयं 
९-0. ऽऽ केह्िस्ितः)' उसे? वापस नेही करमा. ९२३८ ) (हणा 
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अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठाडू 


जो ब्राह्मण सदाचारी दान लेने योग्य हे और वह 
दान न लेवे तो उसे स्वर्ग का फल होता हे (२३६- 
२४० )। जो मांगने पर इकरार किया हुआ दान 
नहीं देता हे वह अगले जन्म में दारु होता हे 
(२४१ )। दान देने के सम्बन्ध की बातों का 
विवरण हे ( २४२-२४८ ) । 


६ त्याज्य वर्णनम्‌ । ७७८ 
आचार का वर्णन और गृहस्थ के कतव्यों को कहा 
हे। भोज्य अभोज्य की विधि बताई हे ( २४६- 
२७६ )। भोजन में जिनका निषेध किया उनका 
वर्णन आया हे (२७७-२८२ )। जिनका अन्न 
खाना निषेध हे उनका प्रकरण आया हे। जेसे-- 
रेशम बंचनेवाला, विष बेचनेवाछा, शाक बेचने 
वाला इत्यादि (२८३-२६२ )। इष्टका यज्ञ जो 
कि द्विजातियों को करने चाहिये दर्श, पोर्णमास्य 
और चातुर्मास्य यज्ञां का विधान बताया ह 
( २६३-२६६ ) । स्नातक की परिभाषा (२६७) । 
सोम याग और इष्टका पशु यज्ञ का माहात्म्य बताया 
हे (२६८-३०३ ) । श्रद्वा से दान देने का माहात्म्य 
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वेसा ही उसका सन होता हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूद्रादि वर्ण के अन्न की शुद्ध अशुद्ध की 
सूचि बताई हे। जिनसे भिक्षा नहीं लेनी हे 
उनका भी निर्देश हे (३०६-३१२) । रजस्वला स्त्री 
से छुआ हुआ अन्न, कुत्त और कोवे के जूठे अन्न 
तथा जो अन्न अग्राह्य हं उनका विवरण दिया 
हे (३१३-३१६ )। जो अन्न अभोज्य होने पर 
भी ग्राह्य हे उसको विशेष रूप से कहा गया हे 
(३१७ )। 


६ अभक्ष्य वर्णनम्‌ । ७८५ 


जिन शाको को नहीं खाना चाहिये उनके नाम 
बताये हैं ( ३२०-३२२ )। अति संकट पर अर्थात्‌ 
प्राण जाने पर जो अभक्ष्य ह उनका वर्णन आया 
हे ( ३२३-३२४ ) | जो गृहस्थी मांस नहीं खाता 
हे उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति बताई गई हे । जहां 
पर मांस खाने का नियम बताया भी हू उसकी | 
निवृत्ति--उसको न खाने से महाफल बताया हे 
( ३२५-३३९ ) | 
६ शुद्धि वणनम्‌ | ७८६ 
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इसका वर्णन (३३२-३४०)। बछड़ेकेमुखसेजो 
दूध गिर जाता हे उसको शुद्ध बताया हे तथा 
अन्यान्य शुद्धियाँ बताई हे (३४१-३४४)। जो चीज 
शुद्ध हँ उनका वर्णन, स्त्री के शुद्ध होने का वर्णन 
आया हे (३४५) | 
६ अनध्याय वणनम्‌ । 
अनध्याय अर्थात्‌ जिस समय वेद नहीं पढ़ना 
चाहिये उसे बताया हे (२५४-३६६) । जो अनध्याय 
में वेदाध्ययन करता हे वह निष्फळ होता ह ऐसा 
बताया हे (३६७-३७०) । स्वर हीन वेद पढ़ने का: 
पाप और वज्ररूप फळ बताया हे ( ३७१-३७२ ) । 
“ये स्वाध्यायमधी यीरन्ननध्यायेषु लोभतः । 
बज रूपेण ते मन्त्रास्तेषां देहे व्यवस्थिताः” ॥ 
मनुष्यों को किसके साथ केसा व्यवहार, किसीको 
ताडून नहीं करना, किन्तु पुत्र और शिष्य को 
छोड़कर यह बताया हे (३७३-३७६) । 
“न कञ्चित्ताड़येद्धीमान्‌ सुत शिष्यश्च ताड़येत्‌” । 


मनुष्यों को आचार का पालन करने से यश और 
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धन की प्राप्ति हैं। आयु, प्रजा, लक्ष्मी ओर 
संसार में सम्मान का मूल आचार ही हे (३७७ से 
समाप्ति ) । 


७ श्राद्ध वणनम्‌ । ७९१ 
श्राद्धके समय कौन-कोन हैं उनका निदश (१-४) । 
श्राद्ध में जिनको निमन्त्रण देना निषिद्ध ह उनको 
निमन्त्रित करने का निपंध ( ४-१४ ) ॥ श्राद्ध में 
जिनको निमन्त्रण देना चाहिये ओर पूजना चाहिये 
उनका वर्णन (१४-२६) । श्राद्धमे जो ब्राह्मण भोजन 
करते हैं उनको किस प्रकार रहना चाहिये और 
उनके यस नियस बताये गये हैं (२७-३२)। श्राद्ध में 
पत्रावळी (३३-३४) । जो निर्धन पुरुष हे जिनके पास 
श्राद्ध करने की सामग्री नहीं हे वे जंगल में जाकर 
हाथ ऊं चाकर रुदन करे और अपने पितरेश्वरों से 
कहे कि मेरे पास घरमें स्त्री पुत्रादि के अतिरिक्त धन 
नहीं हे मे श्राद्ध किस तरह करू । इस तरह क्षमा माँग 
पितृऋण से क्षमा याचना कर सकता हे (३४-३७)। 
जो इतना भी न कर सके वह पितृ-हत्यारा कहा 
जाता हे (३८-३६) । कोन किसका श्राद्ध कर सकता 
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७ श्राद्ध कर सकती हे; इष्ट परिजन अपने मित्रों का भी 
` श्राद्ध कर सकते हैं। लड़की का लड़का अर्थात्‌ 
दौहित्र भी श्राद्ध कर सकता हे और पावेण श्राद्ध 
का वर्णन आया हं । एकोद्दिष्ट श्राद्ध पुत्र ही अपने 
पिता और पितामह का कर सकता है (४०-६१) । 
श्राद्ध में शूद्वान्न का निषेध ओर स्त्री को भोजन 
करना निषेध बताया गया हे ( ६२-८३ );। 
एकोहिट्ट श्राद्ध का विधान तथा किस किस काल में 
श्राद्ध करना चाहिये उन कालों का वर्णन । जसा 
कुतुप, ( मध्याह्न ) रोहिणी, संक्रान्ति अमावास्या, 
व्यतीपात आदि का हे (८४-१०१) । मळमास सें 
भी श्राद्ध कर सकते हैं इसका निर्णय किया गया 
हे और नित्य श्राद्ध का भी निर्णय किया हे 
( १०२-१०८५) । श्राद्ध की तिथि का निर्णय, 
सगोत्र ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराने का 
निषेध ( १०६-११६ ) । वृद्धि श्राद्ध ( नान्दीमुख ) 
शुभ काये में जो पितरों का श्राद्ध होता हे उनके 
उपयुक्त जो पात्र हे उनका निर्णय, वटवृक्ष की 
लकड़ी ओर विल्बपत्र के पत्ते पर भोजन करने 
का निषेध वताया हे ( ११७-९२२) | श्राद्ध में 


कोन पुष्प किसको चढ़ाने चाहिये अथवा 
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चढ़ाने चाहिये ऐसा कहा हे (१२३-१२७)। गुग्गुळ 

की धूप को श्राद्ध में निषेध बताया हे ( १२८- 

१२६) श्राद्ध मै तिलक केसे लगाना चाहिये उसका 

वर्णन हे ( १३०-१३१ )। श्राद्ध में केसा वस्न 

देने का निर्णय हे ( १३२ )। श्राद्ध में देश रीति 

तथा कुछ रीति का पालन करना वताया गया हे 
( १३३-१३४ ) सपिण्डी श्राद्ध का विवरण ओर 
अभि में जले हुए, सांप से कटे हुए की छः मास में 
श्राद्ध क्रिया बताई हे ( १३५-१४८ )। नान्दीमुख 
श्राद्ध में कोन देवता पूजे जाते हैं ओर उसमें दीप 
दानादि केसे होता हे । नान्दीमुख श्राद्ध का विशेष 
वर्णन किया हे ( १४६-१७२ ) | 

श्राद्ध के भेद और श्राद्ध को विधियां, स्री का पति 
के साथ तथा किस स्त्री का पथक श्राद्ध होता हे 
उसका वर्णन किया हे। चतुदंशी में जो एको- 
दिष्ट श्राद्ध होता हं उसका वर्णन और प्रतिलोम के 
लड़कों को श्राद्ध का अधिकार नहीं उसका वर्णन 
तथा नारायणवली, जो अपमृत्यु से मरते हें जसे 
पेड़ से गिरकर; 'नदी में डूबकर इत्यादि 
इनकी नारायणवली का विधान कहा हे। अपने 


एष्ठाछू 
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वर्णन, श्राद्ध में जो जो विंधान करने हैं उनका पूरा 
वर्णन, श्राद्ध के सम्वन्ध में जितनी बातों की 
जानकारी चाहिये उन सवका वर्णन इस अध्याय 
में सविस्तर दिखाया गया हे (:१७३-३६६ ) । 
८ शुद्धि वणनम्‌ । 
सूतक और अशौच का निर्णय किया गया है। 
सूतक बच्चे के जन्म होने से जो छत होती है उसे 
कहते है। अशौच मृत्यु की छत को कहते हैं ' 
(१-२ )। किसको कितने दिन का सूतक पातक 
लगता हे उसका विचार किया गया हे (३-२६) । 
अनाथ मनुष्य की क्रिया करने से अनन्त फल 
होता है तथा ख्नान करने पर ही शुद्धि बताई गई 
है ( २६-२७) । गर्भपात का सूतक जितने महीने 
का गर्भ हो उतने दिन के सूतक का निर्णय, अग्नि; 
अङ्गार, विदेश आदि में जा मर जाते हें उनका 
सद्यःशौच अर्थात्‌ तत्काल स्नान करने से शुद्धि 
कही गई हे । जिन बच्चों को दाँत नहीं निकले हैं 
उनके मरने पर सद्यःशौच और जो जन्मते ही मर 
गये हैं उनका भी सद्यःशौच कहा है। इनका | 
अग्नि सस्कार आदि कुछ नहीं होता। किसी के 
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८ अशोच हो जाये तो उसका जो पहले किये हुए 
दानादि सत्कम अशुद्ध नहीं होते हें ( २८-५० )। 
जिन जिन पर सूतक नहीं लगता तथा जिस दशा 
पर सूतक पातक नदीं लगता उनका वर्णन किया 
गया है ( ५१-६० )। 
` ८ प्रायक्चित्त वर्णनम्‌ । ८३५ 
| पापों का क्षालन करने के लिये प्रायश्चित्तो का 
साहात्म्य और कर्तव्य बताया है [६१-७० ]। 
प्रायश्चित्त विधान करनेवाली सभा का संगठन 
[ ७१-७७ ]। महापापी के प्रायश्चित्त का वर्णन 
[ ७८-१०७ ]। . शराब पीने का प्रायश्चित्त [१०८- 
११० ]। स्वर्ण की चोरी का प्रायश्चित्त [ १११- 
११३ ]। सातृगासी का प्रायश्चित्त बताया है 
[ ११४-११५ ]। जिन पापों में चान्द्रायण ब्रत 
किया जाता हे उनका वर्णन आया है तथा महा- 
पातकियों का प्रायश्चित्त बताया है [११६-१४०] । 
गोवध के प्रायश्चित्तों का निर्णय और गो के मरने 
के अगछ-अछग कारणों पर भिन्न भिन्न प्रकार के 
प्रायश्चित्त बताये गये हें [ १४१-१७१ ]। हाथी, 
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८ आया है [ १७२-१७४ ]। हंस, कौआ, गीध, 
चन्द्र आदि के वध का प्रायश्चित [ १७५-१७८ ]। 
तोता, मेना, चिड़ी इनके वध करने का प्रायश्चित्त 
बताया है [ १७६-१८० ]। वाज, चील के मारने 

का प्रायश्चित्त [ १८१ ]। मंडूक, गीदड़, शाखा- 

मृग (बंदर) महिष, ऊंट आदि जंगली जानवरों के 
मारने का प्रायश्चित्त [ १८२-१८७ ]। अभक्ष्य 

के खाने का प्रायश्चित्त और रजस्वला स्त्री के छूये 

हुए खाने का प्रायश्चित्त बताया है [ १८८-१६१ ] । 
दांतों के अन्द्र गया हुआ उच्छिष्ठावशेष के खाने 

का तथा अपना ही जूठा जल पीने का प्रायश्रित्त 

है [ १६२ ]। जिस जल में कपड़े धोये जाते हैं 

` उस पानी के पीने से प्रायश्चित्त बताया दै [ १६३- 
१६४ ]। वेश्या, नट की स्त्री, धोबी की स्त्री आदि 

के सहवास के पापों का प्रायश्चित्त बताया है 

[ १६५-२०० )। कसाई के हाथ का मांस खाने 

का प्रायश्चित्त [ २०१-२०२ ]। जिनके घर का 
अन्न नहीं खाना चाहिये जेसे वेश्या आदि के घर 
खाने का प्रायश्चित्त कहा है [२०३-२०८]। बाएं 
हाथ से भोजन करने का दोष बताया दै [ २०६ 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
८ बताया हे ओर उसका चान्द्रायण [ २१२-२१३ ] | 
चान्द्रायण ओर पादकूच्छू व्रत का विधान [ २१४- 
२९५ ]। वेश्याओं के साथ रहनेवाला; जा अज्ञात 
कुछशील हो और चाण्डाळ नौकर रखनेवाले को 
. पुनः संस्कार का निर्णय दिया हे [ २१६-२२१ ]। 
अभक्ष्य भक्षण, अपेय पान ( जिसका छआ पानी 
नहीं पीना उसके पीने ) करने पर प्रायश्चित्त का 
विधान बताया गया हे [ २२२-२३० ]। रज- 
स्वछा के सम्पक से शुद्धि का विधान [२३१-२४२] । 
धोबी के स्पशे से शुद्धि का विधान [ २४३ ]। 
वर्णक्रम से ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रादि ) रज- 
स्वळा स्त्रियों के गमन करने पर प्रायश्चित्त बताया 
हे [ २४४-२५३ ]। अन्यज स्त्री के गमन से 
प्रायश्चित्त कहा हे [ २५४ ]। गुरुपत्नी आदि के 
गमन का पाप और उसके प्रायश्चित्त का उल्लेख हे 
[ २५५-२६३ ]। रजस्वला के छुये हुए अन्न खाने 
का प्रायश्चित्त [ २६४-२६६ ]। उन्हा पापों के 
प्रायश्चित्तों का विस्तार पूवक वर्णन किया गया हे 
[२६७-२७५] । दुःस्वप्न देखने ओर हजामत (क्षौर) 
करने पर स्नान की विधि [ २७६ ]। सूअर, 
८८०. 5००/त्ता,क्ाद्रिः कुले प्ररू झाद्धि.[.२७ऊ२५४॥) BS 
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अध्याय प्रधान विषय ` पृष्ठाङ्क 

८ कन्या कुमारी को कोई कुत्ता यदि चाट ले तो 
उसकी शुद्धि जिधर सूयं जा रहा हो उधर देखने से 
हो जाती हे [ २८०-२८१ ]। कोई कुत्ता किसी 
को काट देवे तो उसकी शुद्धि की विधि बताई हे 
[ २८२-२८४ ]। गुरु को “तू बोलना ओर अपने 
से बड़ों को हूँ हूँ? बोछना इस पाप की शुद्धि 
बताई हे [ २८९ ]। विवाद में खत्री से जीतकर 

और स्त्री को मारना उसका प्रायश्चित्त [ २८६- | 
२८७] । प्रेत को देखकर खान से शुद्धि का वर्णन 
[ २८८-२६३ ] । १०८ बार गायत्री मंत्र जपने से 
. शुद्धि वर्णन [ २६४-२६५ ]। मुंह से गिरे हुए को 
फिर खा ळे तो उसकी शुद्धि बताई हे [२६६-२६८] 
कहीं जळ पर पेशाब आदि के छीँटे पड़ जायं तो 
उसकी शुद्धि [ २६६-३०० ]। नीच पुरुष, पापी 
पुरुष और पतित के साथ बात करने से जो पाप 
लगता हे तो अपने दाहिने कान के तीन वार छू 
लेने से शुद्धि [३ ०१-३ ०४] । घर में मक्खियो के आने 
से; बच्चों, खियों ओर बृद्धों के बोलने से यदि थूक 
के छींटे पड़ जाये तो कोई दोष नहीं होता हे 
[ ३०५-३१० ]। जो पढास वृक्ष और शीशम के 

८८० ऽह की, दत्तभात्रज्ञ करता हे. ओर. नाई, के 


= 
FP 


[ ४६ ] 


अध्याय प्रथानविषय पृष्ठाळू 


८ हुए खाने का दोष गाय के दर्शन से मिट जाता हे 
[३११]। जिनके छूने से सिर में जळ स्पर्श करने से शुद्धि 
ओर जिनके स्पर्श करने से स्नान करना उनका अलग 
अलग विवरण आया हे ( ३९२-३२२ ) । जिनका 
अन्न नहीं खाना चाहिये उनका वर्णन आया हं 
(३२३-३२६) । नाई जो अपने यहाँ नोकर हो 
उसका अन्न लेने में दोष नहीं ओर तेल या घृत 
से बनीं हुई चीज वासी होने पर भी दूषित नहीं 
होती ह ( ३२७ )। आपत्तिकाळ मं छूत का दोष 

नहीं होता हे ( ३२८-३३०) । जो वस्तु म्लेच्छ 
के वर्तेन में रहने पर भो अपवित्र नहीं होती, जेसे 
घी, तेळ, कच्चा सांस, शहद, फळ-फूल इत्यादि उनका 
बर्णन (३३१-३३८) । किस धातु के वतन की किससे 
शुद्धि होती हे उसका वर्णन आया हे। 
आत्मा की शुद्धि सत्य व्यवहार ओर सत्य भाषण 
से ही होगी प्रायश्चित्त आदि से नहीं। 
सड़क का कीचड़, नाव ओर रास्ते मं घास इत्यादि 
ये बायु ओर नक्षत्रों से ही शुद्ध हो जाते हैं। 
यह प्रायश्चित्त को जानने की बात सबको समझनी 
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[ ५० ] | | 
अध्याय प्रथानविषय पष्ठाङ्क | 
९ . व्रतोपवासविधि वर्णनम्‌ । ८३२ , 


चान्द्रायण व्रत, जसे झुक्ळपक्ष में एक प्रास की 
बुद्धि और कृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास का हास 
इसको ऐन्दव व्रत कहते हें। इस प्रकार विभिन्न 
चान्द्रायण ब्रत कहे गये हैं जेसे शिशु चान्द्रायण 
और यति चान्द्रायण आदि ( १-८ ) । कृच्छ ब्रत, 
तप्त कृच्छ, सांतपन, महासांतपन, प्राजापत्य#च्छ, 
पशुक्रच्छु, पर्णकृच्छ्‌, दिव्य सांतपन, पादकच्छ्‌, 
अति कृच्छ, कृुच्छातिक्च्छर ओर परातिबृत 
सौम्य कच्छ ( ६-२१ ) । ` ब्रह्मकूच का विधान, 
पंचगव्य बनाने का मंत्र ओर उनकी विधि बताई 
गई हे ( २२-३२ ) | त्रह्मकूचे के माहात्म्य का 
वर्णन हे (३३-३५) । उपवास ब्रत से पापों की 
शुद्धि और जितने चान्द्रायण व्रत वर्णन किये गये 
हैं इनको मनुष्य स्वेच्छा से भी करे तो जन्म- 
जन्मान्तर के पाप दूर होकर आत्मशुद्धि होती 
हे ( ३६-४३ ) । 
१० सर्वदान विधि वर्णनम्‌ । ८६६ 
व्यास तथा वशिष्ठजी ने जो दान विधि बताई हे 
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[ ५१ ] 


अध्याय प्रधान विषय 
१० प्रथक-प्रथक्‌ दान करने का विवरण जेसे अन्नदान, 
जळदान, गृहदान, वेळदान, गोदान, तिलघेनु, 
घृतधेनु, जळधेचु, हेमधेचु, गजदान, अश्वदान, 
छुष्णाजिन दान, सुखासन ( पाळकी ) दान, आदि 
का विस्तार बताया हे [३-६] । भूमिदान, तुळादान, 
धातुदान, विद्यादान, प्राणदान, अभयदान ओर 
अन्नदान का वर्णन बताया हे [ १०-१७ |। अपूप 
( माळपुर ) के दान का उल्लेख हे, प॒थक-प्रथक्‌ 
दान के प्रकार ओर उनकी महिमा [ १८-२४ ]। 
गोदान का माहात्म्य, गोदान की विधि और 
वेळ के दान की विधि बताई गई हे [ २५-४० ]। 
उसयमुखी (जो गाय वच्चे को उत्पन्न कर रही हे) उस 
दशा में गोदान की विधि ओर उसका माहात्म्य 
[ ४१-४५] । तिळधेनु दानविधि और माहात्म्य 
तथा बिशेष सामग्री का वर्णन बताया हे [ ४६- 
७० ]। घृतथेनु की विधि एवं उसकी सामग्री 
और उसके फळ का वर्णन [ ७१-८६ ]। जलघेनु 
विधि और उनके फळ का वर्णन [ ८७-१०३ ] । 
हेमधेनु, स्वर्ण की धेनु बनाने का प्रकार पूजाविधि 
और दानविधि तथा दान के माहात्म्य का 
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अध्याय प्रधान विषय 


१० 


१० 


करनी और क्या-क्या रत्न उसके किस-किस अंग 
प्रत्यंग में लगाने चाहिये उसका वर्णन आया हे 
'[ १०४-१२१ ]। कृष्णमृगचम के दान का विधान 
वेशाखी पूर्णिमा और कार्तिक की पूर्णिमा को जो 
दान किया जाय उसका माहात्म्य दर्शाया हे [१२२- 
१४२ ]। मार्ग दान की विधि [ १४३-१४६ ] । 
हयगज दानविधि वर्णनम्‌ 
सुखासन दान का माहात्म्य, रथदान का 
माहात्म्य, ह्स्तीदान एवं उसका अलंकार 
और उसकी दान विधि का उल्लेख .तथा 
अश्वदान का माहात्म्य ओर रथ दान का वर्णन 
[ १५०-१६६ ]। कन्यादान का माहात्म्य | १७०- 
१७१] । पुत्र दान का माहात्म्य [१७२-१७३] | 


१० भूमिदान वणनम्‌ । 


भूमिदान का माहात्म्य, सब दानों स श्रेष्ठ भूमिदान 
बताया है। भूमिदान करनेवाला सब पापों से 
मुक्त हो अनन्त काळ तक स्वग में रहता हे [१७४- 


२०० ]। स्वर्ण तुला का दान और चाँदी की 
तुळा दान का दिग्दर्शन कराया है। गुड़ की 
तुळा, लवण की तुळा दान जो झली करे तो 


एष्ठाङ्क 


८८१ 


८८५पनेती के,समाल-सोआउमवती, रद्देती,,.तश्चा बु, ८०००४०० | 


तो प्रद्यम्न क समान तेजस्वी होगा । 


[ ४३ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृथाड हैं 
१० दान विधि वर्णनम्‌ । ८८७ 
शो ब्राह्मण को वस्त्राभूपण दान का माहात्म्य, बड़े-बड़े 


रत्ना के दान का भाहात्म्य, स्वर्ण तुळा दान करने 

सें भगवान विष्णु की पूजन का विधान, चाँदी 

दान का माहात्म्य, माणिक्य के तुळादान का 

साहात्म्य, घृत, भोजन की चीज, तेल, पान आदि 

वस्तुओं का प्रथक-प्रथक्‌ दान माहात्म्य। फळ, गुड़; 

अन्न, मकान, पलंग दान आदि का माहात्म्य 
ब, [२०१-२३३] 


१० विद्यादान वणनम्‌ । ८८८ 


विद्यादान का माहात्म्य और विद्यार्थियों को 
भोजन, वस्त्र देने का साहात्म्य। सव दानों से 
अधिक विद्यादान बताया हे [ २३४-२४१ ]। 
आपषधि दान ओर अस्पताळ (औषधालय) खोलने 


का साहात्म्य और दया दान [ २४२-२४८ ] | 

^ १० तिथिदान विधि वर्णनम । ८९०८ 
भगवान विष्ण का पूजन पोर्णमासी में करने का 
माहात्म्य [ २४६-२६० ]। चेत्र शुक्ला द्वादशी को 
वस्त्रदान का माहात्म्य और छाता, जता दान 
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[ ५४ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


करने का माहात्म्य । आपाढ़ में दीप दान का 
माहात्म्य; श्रावण में वस्त्र दान, भाद्रपद में गोदान, ' . 
आश्विन में घोड़ा दान, कात्तिक में वस्त्र दान, 
मार्गशीष में लवण दान, पौष में धान का दान, 
फाल्गुन में इत्र दान, मास विशेष में अळग- 
अलग दान वताये हैं [ २६१-२७८ ] । उ 


१० दान त्याज्यकाल वर्णनम्‌ । ८९३ 


अशौच सूतक में दान देना लेना निषेध, रात्रि में 
दान निषेध, और रात्रि में विद्या दान, अभय 
दान, अतिथि सत्कार हो सकता हे, अभय दान 
हर समय हो सकता दै, दूसरे का दान अशौच 
सूतक में लेना निषेध, [ २७८-२८२ ]। दान लेने 
की और देने की शास्त्रोक्त विधि का वर्णन 
[ २८३-२८६ ]। सत्पात्र को दान देना चाहिये 
अन्य को नहीं, परोक्ष दान के महान्‌ पुण्य की 
विधि [ २६०-३०० ] । 3 


१० दाना गौलक्षण वर्णनम्‌ । ८३५ १ 


गोदान का वर्णन आया है केसी गौ दान के लिये 
“ होनी चाहिये [ ३०१-३०६ ]। दान में तोल वर्णन 
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[ ५५] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


वताया है ओर गौ का दान अक्षय फलवाला 
वताया है [ ३०७-३१३ ]। १६ प्रकार के वृथा 
दान का वर्णन [ ३१४-३२३ ]। 


१० दानग्राद्य पुरुपलक्षण वर्णनम्‌ । ८६७ 


दातव्य वत्तु के दान का माहात्म्य, किसका केसा 
दान देना व लेना, उसकी विधि जेसे गो का पूंछ 
पकड़ कर उसके कान में कुछ कह कर दान करे 
इस तरह अन्य दान की विधि, प्रतिग्रह लेने पर 
विशेष विधि, अश्व दान का विशेष विधान, अश्व 
दान लेने की विधि [ ३२४-३४१ ]। 


१० मास, पक्ष, तिथि विशेषेण दान महत्त्व वणेनम्‌ ८६८ 
श्रावण शुक्ला द्वादशी को गोदान का माहात्म्य [३४३]। 
पौष छुद्धा द्वादशी को घृतधेनु का विधान [३४४] । 
माघ शुक्का द्वादशी को तिळधेनु का विधान 
[ ३४५ ]। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को जळधेनु का 
विधान [ ३४६ ]। काळ, पात्र, देश मं दान का 
माहात्म्य [ ३४७-३४६ ]। ग्रहण काळ में दिया 
हुआ दान अक्षय होता हे [३५०-३६५२ ] । 


० 
वेशाख, आषाढ़, कातिक, फाल्गुन की पूणिमा को 
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[ ४६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 


दान का माहात्म्य [ ३५३-३५४ ]। तुला संक्रान्ति, 
मेष संक्रान्ति मं प्रयाग मं दान का माहात्म्य 
[ ३५५ ]। मिथुन, कन्या, धनु, मीन संक्रान्ति 
मं भास्कर तीथ म॑ दान का माहात्म्य [३५६- ३५८] । 
अक्षय दान का माहात्म्य [ ३५६ ]। सूय, ब्रह्मा 
आदि देवों के मन्दिरों का निर्माण तथा जीर्णो- 
द्वार विधि का माहात्म्य [ ३६०-३६८ ]। 

१० कूप तड़ागादि कीतिं महस्ववणेनम्‌ । ९०१ 
कूप बावड़ी ताछाव आदि बनाने का माहात्म्य 
[३६२-३७४]। पीपल, उदुम्वर, वट, आम, जामुन, 
निम्ब, खजूर, नारियल आदि भिन्न-भिन्न जाति के 
वृक्ष लगाने का माहात्म्य [ ३७५-३७८ ] । 
यथा-- | 

“'अञ्चत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दश चिंचिणीश्च । 
पट चम्पकं तालशतत्रयं च पश्चाम्रवक्षे नरकं न पश्येत्‌? ॥ 
इतने वृक्षों को लगाने से नरक मं नहों जाते हैं। 
लगाये हुए वृक्षों के फळ पक्षी जितने दिन खाते हैं 
उतने दिन स्वर्ग में रहते हें [ ३७६-३८२ |। जितने 
~ है ~ ९ 
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[ १५७ | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाड्ू 


मं रहता है [ ३८३ ]। विभिन्न प्रकार के वृक्ष ओर 
पुष्पवाटिकायं अपने हाथ से लगाने से स्वगं गति 
का माहात्म्य हे [ ३८६ | 


११ विनायकशान्तिविधि वर्णनम्‌ । ९०३ 


शान्ति प्रकरण यथा--विनायक शान्ति का प्रकरण 
हे जवतक विनायक शान्ति नहीं होती.तवतक ये 
लिखित दुःस्वप्न दर्शन होते हैं यथा रात्रि मं 
_ निशाचर, जलावगाहन इत्यादि [ १-८ ]। इसके 
वाद उसके स्चान का वर्णन, सफेद सरसों से स्नान 
ब्राह्मण की सहायता से करना जो सम संख्या के हो 
यथा ४ हो या ८ हो। दुर्वा से उपयुक्त मन्त्रों 
से अभिषेक करे [ ६-२१ ]। हवन का विधान 
[ २२-२५ ]। भगवती पावेती का स्तवन मन्त्र 
( २६-३० ) आचाय दक्षिणा इत्यादि ( ३९-३३ )। 


११ ग्रहशान्तिविधि वर्णनम । ९०६ 


म्रहशान्ति--ग्रहमण्डप, ग्रहों के जप मन्त्र, ग्रहों 
का पूज़ोप चार; ग्रहदान आदि नवग्रह का पूजन 
ण ० तितर 
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[ ४८ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


अद्भुत शान्ति वणनम्‌। | &११ 
घर के उपद्रव, एवं खेती में अपाय यथा सरसों के 

वृक्ष में तिळ, एबं जल में अग्नि, इन्धन इत्यादि 
गाय, बेळ के शब्द से बोले, कोवे ग्रह में जाने 

लगे, दिन में तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 
इत्यादि का बेठना, ऐसे ऐसे उपद्रवों की शान्ति 

एवं उपचार मन्त्रों का वर्णन हे (८६-१०६) । 


११ रुद्रपजाविधि वणनम्‌ । ९१४ 


रुद्र की पूजा का विधान ओर उसके मंत्र बताये हैं. 
( १०७-१५८ ) | 


११ रुद्रशान्ति वर्णनम । ९१९ 


रुद्र शान्ति का सम्पूर्ण विधान बताया हे । रुद्र 
शान्ति से आयु तथा कीर्ति बढ़ती हं उपद्रवों की 
शान्ति होती हे । मृत्युञ्जय का हवन बिल्बपत्रों से 

| ( १५६-२०२ ) । 

११ तड़ागादि विधि वणनम । ६२३ 
तड़ाग, कूप, वापी इनकी प्रतिष्ठा का विधान । 
उपयुक्त वापी इत्यादि दूषित होने पर इनकी शुद्धि 
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[ १६ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


का विधान बताया हे और इनका माहात्म्य 
बताया हे (२०३-२४० ) | 


११ लक्ष होमविधि वर्णनम | ९२७ 
कोटि होमविधि वर्णनम्‌ । ९२९ 


लक्ष होम, कोटि होम की विधि इन दोनों में 
कितने ब्राह्मण और केसा कुण्ड इनका वर्णन तथा 
लक्ष और कोटि होम का आहवनीयद्रव्य, अभिषेक 
मंत्र, अभिषेक विधान, आचाये कृत्विक्‌ इनकी 
दक्षिणा का विधान ओर इसका साहात्म्य । 
सब प्रकार की आपत्तियों को दूर करनेबाळा ओर 
राष्ट्र के सब उपद्रवों को दूर करनेबाळा होता हे 
(२४१-२६६ ) । 


११ पुत्रार्थ पुरुपद्नक्त विधान वर्णनम्‌ । ९३२ 


जिस जरी के सन्तान न हो अथवा झतवत्सा हो 
उसको सन्तति के लिये त्रेमासिक यज्ञ जो कि शुद्ध 
पक्ष में अच्छे दिनपर दम्पति द्वारा उपवास कर पुत्र 
कामना के लिये किया जाता हे उसकी विधि, एबं 


4 क 
ORS RRR | 
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अध्याय ` प्रधानविषय पृष्ठाङ्क, 


११ शान्ति विधिवणनम्‌-- ९३४ 


प्रत्येक ग्रह के मंत्र एवं क्रूषि पूजन विधानं, वेदिक 
सूक्तों का वर्णन आया ह जो कि उपयुक्त ग्रहों में 
किया जाता हे ( ३१४-३४७ )। 


१२ राजधम वणनम्‌ ९३८ 


राजा को देवता के समान वताया गया हे ( १५- 
२३) | राजा को प्रजा की रक्षा का विधान तथा 
राजा को राज्य संचालन के लिये षडगुण, सन्धि, 
विग्रह, यान, आसन, संश्रय, हंघीकरण इनके 
जानकार तथा रहस्यों की रक्षा इनका आचरण 
करना चाहिये। अपने समीप कसे पुरुषों को 
रखना इसका वर्णन आया हे (२४-३६ ) । राजा | 
को जहाँतक हा लड़ाई नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
युद्ध करने से सर्वनाश होता हे (३७-४३) । जव 
युद्ध से न वचे उस समय व्यूह रचना आदि,का 
वर्णन ( ४४-६६ ) । पुरुषार्थ और भाग्य इन दोनों 
को समान दृष्टिकोण रखकर कार्य करना चाहिये 
( ६७-७१ ) । सांसारिक ऐश्वय को विनाशवान 


१२७५७ he , 
समझकर उसमें आस्था न करं। भाग्य ओर 
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[ ६१ ] 
अध्याय . प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
पुरुषार्थं के सम्वन्ध में विवेचना की गई हे । दुष्टं 
को दण्ड से दमन करना, राजा को प्रसन्नमूति 
रहना चाहिये क्योंकि राजा सव देवताओं के अंश 
_ से बना हुआ है (७२६५)! 


` १२ वानप्रस्थ सिक्षाधसंवर्णनस्‌-- ९४७ 


वानप्रस्थी के नियम तथा उसके कतंव्यों का वर्णन 
आया हे। वानप्रस्थ को अपने यज्ञ की रक्षा के 
लिये राजा को कहना चाहिये । बानप्रस्थी को यज्ञ 
आदि कर्म करने का विधान और उसको भिक्षा 
छाकर आठ प्रास खाने का नियम वताया हे 
(६६-१२० )। वेदान्त शास्त्र को पढ़कर यज्ञविधि 
को समाप्त कर सन्न्यास में जाने का नियम 
एवं सन्न्यासी के धर्म, दिनचर्या आदि का वर्णन 
किया गया हे तंथा उसको निर्भयता, निर्मोह, 
निरहंकार, निरीह होकर ब्रह्म में अपनी 
आत्मा को लीन करना दर्शाया हे ( १२१-१४४) । 





१२ चतुर्णामांश्रमाणां भेदवर्णनम्‌-- ९५१. 


* CC-0. Swami Atmanand Giri स्थी 7) नप्रस्थी hi Veganasi सन्न्यासी itized के ४” 


१ ग्रह 


[ ६२ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


भेद बताये हैं। ब्रह्मचारी के भेद प्राजापत्य 
नेष्ठिक इत्यादि गृहस्थ के चार भेद-शाळीन याया- 
वर इत्यादि, वानप्रस्थ के भेद-वेखानस, उदुम्बर 
इत्यादि संन्यासी के भेद--हंस, परमहंस, दण्डी 
इत्यादि तथा उनके धमो का निर्देश किया हे 
( १४५-१७४ ) । 


१२ योगवर्णनम्‌- ६५४ 


गर्भ में देहरचना और उससे वराग्य, यह बताया 
हे कि आत्मा देह से भिन्न हे। अनेक प्रकार के 
कर्मा' का वर्णन दिखलछाया है कि कम के अनुसार 
देह वनती हे । शब्द ब्रह्म का वर्णन और प्राण, 
योग सिद्धि, दीर्घायु का वर्णन। प्राणायाम का 
वर्णन पूरक, रेचक,कुम्भक ओर प्रत्याहार के 
अभ्यास का वर्णन, अग्नि, वायु, जळ के संयोग से 
शुद्धि ( १७५-२४२ )। 


१२ ग्रणवध्यानवर्णनम्‌-- | ६६१ 
ध्यानयोगवणनम्‌-- ६६४ 
योगाभ्यासवणनम्‌-- ९७० 
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ज्ञान योग और परम मुक्ति का वर्णन, भगवान 


[ ६३ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


१२ का ध्यान एवं प्रणव का ध्यान जानना ओर 
उसमें भक्ति का वर्णन; ध्यान के प्रकार--किस 
स्वरूप में तथा किस जन्म भं किस देवता का 
ध्यान करना इत्यादि का वर्णन । मृत्यु क अनन्तर 
जीव की दो मार्ग की गति का वर्णन, एक घुम- 
साग दूसरा प्रकाश (अचि) मागे । एक से ब्रह्म की 
प्राप्ति और एक से स्वग की प्राप्ति । ब्रह्मयोग की 
प्राप्ति के साधन का वर्णन किया गया हे । ब्रह्म 
का अभ्यास, ध्यान और प्रत्याहार का वर्णन तथा 
यह्‌ वताया हे कि “मृत्युकाले मतिर्यास्यात्तां गति 
याति सानवः:?” । इसलिये मुमुक्ष को नित्य ऐसा 
अभ्यास करना चाहिये जिससे अंत समय ब्रह्म 
ज्ञान का अभ्यास वना रहे । यह पराशरजी से 
कथित घमेशास्ज जो नित्य सुनता हे और जो 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता हे उसके पितरेश्वर 
तृप्ति को प्राप्त होते हैं ( २४३-३७८ ) । 


श्री वृहत्पराशर स्मृतिस्थ विषयानुक्रमणिका समाप्ता। 
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लघुहारीतस्सृति के प्रधान विषय _ 


१ वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌-- ९७९ 


' ऋषिगणों का हारीत ऋषि से सम्वाद-_क्ृषियों 
ने वर्णाश्रम धर्म तथा योगशास्त्र हारीत से पूछा 
जिसके जानने से मनुष्य जन्ममरण रूप बन्धन 
को तोड़कर संसार से मुक्त हो जाय । इस अध्याय 
के नवम श्लोक से हारीत ने सृष्टि का वर्णन किया, 
भगवान शेषशायी समुद्र में शयन कर रहे थे 
उस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति से प्रारम्भ कर जगत 

की उत्पत्ति तक वर्णन किया । श्लोक तेइस , मे 
लिखा हे जो धर्मशास्त्र न जाने उसको दान न 
देना। संक्षेप में ब्राह्मण का धमं इस अध्याय में 
कहा गया हे ( १-२३ ) । 


२ चतुवर्णानां धर्मंवर्णनम्‌- ९७७ 


क्षत्रिय तथा वेश्य का धम बताया गया हे क्षत्रिय 
का धर्म प्रजापाळन, दान देना, अपनी भार्या 
में ही रति रखना, नीति शास्त्र में कुशलता 
CC-0. $नझैरपमेछ” करना तथा "डना इसके. सङः कोः ०2०३०६ 
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जाने । वेश्य का धम वताया हे गोरक्षा, कृषि 
और वाणिज्य । मनुष्य को स्वदार निरत रहना 
चाहिये ( १-१५) । 


३ त्रह्मचर्याश्रम घमवर्णनम्‌-- ७९ 


उपनयन संस्कार के वाद विधिपूर्वेक अध्ययन 
करना ओर अध्ययन विधि के विरुद्ध करना 
निष्फळ वताया गया हे ( १-४ )। ब्रह्मचारी के 
नियम एवं नेष्ठिक ब्रह्मचारी को विवाह करना 
ओर संन्यास करने का निषेध बताया गया हे। 
इस प्रकार ब्रह्मचारी के धमं का वर्णन बताया 
गया हे ( ५-१४) । 


४ गृहस्थाश्रम धर्मवणेनम्‌-- ९८१ 
वेदाध्ययन के अनन्तर ब्राह्मविवाह से विवाह 
करने की प्रशांसा लिखी हे ( १-३) । प्रातःकाळ 
उठकर द्न्तधावन का विधान ओर दन्तधावन की 
लकड़ी तथा मन्त्रों से ख़ान, प्रातःकाल जब सूय 
ळाळ-लाळ दिखाई पड़ता हे उस समय मन्देह 
नामक राक्षसों के साथ सूयं का युद्ध होता हे 


७ ९ ९ 
अतः प्रातःकाल गायत्री मंत्र से सूय. को अघ्यढान 
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४ देना लिखा हे। मरीचि आदि कृषि ओर सनकादि 
योगियों ने भी प्रातःकाल सूय को अध्यदान देना 
बताया ह्‌। जो मनुष्य अध्यदान नहीं करता ह 
वह नरक में जाता हे (४-१६ )। ख़ान करने को 
विधि और स्नान करने के मन्त्र बताये गये हैं 
( १७-३३ )। तीन पानी की चुल्ळू पीना और 
पानी की अञ्जली सिर पर डालना । कुशा को 
हाथमे लेकर पूव की ओर मुख करके प्रोक्षण करे 
( ३४-३८) । प्राणायाम और गायत्री के मन्त्र 
जपने की विधि। जपक मन्त्र का उच्चारण करने 
का विधान। जप के तीन सुख्यभेद वाचिक, 

. उपांछु ओर मानस । जप करने से देवता प्रसन्न 
होते हैं यह बताया गया हे। जो नित्य गायत्री 
का जप करता हे वह पापों से छुट जाता हे। 
गायत्री जप करने के बाद सूर्य को पुष्पाञ्जलि दे 
और सूय की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे पश्चात्‌ 
`. ,तीथ के .जळ से तर्पण करे (३६-५०) । ब्रह्मयज्ञ के 
मंत्रों का वर्णन ( ५१-५४ ) । अतिथि पूजन और 
वश्चदेव.की विधि. बताई हे ( ५५-६२) । पहले 
सुवासिनी स्त्री ओर कुमारी को भोजन . करावे 
फिर बाळक.ओर वृद्धो को भोजन करावे तब 
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४ गृहस्थी भोजन करे । भोजन से पूव अन्न को हाथ 
जोड़े और पूव या उत्तर की ओर मुख करक पहले 
“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मंत्रों से पाँच आहुति 
देवे तव आचमन कर लेवे इसके वाद मौन पूवक 
स्वादिष्ट भोजन करे (६३-६४) । भोजन करने कं 
अनन्तर दिन मं कोई इतिहास, पुराण आदि की 
पुस्तकें पढ़नी चाहिये ( ६६)। प्रातःकाळ एवं 
सायंकाळ कवळ दो समय ही गृहस्थी को भोजन . 
करना चाहिये और चीच मं कुछ नहीं खाना 
चाहिये ( ६७-६८ )। अनध्याय काळ ( वह दिन 
जिनमें पुस्तकों को नहीं पढ़ना ) का वर्णन किया 
गया हे ( ६६-७३ )। गृहस्थी को सुवर्ण गौ एवं 
एथिबी का दान करना चाहिये ( ७४-७७) । 


४ वानग्नस्थाश्रम धमेवर्णनम्‌-- . . ९८८ 


वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताये हें जोकि अन्य 
_ घमशास्त्रों मं समान रूप से बताये गये हें (१-१०) । 


६ सन्न्यासाश्रम धर्मवर्णनम्‌-  . ८६ 


वानप्रस्थ के वाद सन्न्यास मं जाना चाहिये और 


सन्न्यास में जाने कः बाद: लड़कों के साथ भी 
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६ स्नेह कीः बातें न करे (१-४ )। संन्यासी को 
दंड, कोपीन तथा खड़ाऊ आदि 'धारण करने 
का नियम बताया हे ( ६-१० )। संन्यासी को 
भिक्षा के नियम ओर धातु के पात्र में खाने 
का दोष बताया है ( ११-१६ )। संन्यासी को 
सन्ध्या जप का विधान, भगवान का ध्यान: जीव 
मात्र पर समदृष्टि रखने का आदेश दिया हे 

. (२०-२३ ) | 


७ योगवर्णनम्‌-- ९९२ 


वर्णाश्रम धम कहकर जिससे मोक्ष हो. और पाप 
नाश हो ऐसे योगाभ्यास की क्रिया रोज करनी 
चाहिये ( १-३ )। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
ओर ध्यान बतला कर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में 
जो भगवान हैं उनका ध्यान करना लिखा है। 
जिस प्रकार बिना घोड़े के रथ. नहीं चळ सकता 
उसी प्रकार बिना तपस्या के केवल विद्या से 
शान्ति नहीं होती है। तप ओर विद्या दोनों 
इस जीव के पृष्ठ भाग है जिससे उत्तम गति को 
पाता है (४-११)। विद्या और तपस्या से योग में 
तत्पर होकर सूक्ष्म और स्थूळ दोनों देह को छोड़कर 
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७ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हारीत क्षि कहते 
हैं कि मेने संक्षेप से ४ वर्ण एवं ४ आश्रमों के घमं 
इस उद्देश्य से बताये हैं कि मनुष्य अपने वर्ण और 
आश्रम के धर्म पाठन से भगवान मधुसूदन का 
पूजन कर वेष्णव पद्‌ को पहुंच जाता है (१२-२१)। 


वृद्धहारितस्मृति के प्रधान विषय 
१ पश्चसंस्कार प्रतिपादनवणनम्‌-. , ९९४ 


राजा अम्बरीष हारीत ऋषि के आश्रम में गये। 

वहाँ जाकर हारीत से परम धर्म, वर्णाश्रम धमे, 
ल्लियों का धमं तथा राजाओं के लिये मोक्ष मार्ग 
पूछा ( १-६ )। उपयुक्त प्रश्न क उत्तर मे हारीत ने 
कहा कि सुझे जो ब्रह्माजी ने वताया है वह्‌ में 
आपको कहता हूं। नारायण वासुदेव विष्णु- 
भगवान स्ष्टिके विधाता हें अतः उन भगवान 
का दास होना ही सबसे वड़ा धमं है ( ७-१६ )। 
में विष्ण का दास हूं यही. भावना चित्त में रखना । 
नारायण क जो स्‌ - हीं होते जीते जी 
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का. दास समझकर जप पूजादि करे, नारायण का 

मनसे ध्यान कर उनका संकीतन करे ओर 

शंख, चक्र, ऊर्धपुंड धारण करे यह दास 

के चिन्ह हैं । जो वेष्णव शंख, चक्र धारण करता 

है वही पूज्य है और वही धन्य है यह वताया है 

( १७-३६ )। 


२ वेष्णवानाम्‌ पुण्ड संस्कारवर्णनम्‌- ९९७ 
वेष्णवानाम्‌ नाम संस्कार वणनम्‌-- १००६ 
वेष्णवानाम्‌ मंत्र संस्कार वणनस्‌-- १००७ 
वेष्णवानाम्‌ पश्वसंस्कार वणनम्‌-- १०११ 


पंच संस्कार शंखचक्र चिन्ह धारण ऊधपपुण्ड्रादि की 

विधि, वेष्णव सम्प्रदाय की दीक्षा, उसका माहात्म्य; 

वेष्णव सम्प्रदाय के बालक की पंच संस्कार विधि 

बताई गई है ( १-१५ ) | 

मंत्रवि © र 
३ भगवन्‌ धान वणनम्‌ ` १०१२ 

००७ 

अम्बरीष राजा ने हारीत ऋषि से वष्णव मन्त्रों 

का माहात्म्य तथा, विधि ; पूछ], असक. उ eGangotri 
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का मन्त्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, हयग्रीव 
मंत्र तथा षोड़शाक्षर मंत्र आदि अनेक वेष्णव 
मंत्रों का उद्धरण, उनके विनियोग, न्यास, ध्यान; 
जप विधि, शंख, चक्र पूजन और भगवान विष्णु 
केपूजन आदि का सुन्दर वर्णन किया है (१-३६२)। 


८-८७ ९ 
४ प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराधन [वाधवणनमसू-- १०४० 


प्रात:काळ उठने का विधान, शौच से निवृत्त हो 
वेष्णब धर्म के अनुसार तुळसी ओर आँवले की 
मिट्टी को अपने वदन पर छगाकर माजन करने 
और स्लान करने का विधान तथा मन्त्रों का 
विधान बताया है ( १-४६ )। विष्णु का पूजन 
और विष्णु को कोन-कौन पुष्प चढ़ाने चाहिये 
एवं षडक्षर मंत्र का विधान ( ४७-१४० ) । 


४ प्राप्तकाल भगवत्‌समाराधन विधौ कृषिवर्णनम्‌ १०६५ 


पुराणों का पाठ, वुष्णव पूजा का विधान बताया 
हे! तामस देवताओं का वर्णन और द्रव्य शुद्धि 
का वर्णन आया ह। खेती करना, पशु का 
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हे। चोरी करना, परस्त्री हरण, हिंसा सबके लिये 
पाप बताया हे ( १४१-१७४ )। 


४ प्रापकालमगवत्समाराधनविधौ राजधर्मवर्णनम्‌ १०६७ 


राजधर्म का वर्णन, दण्डनीति विधान- प्रायः वही 
है जो याज्ञवल्क में हैं । इसमें विशेषता यह है कि 
धमंच्युत को सहस्र दण्ड विधान बताया है। 
खरी के साथ व्यभिचार करनेवाले का अंगच्छेद्न, 
सवस्वहरण और देश निष्कासन बताया है 
( १७५-२१३ )। युद्ध का वर्णन और युद्ध में राज्य 
जीतकर उसे अपने आधीन कर राज्य समर्पित 
कर देना इसकी बड़ी प्रशांसा की गई हे एवं 
विजय की हुई भूमि सत्पात्र को देनी चाहिये । 
सत्पात्र के लक्षण-तपस्या ओर विद्या की सम्प- 
न्नता है (२१ ४-२२३ )। राज्यशासन का विधान 
कर लगाना, याचित, अनाहित और ऋृणदान देने 
का विधान, पुत्र को पिता का कृण देना, सत्री धन 
की रक्षा, पतिव्रता स्री का पालन, व्यभिचारिणी को 
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बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन इस तरह संक्षेप 


[ ७३ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


में राजधम ओर भागवत धम की जिज्ञासा लिखी 
है (२२४-२६४ ) । 


५ भगवन्नित्यनेमित्तिक समाराधन विधिवणनम्‌ १०७४ 


राजा अस्बरीपने मनु, श्रगु, वरिष्ट, मरीचि, दक्ष, 
अङ्गिरा, पुलः, पुलस्त्य, अत्रि इनको जगत्‌ गुरु 
कहकर प्रणाम किया और वह परमधमं पूछा 
जिससे संसार के वन्धन से छुटकारा हो जाय 
(१-६)। उत्तर में परमधम इस प्रकार बताया :-- 

भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके नाम का जप; 
अगवान को उद्देश्य कर त्रतादि, स्वदार सें प्रीति 
दूसरी स्त्री में लगन न हो, अहिंसा ओर भगवान 
का दास होकर रहना आदि आदि । मेरा स्वामी 
भगवान हे ओर में उनका दास हूं यह धारणा 
रक्खं। यही भगवत्‌ प्राप्ति का माग है और इसके 
अतिरिक्त सव नरक का मागं वताया है (१०-१६) । 
वेष्णव धर्म का माहात्म्य और अपनेको भगवान 
का दास समभना (१७-४० )। तप्त शंख चक्र 
का चिन्ह जिनपर लगाया गया उन ब्रह्मचारी, 
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र वर्णाचार, पूजन, जप, उपासना का विधान 


[ ७४ ] 
अध्याय प्रधानविषय | पृष्ठाङ्क 


५ विस्तार से बताया गया है ( ४१-२४६)। यति 
एवं वानप्रस्थ का रहनसहन तथा मन से अष्टो- 
त्तर षट्‌ मन्त्र का जप, उनका धमे, सन्ध्या 
का विधान, वेश्वदेब और भूतबलि का विधान, 
दिनचर्य्या संस्कार तथा पुत्रोत्पत्ति का विधान 
(२४७-३०२) । बेष्णवों को प्रातःकाळ में खान 
कर लक्ष्मीनारायण के पूजन की विधि बताई है । 
भगवान को पायस चढ़ाकर पुष्पाञ्जलि देकर 
द्वादशाक्षर जप करने का विधान आया है (३०३- 
३९३) । मन्दिर में जाकर पूजन और द्वादशा- 
क्षर. मन्त्र से पुष्पाञ्जली देना ( ३१४-३२७ ) । 
वेशाख, श्रावण, कार्तिक, माघ, इन मासों में 
जिस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन तथा 
विष्णु के उत्सवों का वर्णन आया है ओर पुराण 
पाठ आदि 'भगवान के पूजन कीर्तन के अनेक 
प्रकार के विधान बताये हैं ( ३२८-५६२ ) । 


३ भगवतः यात्रोत्सववर्णनस्‌-- ११२७ 
वेष्णवेष्टि क्रियातः श्राद्धपर्यन्त विधिवर्णनस्‌ ११३७ 


CC-0. 5५५भगव्वान,के महोत्सव की विधि, हैं जो क्रिक्िपने ८०५०८ 
| आचार के अनुसार की जाती है जिनसे अनावृष्टि 


[ ७४ ] 
अध्याय प्रधानविषय ' पृष्ठाङ्क 


६ आदि उत्पात तथा महारोग दूर होते हैं । संवत्सर, 
प्रति संवत्सर या प्रति श्रृतु में मंहोत्सव करने का 
विधान लिखा है। इन महोत्सवों में मण्डप के 
सजाने की विधि ओर नगर कीतेन यज्ञ आदि की 
विधि वताई है। किस दशा में किस सूक्त का 
पाठ करना बताया है । भगवान को नीराजन 
कर शय्या में सुलाना उसके मंत्र वताये गये हैं और 
विस्तार से बृहत्पूजन की विधि बताई है। श्राद्ध 
का वर्णन और श्राद्ध न करने पर नारायणबलि 
का विधान बताया हे ( १-१५५)। सात्विक, . 
राजसिक, तामसिक प्रकृति का वर्णन ओर पाप 
के अनुसार नरक की गति ओर उन नरकों के 
नास ( १५६-१७१ ) । 


६ भहापातकादि प्रायद्चित्त वर्णनम्‌- ११४३ 


पापों का बर्णन ( १७२ )। महापाप जिनका कि 
अग्नि में जलने के अतिरिक्त और कोई प्रायश्चित्त 
नहीं उनका वर्णन आया हे। सब प्रकार के 
पाप; प्रकीर्ण पाप और उनका प्रायश्चित्त बताया | 
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ओर शुद्धि बताई ह (१७३-२४६) । 


[ ७६ ] 
अध्याय प्रधानविषय ` प्रुष्ठाङ्क 


६ रहस्य प्रायश्रित्तवर्णनमू-- . ११५३ 


आ 


सम्पूर्ण प्रकार के पापो की गणना वतला कर 
उनका प्रायश्चित्त त्र, जप, दान आदि बताया 
हे । इसी तरह गुप्त पापों से छुटकारा जिस तरह 
हो सके उनका प्रायश्चित्त और दान तथा भगवान 
का मन्त्र जप बताया हे ( २४६-३५० )। 


६ महापापादि ग्रायश्चित्त प्रकरण वर्णनम्‌ ११६० 
रजस्वला के स्पर्श से लेकर बड़े-बड़े पापों की 
निवृत्ति के लिये वापी, कूप, तड़ाग; वृक्ष लगाने 
का माहात्म्य और वेकुण्ठनाथ विष्णु भगवान के 
पूजन का माहात्म्य आया हे (३५१-४४६ ) । 


७ नानाविधोत्सव विधानवर्णनम्‌-- ११६९ 


नारायण इष्टी, वासुदेव इष्टी, गारुड़ इष्टी, वेष्णवी 
इष्टी, वेयुही इष्टी, वेभवी इष्टी, ` पाही इष्टी, पव- 
मानिका इष्टी का विधान आया है ओर इनके 
मन्त्र तथा यज्ञ पुरुष के बनाने का विधान, द्रव्य 
यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ इनका 


CC-0. 4 ति पान वरता या है. र प्यङ्ष को वैदी बनाना उनके. 
मन्त्र आदि का वर्णन किया है ( १-६६ )। ` कृष्ण 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
७ पक्ष की एकादशी में उपवास ब्रत, रात्रि जागरण 
और द्वादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप, भगवान्‌ 
का पूजन, देवर्षियों के तपण का विधान बताया है 
(७०-६०) । वेष्णवी इष्टी (यज्ञ) का विधान बताया 
है। उनके मन्त्र,, उनकी सामग्री और वेष्णव 
गायत्री का जप बताया है ( ६१-१०४ )। शुक्नु- 
पक्ष की द्वादशी, संक्रान्ति और ग्रहण के समय 
संकर्षणादि की मूर्ति, वासुदेव की मूर्ति का पूजन 
ओर किस प्रकार किस देवता की मूर्ति बनानी 
तथा पूजन बताकर वेभवी इष्टी का विधान 
बताया है । यह वेष्णवी यज्ञ जो विष्णु भक्त न 
करे उसको पाप बताया है। इसमें कहाँ पर 
किस देवता की स्थापना करनी चाहिये उनका 
वर्णन बताया है। शुक्लपक्ष की शुक्रवारीय 
द्वादशी को पादी इष्टी का विधान बताया है। 
इसमें भगवान्‌ का उत्सव ओर उसका माहात्म्य 
बताया है। जलशायी भगवान्‌ का पूजन 
बताया हे ओर इनके मन्त्र बताये हैं । दोलयात्रा 
उत्सव का वर्णन बताया है। भगवान्‌ का 
विशेष प्रकार से पूजन, विशेष प्रकार से भोग 
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[ ७८ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
ओर विशेष प्रकार से कीर्तन, रथयात्रा का वर्णन : 

आया है ( १०६-३२६ )। 
८ . विष्णुप॒जा विधिवर्णनर- १२०१ 

“विष्णु की पूजा की विधि वेद के मन्त्रों से बताई 
गई है ( १-६० ) । 

सवत्यधिकार भाण्डादी नाम्‌ संशुद्धिवर्णनम्‌- १२०९ 
सभावदृष्या दि द्रव्यभाण्डादीनाम्‌ संशुद्धिवर्णनम्‌१२११ 
अभक्ष्य भोक्तादीनां संसग निषेधवर्णनम्‌-- १२१३ 
स वेष्णवलक्षण नवविधेज्याभिधान वणनम्‌- १२१५ 


ख्रीधर्माभिभान वर्णनमू-- | १२१७ 
स चक्रादि धारण पुण्ड क्रियामिधान वणनम्‌ १२२१ 
वेष्णव दीक्षा विधि ब्णनम्‌-- १२२३ 
चे © 

वष्णवधमं निरूपणम्‌- १२२१ 
वष्णव प्रशसा वणनस्‌- १२२७ 


स श्राद्ध कथनपचक विष्णोस्थानग्रासि वर्णनम्‌ १२२९ 
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[US । 
अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 
जपे 6 के 
स वष्णव धमाभिधानतच्छास्रस्यफलश्रुति 
Q 
वणेनस्‌-- १२३२ 


पौराणिक तथा स्मृति के मन्त्रों से भगवान्‌ विष्णु 
का पूजन और नवधा भक्ति का वर्णन, ध्यानजप, 
सन्त्रजप का वर्णन, तप्रचक्रांक धारण का माहात्म्य 
और वेष्णव धर्मचालों की प्रशास्ति बताई है । 


“दानं दमः तपः शौचं आजंवं शान्तिरेव च 
आनुशंसं सतां संग पारमेकान्स्य हेतवः । 
येष्णवः परमेकान्तो नेतरो वेष्णवःस्मृतः ॥ 


पुजा का माहात्म्य ओर भिन्न भिन्न प्रकार से जो 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा उत्सव यज्ञ दान बताये हैं, 
इन सवका -तात्पय यह है कि भक्त पर विष्णु 
भगवान्‌ की कृपा हो जाय। जिसपर वेष्णव 
संस्कारों से विष्णु भगवान्‌ की कृपा या आशि- 
वाद हो जाता हे उनका जीवन-चरित्र ऐसा | 
होता है--दान करना, दम इन्द्रियों का दमन, 
तप तपस्या, शौच पवित्रता, आजंव .सरळता, 
शान्ति क्षमा, आनृशंस सत्य वचन, सञ्जनों का 
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अध्याय ` प्रधानविषय पष्ठाङ्क 


संग, परमेकान्त में रहना ये वेष्णव के चिह हैं 
( ६१-३५१ )। 


बृहत्‌ हारीत स्मृति में स्प्रति-प्रतिपा्य आचार- 
व्यवहार प्रायश्चित्त के समुचित निर्णय के अति- 
रिक्त वेष्णबाचार, वेष्णवोपासना, विष्णु इष्टी; 
विष्णु पूजन सांग सावरण; वेष्णव पूजा उत्सव; 
रथयात्रा; एकादश्यादि त्रतोद्यापन; मण्डप-रचना 
आदि का सुचारु विधानं निरूपण किया है । 


स्मृति सन्दर्भ द्वितीय भाग की विषय-सूची समाप्त । 
॥ शुभम्‌ ॥ 


— 8 ९९ लिन 
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।। 3४ तत्सद्वह्मण नमः ॥ 
श्रीमन्महपि पराशरप्रणीता- 
2 - न्य; / - 
॥ पराशरस्थ्वात; ॥ 
आहा” “ “27 “ 3िॉ5 
प्रथमो5ध्याय: । 
हल | 
श्रीगणेशायनमः । 
तत्रादौ--धर्मापदेशंतलछक्षणच्चाह- 
| 7 A 
अथातो ` हिसशकलाग्न देवदारुतरनाळये ।.« 
ठयाससेकाग्रमासीनमपच्छन्नुषयः पुरा ॥१ 
मानुषाणां हितं धम -वत्तेमाने कळो युगे। 
` शौचाचारं यथांवच वद्‌ सत्यवतीसुत ! ॥२- 
तच्छत्वा ऋृषिवाक्यन्तु समिद्वाग्न्य्कंसन्निभः। 
प्रत्युवाच महातेजाः श्रुतिस्मृतिविशारदः ॥।३ - 
नचाहं सव्वेतत्त्वज्ञ' कथं धर्म चदाम्यहं । 


CC-0. ऊिस्मत..पितिव्रः भ्य) इति, सासः. खुतोऽन्रद्रत.। I eGangotri 
%o 


२६ पराशारस्उति: । [ प्रथमोऽ- 
ततस्ते ऋषयः सव्त्रै धमतत्वार्थकाङ्किणः । 
क्रृषि व्यासं पुरस्कृयय गता वदरिकाश्रमे ।। 

' नानाब्रक्षसमाकीण फलळपुष्पोपशो भितम्‌ । 
नदीप्रस्रवणाकीर्ण' पुण्यतीर्थेरछङकृतम्‌॥६ 
मृगपक्षिगणाठ्यच्च देवतायतनावृतम्‌ । 
यक्षगन्धव्व सिद्ध श्च नृत्यगीतसमाकुलम्‌ ॥७ 
तस्मिन्न्रुपिसभामध्ये शाक्तिपुत्रं पराशरम्‌ । 
सुखासीनं मडात्मानं मुनिमुख्यगणावृतम्‌ ।।८ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सह । 
प्रदक्षिणाभिवादेश्व स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥।& 
अथ सन्तुष्टमनसाः पराशारमहामुनिः । 
आह सुस्त्रागतं ब्रुह्दीत्यासीनो -सुनिपुङ्गवः ।।१० 
व्यासः सुस्वागतं ये च ऋषयश्च समन्ततः । 
कुशलं कुशलेत्युक्ता व्यासः प्रच्छत्यतः परम्‌ ॥११ 
यदि जानासि मे भक्ति. स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ! ' 
धम कथय मे. तात ! -अनुम्राह्मोह्यह- तव ।।१२ 
श्रुता मे. मानवा धर्म्मा वाशिष्ठाः . काश्यपास्तथा । 
गार्गेया गौतमाश्चेव तथा चोौरानसाः स्मरताः ॥१३ 
अत्रेविष्णोश्च खाम्वरत्ता दाक्षा आजङ्गिरसाहतथा । 
शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्क्यक्कताशच ये।।१४ 
कात्यायनकृता श्चेव् - प्राचेतसक्रताश्च ये। 


८०० शञपस्तस्बकता, तमा) ह्णस्यमल्िखिवस्य || १६, 


ध्यायः ] धमंलक्षणवर्णनमाह । ६२७ 


श्रुता ह्यते भवत्प्रोक्ताः श्रोतार्थास्तेन विस्मृताः । 
अस्मिन्मन्वन्तरे धर्म्माः कृतत्रतादिके युगे ॥१६ 
सर्व्वे धर्म्माः कृते जाताः सर्वे नष्टाः कलो युगे । 
चातुर्वण्यसमाचारं किञ्चित्‌- साधारणं वद्‌ ॥१७ 
व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः । 

धस्य निर्णयं प्राह सूक्ष्मं स्थूलश्च विस्तरात्‌।१८ 
शुणु पुत्र | प्रवक्ष्येऽहं. श्श्वण्वन्तु आषयस्तथा ॥१६ 
कल्पे कल्पे क्षयोत्पत्तौ ब्रह्मविष्णमहेःश्वराः । 

श्रतिः स्प्रतिः सदाचारा निर्णतव्याश्च सवदा ।।२० 


न कश्चिठ्ठंदकत्ता च वेदस्मत्ता चतुम॒ख 
यच धर्म स्मरति सतुः कल्पान्तरान्तरे ॥२९ . 


अन्ये कुतयुगे धर्म्मास्रंतायां द्वापरे परे । 

अन्ये कलियुगे नृणां युगरूपानुसारतः।।२२ 

तपः परं कृतयुगे . त्रेतायां . ज्ञानमुच्यते । ` . | 

द्वापरे यज्ञमित्यू चुर्दानमेकं कली. युगे ॥२३ . . 
कृते तु मानवो धर्मस्रेतायां गौतमः स्मरतः । . 

द्वापरे शाङ्गलिखितः कलो पाराशरः स्मृतः ।।२४ 
त्यञेददशं कृतयुगे त्रेतायां ग्राममुत्सजेत.] ` 

द्वापरे कुडमकन्तु. कत्तीरश्च .कळो युगे ॥२५ .. , 
कृते सम्भाषणात्‌ पापं. त्रेतायाञ्चेव, दशनात्‌ । . 
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६२८: पराशरस्म्रतिः । [ प्रमथो- ` 


कृते तु ततक्षणाच्छापस्रतायां दशभिर्दिनेः । 
द्वापरे मासमात्रेण कलो सम्वत्सरेण तु ।।२७ 
अभिगम्य कृते दानं त्रेतास्वाहूय दीयते । 
द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलो ।।२८ 
अभिगम्योत्तमं दानमाहृतञ्चव मध्यमम्‌ । 
अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानच्च निष्फलम्‌ ।।२६ 
कृते चास्थिगताः प्राणास्त्रेतायां मांससंस्थिताः । 
द्वापर रुधिरं यावत्‌ कळावंन्नादिषु स्तिताः ।।३० 
धमो जितो ह्यधमेण जितः सत्योऽनृतेन च | 
` जितां श्रृत्येस्तु राजानः स्त्रीभिश्च पुरुषा जिताः ।।३१ 
सीदन्ति चाग्निहोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति। ` 
कुमार्य्यश्च प्रसूयन्ते तस्मिन्‌ कलियुगे; सदा ।।३२ 
युरो युगे च: ये :धर्मास्तत्र तत्र च ये द्विजाः। 
तेषां निन्दा न कत्तव्या युगरूपाहिरँते द्विजाः ।।३३ 
युगे युगे च साम्य शेषं सुनिविभाषितम्‌ | 
पराशरेण चाप्युक्तं प्रायश्चित्तं प्रधीयते ॥३४ 
अहमद्येव तद्धममनुस्मृत्य. ब्रवीमि वः । 
चातुवरण्यसमाचारंः शटरणुध्वः सुनिपुङ्गवाः ! ।।३५ 
पाराशारमतंःः पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ । 
चिन्तितं (ब्राह्मणार्थाय धर्मसंस्थापनायः च ॥३६. 
चतुर्णामिपिः वर्णानामाचारो धमपालकः। ` 
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ऽध्यायः | आचारघमवणनम्‌ । -३२६ 


पटकर्माभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः । 
हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति ।।३८. 
सन्ध्या्नानं जपो होम. स्त्राध्यायो देवताञ्चनम्‌ । 
वेश्वदेबातिथेयच्च षटकर्म्माणि दिने दिने ३६ 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूख पण्डित एब वा। 
वेश्वदेवे तु संप्राप्तः सोऽतिथिः स्तरगेसंक्रमः ॥४० 
दृरादूध्वानं पथि श्रान्तं वेश्वदेवे उपस्थितम्‌ । ` 
अतिथि तं विज्ञानीयाज्ञातिथिः पूवमागतः ॥४१ 
न प्रच्छट्रोत्रचरणं न स्पाध्यायत्रतानि च। . 
हृदयं कल्पयेत्तस्मिन्‌ सवदेवमयोहि ' सः ।।४२ 
नेकम्रामीणमतिथि विप्रं साङ्गमिकं तथा । 
अनित्यं ह्यागतो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्य्रते ।।४३ 
अपूवः सुत्रती विप्रो ह्यपूर्वा वातिथिस्तथा। 
वेदाभ्यासरतो नित्यं त्रयोऽपूर्वां दिने दिने ॥४४ 
वेशवदेवे तु संप्राप्ते भिक्षुके ग्रहमागते। | 
उद्य वेश्वदेवार्थ भिक्षां दत्वा विसजयेत्‌ ॥४५ 
यती च ब्रह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनाबुभौ | - 
तयोरजन्नमद्त्वा च भुक्तवा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥४६ 
यतिहस्ते जळं दद्याद्वेक्ष॑ दद्यात्‌ पुनर्जलम्‌ । 
तद्भेक्षं मेरुणा तुल्यं तज्जरू सारारोपमम्‌।।४७ 
वेश्वदेवकतान्‌ दोषान्‌ शाक्तो भिक्षुव्यपोहितुम्‌। . 
CC-0. 5०८ हिभिक्लु कताम्‌ दोषाम्‌ः वेश्मदेबो४अोहसिः। 9४००: 


ह. 
६३० . पराशरस्म्रतिः । [ प्रथमो- | 
अकृत्वा वेश्वदेवन्तु भुञ्जते ये द्विजातयः । | 
सर्व ते निष्फला 'ज्ञेयाः पतन्ति नरके शुचो ॥४६ 
शिरोवेष्टन्तु यो भुङक्त योभुङक्त दखिणामुखः । 
वामपादे करं न्यस्य तद्ठे रक्षांसि भुञ्जते ॥५० 
यतये का<्चनं दत्त्वा ` ताम्बूलं ब्रह्मचारिणे । 
चौरेभ्योऽप्यभयं दत्त्वा दातापि नरक ब्रजेत्‌ ॥५९ 
पापोवा यदि चाण्डालो विप्रधनः पितृघातकः । 
वेश्वदेवे तु सभ्प्राप्तः सोऽतिथिः स्त्रगंसंक्रमः ।।५२ 
अतिथियश्य भग्नाशो 'ग्ृहात्‌ प्रतिनिवत्तते । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दरावषंशतानि च ।५३ 
न प्रसञ्याति गो विप्रो ह्यतिर्थि वेदपारगम्‌ । 
अददन्नांन्नमात्रन्तु भुक्तवा भुङ्क्तं तु किल्विषम्‌ ॥५४ 
ब्राह्मणस्य सुख क्षेत्रं निरुदकमकण्टकम्‌ । 
वापयेत्‌ सब्ववीजानि सा क्षिः सवकामिका ॥५५ 
सुक्षेत्रे वापयेद्वीज॑ सुपुत्र दापयेद्धनं । 
सुक्षेत्रे च सुपृत्रे च यरसिक्षिप्तं नेव नश्यति ॥५६ 
अनृता ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः। 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदो हि सः ॥५७ 
 क्षत्रियोहि प्रजा रक्षन्‌ शस्त्रपाणिः प्रचण्डवत्‌ । 
विजि परसेन्यानि क्षितिं धमण पालयेत्‌ ॥%८ 
न श्रीः कुळक्रमायाता स्वरूपालिखितापि या । | 
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ऽध्यायः ] आचारधर्मवणनम्‌ । ६३१ 
पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूळच्छेदं न कारयेत्‌। 
माळाकार इवोद्याने न तथाङ्गारकारकः ।।६० 
लोहकम तथा रन्न. गवाञ्च प्रतिपालनम्‌ । 
वाणिज्यं कुषिकर्माणि वश्यत्रत्तिरुदाहृता ।।६१ 
शूद्राणां द्विजशुश्रूषा परो धमः प्रकीत्तितः। 
अन्यथा कुरूते किञ्चित्तद्भवेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥६२ 
लत्रणं सधु तलभ्च दधि तक्र घृत पयः। 

न दृष्ये च्छूद्रजातीनां कुर्य्यात्‌ सवस्य विक्रयम्‌ ॥६३ 

अविक्रेयं सप्चमांसमभश्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । ` 

अगप्यागमनडंचेव शूद्रोऽपि नरकं ब्रजेत्‌ ॥६४ 
पिळाक्षीरपानेन ब्रा्मगीगमनेन च । 
दाक्ष्रबिचारेण शूद्रस्य नरक प्र वम्‌॥६५ 


2! १7 


इति पाराशरे धमशाद्ध प्रथमोऽध्यायः ॥ 


।। द्वितीयोऽध्यायः ||. 

गृहस्था श्रमधमंवर्णनम्‌। . 
अतःपरं गृहस्थस्य धर्माचारं कली युगे । 
धर्म: साधारण श्य -चातुर्वर्ण्याश्रमागतम्‌ ।।१ 
संप्रवक्ष्याम्यहं भूयः . पाराशय्यं. प्रचोदितः | - 
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5३२ पराशरस्म्रतिः । [ द्वितीयो- 


हलमष्टगवं धम्य षड्गवं -मध्यमं स्मृतम्‌ । 
चतुगवं नृशंसानां द्विगवं वृषघातिनाम्‌॥॥३ 
क्षुधितं तृषितं श्रान्तं वळीवद्द न योजयेत्‌। 
हीनाङ्गं व्याधितं छीव॑ वृषं विप्रो न वाहयेत्‌ ।।४ 
स्थिराङ्ग नीरुजं हृप्त' वृषभ षण्डवजितम्‌। ` 
वाह्येदिवसस्याद्ध पश्चात्‌ स्थानं समाचरेत्‌ ॥५ 
जपं देवार्चनं होमं स्वाध्यायं साङ्गमभ्यसेत्‌ । 
एकद्दित्रिचतुविम्रान्‌ भोजयेत्‌ ख्रातकान्‌ द्विजः ॥६ 
स्वयंकुट तथा क्षेत्रे धान्यश्च स्वयम जितेः । 
निर्वपेत्‌ पञ्च यज्ञानि क्रतुदीक्षाच्य कारयेत्‌ ॥७ 
तिळा रसा न विक्रया विक्रया धान्यतःसमा ।. 
विग्रस्येवंविधा बृत्तिस्टृणकाष्ठादिविक्रयः ।।८ 
ब्राह्मणस्तु कृषि कृत्वा महादोष मवाप्नुयात्‌ । 
सम्वत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्नुयात्‌ । 
अयोगुखन काष्ठेन तदेकाह्देन लाङ्गली ॥६. 
पाशको मत्स्यघाती च व्याधः शाकुनिकत्तथा । 
अदाता कर्षकश्चेव पञ्चेते समभागिनः ॥१० 
कण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भोऽथ माजनी । 
पञ्च शूना ग्रहस्थध्य अहन्यहनि वत्तते ॥११ 
वृक्षान्‌ छित्वा महीं हत्या हत्या तु सूगकीटकान्‌। 
ET, कषकः ॐ "यज्ञम खपप प्रमुच्यती रर र eGangotri 


ऽध्यायः ] : गृहस्थाश्रमध्मचणनम्‌ । ६३३ 


यो न दद्यादूद्विजातिभ्यो राशिमूळमुपागतः । 
स चोरः स च पापिष्ठो ब्रह्मवनं तं विनि दिशेत्‌ ॥ १३ 
राज्ञे दस्वा तु पड्भागं देवानाञ्चेकविशकम्‌ । 
विप्राणां त्रिशक् भागं कृषिकर्ता न लिप्यते ॥१४ 
क्षत्रियोऽपि कृषि कःया द्विजान्‌ देवांश्च पूजयेत्‌ । 
वेश्यः शूद्रः सदा कुर्यात्‌ कृषिवाणिञ्यशिल्पकान्‌।१५ 
विकमे कुवते शूद्रा द्विजसेवाविवर्जिताः । 
अवन्त्यल्पायुषस्ते वे पतन्ति नरकेषु च ॥१६ 
चतुर्णानामपिवर्णानामेष धर्मः सनातनः ॥१७ 

इति पाराशरे धमशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ।। 


।। तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अशोचव्यवस्थावर्णनम्‌ । 
अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा । 
दिनत्रयेण .झुद्रःथन्तिः ब्राह्मणाः प्रेतसूतक्रे ॥१ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पश्चदशाहकेः । ` 
शूद्रः शुद्धति - मासेन पराशरबचो यथा ॥२ 
उपासने तु विप्राणामङ्गशद्धिस्तु जायते । 
ब्राह्मणानां प्रसूतो तु देहस्पर्शा विधीयते ।।३ 
जाते विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः। . 
८८० 3००० वेश्य? वंऽ्देशो हिने? शूद्री मसेन शुद्ध ति 8४ ०९०९ 


६३४ 





पराशरस्मृतिः । [ तृतीयो- 


एकाहाच्छुद्ध्यते विप्रो योऽस्निवेदसमंन्वितः । 
ञ्यहात्‌ केवलवेदरतु द्विहीनो दशाभिर्दिनेः ॥५ 
जन्मकमंपरित्रष्टः सन्ध्योपासनवजितः। 
नामधारकविप्रस्य दशाह सूतक भवेत्‌ ॥६ 
एकपिण्डारतु दायादाः प्रथग्दारनिकेतनाः । 
जन्मन्यपि विपत्तौ च भवेत्तेषा्च सूतकम्‌ ॥७ 
उभयत्र दशाहानि कुङस्यान्न न भुज्ञते । 

दान प्रतिग्रहो होमः स्त्ाध्यायश्च निवत्तते ॥८ 
प्राप्नोति सूतकं गोत्रे चतुशषुहुषेण तु । 
दायाद्विच्छेदमाप्नोति पञ्चमो वास्मवंशजः ॥६ 
चतुर्थे दशरात्रं स्यात्‌ पण्गिशा पुंसि पश्चमे । 
षष्ठे चतुरहच्डुद्धिः सप्रमे तु दिनत्रयम्‌ ॥१० 
पश्चभिः- पुहवर्यृक्ता अश्राद्ध या सगोत्रिगः । 

ततः षद्पुहपाद्यश्च श्राद्ध भोज्याः सगोत्रिणः॥११ 
श्रग्बग्निमरणे चेव देशान्तरमृते तथा । 

वाले प्रेते च सन्न्यासे सद्यः शोचं विधीयते ॥१२ 
दशरात्रेष्वतीत षु त्रिरात्राच्छ द्विरिष्यते । 

ततः सम्वत्सरादूद्‌ध्तं सचळं स्नानमाचरेत्‌ ॥१३ 
देशान्तरम्रतः कञ्चित्‌ सगोत्र: श्रूयते यदि । 

न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नाता विशुद्धचति ॥१४ 
आनत्निपक्षास्त्रिरात्रं स्यांदाषण्मासाञ्च पक्षिणी ।' 
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अः सम्पत्सराद शौच Vara अधीयत igiqged by eGangotri 
हः सम्बत्सराद्रर्वाक सथः शौच विधीयत ॥१६ 

है, 

a 


ऽध्यायः ] अशौचव्यंवस्थावर्णनम्‌ । “ ६३५ 


अजातदन्ता ये वाला ये च गर्भाद्विनिःसरताः। 
न तेपामग्निसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ॥१६ 
यदि गर्भाविपरद्यत स्रवत वापि योषिताम्‌ । 
यावन्मासं स्थितोगभो दिनं तावत्‌ स सूतकः ॥१७ 
आ चतुर्थाद्गवेत्‌ स्रावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । 
अत उ्दूव्व प्रसूतिः स्याद्दशाह सूतक भवेत्‌ ॥१८ 
प्रसूतिकाले संप्राप्ते प्रसवे यदि योषिताम्‌। 
जीवापत्ये लु गोत्रस्य मृत मातुश्च सूतकम्‌ ॥१६ 
रात्रावेव समुत्पन्ने ग्रते रजसि सूतके । 
पूवमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥२० 
दन्तजञातेञ्नुजात च कृतचूड़े च संस्थिते । . 
अग्निस॑स्करणं तेषां त्रिरात्रं सूतकं -भवेत्‌ ॥२१ 

भा दन्तजननात्‌ सद्य आचडान्नेशिकी ' स्मृता । 
न्रिरात्रभान्नतात्तषां दशारात्रमतः परम्‌ ॥२२ 
गर्भे यदि विपत्तिः स्यात्दशाहं सूतकं भवेत्‌। 
जीबन जातो यदि प्रेतः. सद्य एव विशुद्ध्यति ॥२३ 
ज्जीणां चूडान्नं आदानात्‌. संक्रमात्तंद्धःक्रमात्‌ । 
सद्यः शोचमथेकाहं -त्रिरह: . पितृबन्धुपु. ॥२४ 
ब्रह्मचारी गृहे येषां हयते च हुताशने । 
सम्पर्क न च कुवन्ति न तेषां सूतकं भत्रेत्‌॥२५ 
सम्पर्काद्दुष्यते विप्रो . नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
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१३६ . पराशारस्म्रतिः | [ दृतीयो- 


शिल्पिनः कारुका वेद्या दासीदासाश्च .नापिताः । 
श्रोत्रियाश्चेव राजानः सदथः शौचाः प्रकीर्तिताः ॥२७ 
सत्रती मन्त्रपूतश्च आहिताग्निश्च यो द्विजः। ` 
राज्ञश्च सूतकं ` नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥२८ 
उद्यतो निधने दाने आर्त्ता विपो निमन्त्रितः । 
तदेव ऋषिभिटष्टं यथाकालेन शुद्धयति ॥२६ . 
पृसवे ग्रहमेधी तु न कुर्य्यात्‌ सङ्कर यदि। 
दशाहाच्छूद्धयत माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥३० 
सर्वेषां त्रावमाशौच' मातापित्रोदेशाहिक । 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्प्रश्य पिता शुचिः ॥३९ 
यदि परत्यां पूसूतायां सम्पक कुछते द्विजः। 
सूतकन्तु भवेत्तश्य यदि विपः षड्ङ्गवित्‌॥३२ 
सम्पर्काज्ञायते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सर्वपृयत्नेन सम्प्र वजयेद्द्विज: ॥३३ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरा मृतसूतके । 
पूव सङ्कल्पितं द्रञ्यं दीयमानं न दृष्यति ॥३४ 
अन्तरा तु दशाहस्य पुनमंरणजन्मनी । 
तावतू स्यादशुचिर्विपोयावत्त _ स्यादनिदशम्‌ ॥३५ 
ब्राह्मणार्थे विपन्नानां वन्दिगोप्रहणे तथा। ` 
आहवेषु विपन्नानामेक्रात्रन्तु सूतकम्‌ ॥३६ . 
द्वाविमौ ` पुहपौ. लोके सूर्यमण्डलभेदको । 

(८-0. »प्रारिब्राल्योगयुक्तत्थ/ रण. "जया सिसुस््े = दलः?) ३५०.७; eGangotr 


ऽध्यायः अशौचव्यवस्थावर्णनम्‌ । ६३७ 


यत्र यत्र हृतः शूरः शत्रुभिः ` परिवेष्टितः । 
अक्षयांहमते लोकान्‌. यदि छीबं न भाषते ।।३८ 
जितेन लभते लक्ष्मी मृतेनापि सुराङ्गनाः । 
क्षणविध्वंसिकेऽमुस्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रण ॥३६ 
यस्तु भग्नेषु सेनेषु विद्रवत्सु . समन्ततः । 
परित्राता यदा गच्छेत्‌ स च क्रतुफलं लभेत्‌ ॥४० 
यस्य च्ठ्रेदक्षतं गात्रं शारशत्तय॒ष्टिमुद्गरेः । 
देबकन्यास्तु तं वीरं गायन्ति रमयन्ति च ॥४१ 
वराङ्गनासहस्राणि शूरमायोधने हतं । 
नागकन्याश्च धावन्ति मस भत्ता भवेदिति ॥४२ 
ळलाटदेशाद्रधिर्‌ हि यस्य 

तप्रस्य जन्तोः प्रविशेच्च वक्त्रं । 
तत्‌ सोमयानेन हि तस्य तुल्यं 

संग्रामयज्ञे विधिवच्च दृष्टम्‌ ॥४३ ` 
य॑ यज्ञसंघेस्तपसा च विद्यया 

स्वगेपिणो वात्र यथेव विप्राः। 
तथेव ..यान्त्येवहि तत्र वीराः. 

प्राणान्‌ सुयुद्धेन परित्यजन्तः ॥४४ 
अनाथं ब्राह्मणं प्रेत ये वहन्ति द्विजातयः । 
पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्वाहभन्ति ते ॥४५ 
असगोत्रमवन्घुच्च प्रेतीभूतच्च ब्राह्मणं । 


००१७ नोस अ इ्ियिला थे औगायोमिन अद्यत हि 


२८ 


` पराशरस्मृतिः | | [ ृतीयो- 


न तेषामशुभं किच्विद्द्रिजानां शुभकर्मणि। | 
जळावगाहुनात्तेषां शुद्धिः स्म्रतिभिरी रिता ॥४७ 
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । 

ख्नात्ता चंव तु स्पष्टागिन घृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥४८ 
क्षत्रियं मृतमज्ञानादूत्राह्मयो योऽनुगच्ड्रति । 


_ एकाहमशुचिभूत्वा पश्चराव्येन शुद्ध यति ॥४६ 


शवश्च वश्यमज्ञानाद्प्राह्मगो ` योऽनुरच्ड्रति । 

कृत्वा शौचं द्विरात्रथ्च प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥५० 
्रेतीभूतन्जु यः शूद्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुबलः । 
नयन्तमनुगच्छेत त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ।५१ 

त्रिरात्रे तु ततः पूर्णे नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं .कत्त्रा घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥४२ 
विनिर्वत्यं यदा शूद्रा उद्कान्त सुपस्थिताः । 
द्विजस्तरानुगन्तव्या इति धर्मेविदोविधिः।।५३ 
तस्मादूट्विजो मृत शूद्रं न स्पशेक्न च दाहयेत्‌। 

2 सूर्यावलोकेन शुद्विरेषा पुरातनी ।।५४ 


इति पाराशारे धमंशास्त्र तृतीयोऽध्यायः ॥ 
क 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम | ६३६ 
_ ॥ चतुर्थाऽध्यायः ॥ ` 
अनेकविधप्रकरणप्राय श्चित्तम्‌ । 


अतिसानादतिक्रो धात्‌ स्नेहाद्वा यद्त्रा भयात्‌ । 

उद्बध्तीयात्‌ स्त्री पुमान्‌ वा गतिरेषा विधीयते ॥१ 

पूयशोणितसंपूर्ण अन्धे तमसि मञ्जति। 

पडि बवसहस्त्राणि नरकं प्रतिपद्यते । 

नाशौचं नोदकं नासं नाश्रुपातश्च कारयेत्‌ ।।२ 

वोडारोऽग्निप्रदातारः पाशच्छदकरास्तथा । 
तप्तक्नच्छु ण शुद्धयन्तीत्येवमाह प्रजापतिः ॥३ 
गोभिहेत॑ तथोदूबद्ध त्राह्मणन तु घातितम्‌। 
संघ्पृशन्ति तु ये विप्रा वोढारश्वाग्निदाश्च ये ॥४ 
अन्येऽपि वानुगन्तारः पाशच्छेदकराश्च ये । 
तप्तकृच्छू ण शुद्ध्यन्ति कुय्यर्त्रह्मणभोजनम्‌॥५ 
अनडुत्सहितां गाश्च दद्युर्विप्राय दक्षिणाम्‌। 
ज्यहमुष्ण॑ पिवेद।पस्त्र्यह्सुष्ण पयः पिवेत्‌ । 
ज्यहमुष्णं घृतं पीत्या वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥॥६.- 
यो वे समाचरेद्विप्र पतितादिष्वकामतः । 

` पश्चाहं वा <दशाहं- वा -द्वादशाहमथापि वा ।।७ 
मासाद्व मासमेक वा मासड्यसथापित्राः। । 


९ मद्दमेक तदूः ips आनि त्म ट 
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६४० 


पराशरस्मृतिः । चतुथो- 


त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छ्माचरेतू । 

तृतीये चेव पक्षे तु ऋ्छ सान्तपनं चरेत्‌॥६ 
चतुर्थे दशरात्रं स्यात्‌ पराकः पश्चमे मतः। 
कुर्य्याचान्द्रायणं षष्ठे सप्तमे त्वेन्दवद्ठयम ॥१० 
शुद्धय्थमटमे चेव पण्मासात्‌ कृच्छ्रमाचरेत्‌ । 
पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवर्णान्यपि दक्षिणा ॥११ 
भृतु्ाता तु या नारी भर्त्तारं नोपसपंति। 

सा मृता नरक याति विधवा च पुनः पुनः ॥१२ 
क्रतौ ख्नातान्तु यो भार्य्या' सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां श्र,णहत्यायां युज्यते. नात्र संशयः ॥१३ 
अदुष्टापतितां भार्य्या योवने यः परित्यजेत्‌ । 
सप्तजन्म भवेत्‌ स्त्रीत्वं वेधव्यश्च पुनः पुनः ॥१४ 
दरिद्रं व्याधितं मूख भर्त्तारं या न मन्यते । 

सा सृता जायते व्याली वेधव्यः्च पुनः पुनः ॥१: 
ओघवाताहतं वीजं यथा क्षेत्रे प्ररोहति। 

क्षेत्री तल्लभते वीजं- न बीजी भागमहंति ॥१६ 
तद्वत्‌ परस्त्रिया: - पुत्रों दो. सुतौ कुण्डगोलकौ । 
पत्यौ जीवति- कुण्डः स्यान्मृते भर्तरि गोलक: ॥ १७ 
औओरसः क्षेत्रजश्चेवः दत्त: कृत्रिमकः सुतः । 
दद्यान्माता पिता वापि सः पुत्रो दत्तको भंवेतू ॥१८ 
परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते। - ` 
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ऽध्यायः ] अनेकविधप्रकरणप्रायश्चित्तम्‌। ६४१ 


दाराग्निहोत्रसंयोगं यः कुरय्यादम्रजञे सति । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूव्वेजः ॥२० 

द्रो कृच्ड्रो परिवित्तेस्तु कन्यायाः कृच्छर एव च। 
कृच्छातिकृच्छो दातुश्च होता चान्द्रायणश्चरेत्‌॥२१ 
कुजचासनपण्डेषु गद्गदेषु जडेषु च । 

जायन्धे बघिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥२२ 
पिठृव्यपुत्र: सापत्न्यः परनारीसुतस्तथा । 
दाराग्निहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥२३ 

ज्येष्ठो भ्राता यदा तिष्ठेदाधानं नेव चिन्तयेत्‌ । 
आजुज्ञातस्तु कुर्वीत शाङ्कस्य वचनं यथा ॥२४ 

न्रे सते प्रन्नजिते छीवे च पतिते पतो। 
पथ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो न विद्यते ॥२५ 
मृते भर्तरि या नारी ब्रह्मचय्य व्यवस्थिता । 

सा सला लभते स्वग यथा सद्‌ ब्रह्मचारिणः ॥२६ 
ति्ञः कोट्यद्धकोटी च यानि रोमाणि मानुषे । 
तावत्‌ काळं वसेत्‌ स्वर्ग भर्त्तारं यानुगच्छति ॥२७ 
व्याल्याही यथा व्याळं विलादुद्धरते बलात्‌ । 
एबसुद्घ्ृत्य भर्त्तारं तेनेव सह मोदते ॥२८ 


इति पाराशरे धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
जज ल 
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६४२ . _ पराशरस्मृतिः । [ पच्चमो- 


॥ अथ पश्चमोऽध्यायः ॥ 


प्रायद्धित्तवर्णनम्‌ । 
अत्रृकाभ्याँ श्रूगाळाद्येयंदि दष्टस्तु ब्राह्मणः । 
स्नात्वा जपेत गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम.।।१ 
गवां श्वृद्भोदके स्नातो महानद्यास्तु सङ्गमे । 
समुट्रदशनाद्वापि शुना दष्टः झुचिभव्रेत्‌ ॥२ 
वेदविद्यात्रतस्नातः शुना . दस्तु ब्राह्मणः | 
स. हिरण्योदके स्नात्वा घृतं प्राशय विशुध्यति ॥३ 
सत्रतस्तु झुना दष्टस्रिरात्रं समुपोषितः । 
घृतं कुशोद्क पीत्वा ब्रतशेषं समापयेत्‌ ॥४ ` 
अवृतः संत्रतो वापि झुना दरी भवेद्दिजः । 
प्रणिपत्यं- भवेत्‌ पूतो विप्रेश्चानुनिरी क्षितः ५ 
शुना घ्रातावळीढस्य नखे विंलिखिंतस्य च । 
अद्भिः प्रक्षालानाच्छुद्धिरम्मिना चोपचूलनम्‌॥६ ` 
शुना च ब्राह्मणी दृष्टा जम्बुकेन वृकेण वा । | 
उदिति सोमनक्षत्रं दृष्टा सद्यः शुचिभवेत्‌ ॥७ | 
कृष्णपक्षे यदा. सोमो न दृश्येत कदाचन । | 
यां दिश॑ वृजते सोमस्तां दिशच्चावळोकयेत्‌ ॥८ 
असदूत्राह्मणके ग्रामे झुना दृष्टरत ब्राह्मणः । 
वृषं प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः स्नानाद्विझुध्यति ।।६ 


न्च महतो, दि 
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ऽध्यायः ] श्रौतान्निदोत्रसंस्कारवर्णनम्‌ । ६४३ 


आहितामिम्र तो विप्रो विषेणात्महतो यदि । 
दहेत्तं ब्राह्मणं विप्रो लोकाग्नी मन्त्रवर्जितम्‌ ॥१० 
सट्टा चोझ च दग्धा च सपिण्डेषु च सब्त्रथा । 
प्राजापत्यं चरेत्‌ पश्चाद्विप्राणामनुशासनात्‌ ॥११ 
दग्ध्वास्थीनि पुनगृ ह्य कीरेः प्रक्षाळ्येदू द्विजः | 
पुनर्देहित्‌ स्वकाझी तन्मन्त्रेण च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२२ 
आडिताग्रि्विजः कश्चित्‌ प्रवसन्‌ कालचोदितः । 
देहनाशामनुप्रापरस्तप्यास्िवत्तते गृहे ॥१३ 
श्रोता भिहोत्रसंघ्कार: श्रूयताश्ूषिसत्तमाः | ॥ 
कृष्णाजिन समास्तीय्य कुरोश्च पुरुषाकृतिम्‌ ॥१४ 
पट्‌ शतानि शतञ्चेच पलाशानाश्च वृन्तकम । 
चस्वारिंशच्छिरे दद्यात्‌ पष्टि कण्ठे विनिद्दिशेत्‌ ॥१५ 
वाइुभ्याe्च शतं दद्यादङ्कलीषु दशेव तु। 
शतश्चोरसि संदद्यातू त्रिशच्चवोदरे न्यसेत्‌।।१ ६ 
आरी बृषणयोदद्यात्‌ पश्च मेढ च विन्यसेत्‌। 
एकविशतिमूछभ्यां जानुजङ्घे च बिशतिम्‌॥१७ 
पादाङ्ल्योः शाताद्व श्च पात्राणि च तथा न्यसेत। 
शम्या शिश्ने विनिःक्षि्य अरणीं वषणे तथा ॥१८ 
जट्ट दश्चिणहस्तेन वामहस्ते तथोपसत । 
कर्णचोलूखर्छ दद्यात्‌ प्रञ्ठे च सुषळं तत -॥ १६ 
नि क्षिप्योरसि द्रशदं तण्डुळाञ्यतिलान्सुखे । 

८८० श्रोते. पोक्षणीं एटह्यादाज्यस्मालीत्च..चश्षप्रोः.!॥२०.-........ 


६ 


४४ 


पराशरस्मृतिः । [ पष्ठो- 
कणे नेत्रे मुख घ्राणे हिरण्यशकलं क्षिपेत्‌ । 
अम्निहोत्रोपकरणं गात्रे शेषं प्रविन्यसेत्‌।२१ 
असो स्वर्गाय छोकाय स्वाहेति च घृताहुतीः । 


दद्यात्‌ पुत्रोऽथवा भ्राता ह्यन्ये वापि स्वघमिण: ॥२२ 


यथा दहनसंस्कारस्तथा काय्यं विचक्षणेः । 
ईहशन्त॒ विधि कुर्य्यादूब्रह्मळोके गतिध्र,वम्‌ ।।२३ 
ये दहन्ति द्विजास्तन्तु ते यान्ति परमां गतिम्‌ । 


अन्यथा कुब्बते कि्चिदात्मवु द्विप्रबोधिताः ॥२४ 
भवन्त्यल्पायुषर्ते वे पतन्ति नरके ध्र वम्‌॥२५ 


इति पाराशरे धमंशास्त्र पश्चमोऽध्यायः । 


eS 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
प्राणिह्त्याप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राणिहत्यासु निष्कृतिम्‌ । 


` पराशारेण ` पूव्वोक्तां मन्वथऽपि च विस्मृताम्‌ ॥१ 


हंससारसक्रोच्चांश्व चक्रवाकं सकुक्कुटम्‌ । 
जाळपादांश्र शरभमहोराजेणः झुध्यति ।।२ 
वलाकाटिट्टिभानाञ्चः झुकपारावतादिनाम्‌ । 


CC-0. आटि चा त्रकातादच, गुद्धूयते न्‌क्तमोजन्नात्‌ ॥ रट, eGangotri 


ऽध्यायः ] प्राणिहत्याप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ६४५ 


सासकाककपोंतानां सारीतित्तिरिवातकः । 
अन्तजले उभे सन्ध्ये प्राणायामेन शुध्यति ॥४ . 
गृध्रश्येनशिखिग्राहचासोळूकनिपातने । 

अपक्काशी दिनं तिष्उेस्त्रिकाळं मारुताशनः ॥५ 
वल्गुणीचटकानाञ्च कोकिलाखञ्जरीटकान्‌ । 
लावकारक्तपादांश्च शुद्धयन्ते नक्तभोजनात्‌॥६ 
कारण्डवचकोराणां पिङ्गलाक्कुररस्य च । 
भारद्वाजनिहन्ता च गुद्धयते शिवपूजनात्‌।।७ 
भेरुण्डश्येनभासञ्च पारावतकपिञ्जळान्‌ । 
पक्षिणामेच सवंषासहोरात्रेण शुध्यति ।।८ 
हूत्वा नक्कुङ्सार्जारसर्पाजगरड्ण्डुभान्‌ । 

कृशरं भोजयेद्विप्रान्‌ छोहद॒ण्डब्च दक्षिणाम्‌ ।।६ 
श्ककीशशकागोधामत्स्यकूम्सा भिपातने । 
वृन्ताकफलभोक्ता च ह्यहोरात्रेण झुध्यति ॥१० 
बकजस्वूक्क्षाणां तरक्षुणाञ्च घातने | 
तिलप्रस्थ॑ डिजे दद्याट्ठायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । ११ 
राजगवयतुरङ्गानां महिपोष्ट्रनिपातने । 

झुद्रयते सप्तरात्रेण विप्राणां तपणेन च ॥१२ 
सगं सुरु वराहञ्च अज्ञानाद्यस्तु घातयेत्‌ । 
अफाल्कृष्टमश्नीयादहो राजेण झुध्यत्ति ॥१३ 
एबं चतुष्पदानाञ्च सर्वेषां वनचारिणाम्‌ । 
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पराशरस्मृतिः । 


शिल्पिनं कारुक शूद्रं खियं वा यरतु घातयेत्‌ । 
प्राजापद्वयं कुर्य्यःदूब्रषेकादशदक्षिणा ॥१५ 

धेश्यं वा क्षत्रियं वापि निद्दोपमभिघातयेत्‌ । 
सो5दिकूऊडयं कुर्प्याद्वोविशं दक्षिणां ददेत्‌ ॥१६ 
बेश्यं शूद्रं क्रियासक्तं विकर्मस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
हत्वा चान्द्रायणं कुर्य्यादृद्याद्रोत्रिशद क्षिणाम्‌ ॥१७ 
क्षत्रियेणापि वेश्येन शूद्रेणेवेतरेण वा । 
चाण्डाळबधसंप्राप्तः कृच्छाद्ध न विशुः्यति ॥१८ 
चोराः श्वपाकचाण्डाळा विप्रेणापि हता यदि । 
अहोरात्रोपवासेन प्राणायामेन शुध्यति ॥१६ 
श्वपार्क वापि चाण्डाळं विप्रः सम्भाषते यदि । 
द्विजसम्भाषण कुय्य,द्रायत्रीं चा सकृन्नपेत ॥२० 
चाण्डाल: सह सुप्रन्तु त्रिरात्रसुपवासयेत्‌ । 
चाण्डाळकपथङ्गत्वा : गायत्रीस्मरणाच्छुचिः ॥२१ 
चाण्डाळदर्शनेनेब आदितयमचलोकयेत्‌ । 
चाण्डाळस्पर्शने चेव सचेल' स्नानमाचरेत्‌ ॥२२ 
चाण्डाळखातवापीपु पीत्वा सलिळमप्रजः । 
अज्ञानाच्चेच नक्तेन त्वहोसत्रेण झुद्रःयति ॥२३ 


_ चाण्डालभाण्डसंस्पष्ठ पीत्वा कूपगतं जलम्‌ । 


चाण्डाळोदकभाण्डे तु अज्ञानात पिबते जलम | 
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ध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ६४७ 


यदि न क्षिपते तोय॑ शरीरे यस्य जीय्यति। 
प्राजापत्यं न दातव्यं ऋच्छः सान्तपनञ्चरेत्‌ ॥२६ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापयञ्तु क्षत्रियः । 
तदद्ध न्तु चरेट्ठंश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२७ 
भाण्डस्थम त्यजानान्तु जळं दधि पयः पिवेत्‌ । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शाद्रश्चेव. प्रमादतः ॥२८ 
त्रह्मकू्चोपवासेन ड्विजातीनान्तु निष्कतिः । 
शूद्रश्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥२६ 
त्राह्मणो ज्ञानतो भुङ्क्तं चाण्डाळान्न कदाचन ।. 
गोसूत्रयावकाहारादशरोत्रेण शुध्यति ।।३० 

एकेकं आससश्नीया ट्रोमूत्रयावकस्य च । 
दशाहनियमस्थस्य ब्रतं तत्र विनिदिशेत्‌ ॥३१ 
अविज्ञातश्च चाण्डालः सन्तिम्ठत्तस्य वेश्मनि । 
विज्ञाते . तूपसंन्यस्य द्विजाः कुबन्त्यनुप्रहम्‌॥३२ 
ऋृषिवक्ताच्च्छ्‌_ता धर्म्मास्तरायन्ते वेइपावनाः । 
पतस्तमुद्धयुस्ते धर्मज्ञाः पापसङ्कटात्‌ ।।३३ 
दध्ना च सर्पिषा चेव क्षीरगोमूत्रयावकम्‌। ` 
भुङ्जीत सह्‌ सवश्व त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌॥।३४ 
त्र्यहं भुञ्जीत दध्ना च त्र्यहं भुञ्जीत सपिषा।' 
त्य क्षीरेण भुञ्जीत एककेन दिनत्रयम्‌ ॥३४ 
भावढुष्टं न भुञ्जोयान्नोच्छिष्टं क्कमिदूषितम्‌। - 
८०० ष्ण्यािप्"ईविडाधेस्य) पिकें सविव? by eGangotr 


पराशररमृतिः | ` [ पष्ठो- 


भस्मना तु भवेच्छुद्धिरुभयोस्तास्रकांस्ययो: । 
जलशोचेन वस्थाणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ॥३७ 
कुसुम्भगुडुकार्पासलवणं तेलसर्पिषी । 

द्वारे कृत्वा तु धान्यानि गृह दयाद्ध_ताशनम ।।२८ 
एवं शुद्धस्ततः पश्चात्‌ कुर्य्यादूत्राह्मणभोजनम्‌ । 
त्रिशतं गा घ्ृषञ्चेकं दद्याद्विप्रेु दक्षिणाम्‌ ॥३8 
पुनर्ापनया तेन होमजप्येन शुध्यति । 

आधारेण च विप्राणां भूमिदोपो न विद्यते ॥४० 
रजकी चमकारी च लुव्धकस्य च पुक्कसी । 
चातुवण्यंगृहे यस्य ह्यज्ञानादधितिष्ठति ।।४१ 

जञात्वा तु निष्कृति कुर्य्यात्‌ पूर्व्वोक्तस्याद्ध मेव च | 
ग्रृहदाह न कुर्व्बीताप्यन्यत्‌ सवश्च कारयेत्‌ ।।४२ 
गृहस्याभ्यन्तर गच्छुचाण्डालो यस्य कस्यचित्‌ । 
तस्माद्‌ ग॒हाद्विनिःस्य गृइभाण्डानि वजयेत्‌।।४३ 
रसपूर्णन्तु यद्भाण्डं न यजेच्च कदाचन । 

गोरसेन तु संमिश्रेजळेः प्रोक्षेत्‌ समन्ततः ॥४४ 
ब्राह्मस्य ब्रणद्वारे पूयशोणितसम्भवे । 
कृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ।।४५ 
गवां मूत्रपुरीषेण दध्ना क्षीरेण सर्पिषा । 

त्यहं स्तास्वा च पीत्वा ऋमिदुष्ट: झुचिर्भवेत्‌ ४६ 
क्षत्रियोऽपि सुवर्णस्य पश्च माषान्‌ प्रदापयेत्‌ । 


त 
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ऽध्यायः | ब्राह्मगमहत्त्व वर्णनम्‌ । ६४६ 


शूद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन शुध्यति। 
ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य पञ्चगव्येन शुष्यति ।।४८ 
अच्छिद्र्मिति यद्ठाक्य वदन्ति क्षितिदेवताः । 
प्रणस्य शिरसा धाय्य सप्रिष्टरोमकूछ हि तत्‌ ।।४६ 
व्याधिव्यसनिनि श्रान्ते दुसिक्ष डामर तथा। ` 
उपवासो वृतो होमो ट्विजसम्पादितानि वा ॥५० 
अथवा ब्राह्मणास्तुष्टाः स्वयं कुव्वन्त्यनुप्रहम । 
सवधर्ममाप्नोति द्विजः सम्वद्विताशिषा ॥५१ 
दुच्चलेऽनुग्रह्‌ः काय्यस्तथा वे वाल्रद्ध्योः । 
. अतोऽन्यथा भवेद्दोपस्तस्मान्नानुग्रहः स्मृतः ।।५२ 
स्मेहाद्वा यदि वा ळोभाङ्कयादज्ञानतोऽपि वा । 
कुञ्चेन्त्यनुहं ये वं तत्पापं तेषु गच्छति ॥५३ 
शरीरस्यात्यये प्राप्ते वदन्ति नियमन्तु ये । 
सहत्काय्योपरोधेन न स्त्रस्थस्य कदाचन ॥५४ 
स्वस्थस्य मूढाः कुवेन्ति नियमन्छु वदन्ति ये । 
ते तस्य विघ्नकर्तारः पतन्ति नरकेब्युचो ॥५५ 
स एव नियमस्त्याञ्यो त्राह्मणं योऽवमन्यते । 
बृथा तस्योपवासः स्यान्न स पुण्येन युज्यते ॥५६ 
स एव नियमो ग्राह्यो यं यं कोऽपि वदेद्द्विजः । 
याद्वाक्य' ड्विजानाश्च अकुप्रन्‌ ब्रह्महा भत्रेत्‌ ॥५७ 

उपवासो व्रतञ्चत्र स्नानं तीथ जपस्तपः । 

CC-0. गरि सॅप दिस थस्य "व्सस्पंक्ष' "*तस्य सवेष "४० 


६५० ' पराशरस्म्रतिः। ` [ षष्ठो- 


वृतच्छिद्रं तपश्छिद्र यच्छिद्र यज्ञकर्मणि । 
सव॑ भवति निच्छिद्र ब्राह्मणैरुपपादितम्‌ ॥५६ ` 
ब्राह्मणा जङ्गमं तीर्थं निजछ' सवंकामदम्‌। 
तेषां वाक्योदकेनव शुद्धथन्ति मलिना जनाः ॥६० 
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते भाषन्ते तानि देवताः। 
सर्ववेदमया विप्रा न तद्टचनमन्यथा ॥६१ 
अन्नाद्ये कीटसंयुक्ते मक्षिकाकीटदूपिते | 
अन्तरा संस्प्ररोचापरतदन्न भस्मना स्प्रशेत्‌॥६२ 
भुञ्जानो हि यदा विप्रः पादं हस्तेन सःप्ररेत्‌। . 
उच्छिष्ट हि स वे भुङ्क्ते यो भुङक्ते भुक्तभाजने ॥६३ 
पादुकास्थो न भञ्जीत पथ्यंङ्क संस्थितोऽपिवा । 
शुना चाण्डालदृष्टो वा भोजनं प्ररिवर्जयेत्‌ ॥६४ 
पक्कान्नश्च निषिद्धः यदन्नशुद्धितथव च । 
यथा पराशारेणोक्त तर्थेवाह वदामि वः ॥६५ 
मितं द्रोणाढकस्यान्नं काकश्वानोपघातितम्‌ । 
केनेतच्छुद्धयते चान्न' ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥६६ 
काकश्वानावळीडन्छु द्रोणान्नं न परित्यजेत्‌। 
वेदवेाङ्ग वि द्विप्र थमं शासत्रानुपालकः ॥ ६७ 
प्रस्था द्रात्रिशतिरद्रोणः . स्प्रतो द्विप्रस्थ आढकः | 

` ततो द्रोगाढकस्यान्नं श्रुतिस्मृतिविदो विदुः ॥६८ 
काकश्वानावळीढं तु गवाघ्रातं खरेण वा । 

C:0्ह्पमन्नस्यर्े द्विः" शुद्विद्रःणाढे \आबेस्|५९१ ७) ००१०४०८५ 


5ध्याय: ] शुद्धिवर्णनम | 


१) १ 
3.२ 
नि ०७ 


अन्यस्योद्ध,त्य तन्मात्रं यञ्च नोपहतं भवेत्‌ । 
सुवर्णादकमभ्युक्ष्य हुताशेनेव तापये त्‌ ॥७० . 
हुताशनेन संस्पर्ट सुवर्णसलिलिन च । 

विप्राणां त्रझघोषण भोज्यं भवति ततक्षणात्‌ ॥७१ 


इति पाराशरे धमेशास्ने पष्ठोऽध्यायः ॥ 


Di RB: 


॥ अथ सप्षमोऽध्बायः ॥ 
द्रव्यशुद्धिवणनम्‌ । 


अथातो द्रव्यसंशुद्विः पराशण्वचोयथा । 
दारवाणान्तु पात्राणां . तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥१ 
माञ्जनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 
चमसानां ग्रह्माणाञ्च शुद्धि: प्रक्षालनेन तु ॥२ 
चरूणां श्रुक्त्रुवाणाञच शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
सस्मना शुद्र्यते कास्यं ताम्रमम्लेन शुष्यति ॥३ 
रजसा शुद्ध्यते नारी विकल या न गच्छति। 
नदी वेगेन शुद्धयत लेपो यदि न. दृश्यते ॥४ 
वापीकूपतड़ागेषु दूषितेषु कथः्चन । 

उद्ध,त्य वे घटंशतं पश्वगव्येन झुध्यति ॥५ 
अष्टवर्षा भवेट्ोरी नववर्षा त रोहिणी । 


CC-0. Swami Atmanand Giri abhuji) Veda Nidfi aranasi. Digitized i eGangotri 
दशवष भवेत्‌ कन्या अत ऊद्ध, रजस्वला ॥६ 


पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- 


प्राप्ते तु द्वादशे वषं यः कन्यां न प्रयच्छृति 
मासि मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पितरः स्वयम्‌ ७ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथेवच । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥८ 
यस्तां समुट्टद्वेत्‌ कन्यां ब्राह्मणोऽज्ञानमो हितः । 
असम्भाष्यो ह्यपाङक्तयः स विप्रो वृषलीपतिः ॥६ 
यः करोत्येकरात्रेण वृषळीसेवनं द्विजः । 
सं भेक्षुग्जपन्नित्यं त्रिभिवषर्विशुश्यति ॥१० 
अस्तं गते यदा सूय्य चाण्डाळ' पतितं खियम्‌ । 
सूतिकांस्प्रातश्चेव कथं शुद्विविधीयते ॥११ 
जातवेदं सुवणः्च सोममार्ग विळोक्य च । 
त्राहमणानुरातश्चेव स्नानं कृत्वा विशुध्यति ॥१२ 
स्पृष्टा रजस्वळान्योन्यं ब्राह्मणी त्राह्मणी तथा । : 
तावत्तिष्ठेन्निराह्वारा त्रिराजेणैव झुब्यति ॥१३ 
सप्रजा रजस्वलळान्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा। 
अद्व कृच्छर चरत्‌ पूर्वां पादमेकमनन्तरा ॥१४ 
. स्पा रजस्वळान्योन्यं त्राह्मणी वेश्यजा तथा । 
पादोनं चव पूर्वायाः परायाः कृच्छपादकम्‌ ।।१५ 
पृष्टी रजस्यळान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रजा तथा । 
कच्छे ण झुद्वयते पूर्वा शूद्रा दानेन शुध्यति ॥१६ 
CC न सा A चतुथ्हूनि झुध्यूति.। by eGangotri 
दर तु देव पित्र्या दिक च ॥१७ 


- यायः ] स्रीशुद्धिवणेनम्‌। ६५३ 


रोगेण यद्रजः स्वीणामन्वहन्तु प्रवत्तंते । . 

नाझुचिः सा ततस्तेन तत्‌ स्याद्वेकालिक मतम्‌॥१८ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 

तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थ5हूनि झुध्यति ॥१६ 
आतुरे स्नानझुत्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातुरः। 

सनात्वा स्नात्वा स्ट्रशेदेनं ततः आुद्धचत स आतुरः ॥२० 
उच्छिष्टोच्छिप्टसंस्पृष्टः शुना शूद्रेण वा द्विज: । ` 
उपोष्य रजनीमेकां पः्चगव्येन शुध्यति ॥२१ 
अनुच्छिट्टेन शूद्रेण स्नानं स्पर्श विधीयते । 
उच्छिष्टेन च संसृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
सस्मना शुद्वयते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । 
सुरामात्रेण संस्प्रट झुद्धयतेऽन्युपलेप नेः ॥२३ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि श्रकाकोपहतानि च । 
झुद्रयन्ति दशभिः क्षारेः ` शूद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥२४ 
गण्डूषं पादशौचश्च कृत्वा वे कांस्यभाजने । 
षण्सासादू झुवि निक्षिप्य उद्ध त्य पुनराहरेत्‌ ।।२५ 
आयसेष्वपसारेण सीसस्याग्नौ विशोधनम्‌ । 
द्न्तसस्थि तथा श्वङ्ग रोप्यं सोवर्णभाजनम्‌ ॥२६ 
मणिपाषाणशङ्कखाश्च एतान्‌ प्रक्षाळ्येज्जलेः । 

पाषाणे तु पुनर्छु टिरेबा शुद्विरुदाहृता ॥२७ 
मृद्‌साण्डदहनाच्छुद्विर्धान्यानां माजनादपि। . 
अद्भिस्तु प्रोक्षणं शोचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ ।।२८ 
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६४४ 


पराशरस्मृतिः | | [ सप्तमो- 


प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते:। 
वेणुबढ्कछंचीराणाँ क्षौमकार्पासबाससाम्‌ ।।२६ 
ओर्णानां नेत्रपट्टानां जळाच्छ्षौच' विधीयते । 
तूलिकाद्युपधानानि पीतरक्ताम्घराणि च ।।३० 
शोषयित्वार्कतापेन प्रोक्षयित्वा शुचिर्भवेत्‌ । 
मुञ्जोपस्करसूर्पाणां शाणस्य फल्चमणःम्‌।॥३१ 
तृणकाष्ठादिरज्जूना सुदकप्रोक्षणं मतम्‌ । 
मार्जारमक्षिकाकीटपतङ्गक्रमिद्‌ढु राः ।।३२ 
मेध्य।मेःयं स्प्ररात्त्येव नोच्छ्िष्टान्‌ मनुरत्रवीत्‌ । 
भूमि रप्ट्टा. गतं तोयं यश्चाप्यन्योन्य विप्रुषः ।।३३ 
भुक्तोच्छिट तथास्नेहं नोच मनुरन्रवीत्‌। 
ताम्बुलेक्षुफले चेव भुक्तस्नेहानुलेपने ॥३४ 
मधुपक च सोमे च नोच्जिट मनुखवीत्‌ । 
रथ्याकदंमतोयानि नावः पन्थास्तूणानि च ॥३५ ` 
मरुताकेण शुद्धघन्ति. पक्वेष्टकचितानि च । 


अदुश्टा सन्तता धारा वातोद्व,ताश्च रेणवः ॥३६ `` 


श्रियो वृद्धाश्च बाळाश्व न दुष्यन्ति कदाचन। 
क्षुते निष्ठीवने चेव दन्‍्तोच्छिष्ठ तथानृते ॥३७ ` 
पतितानाश्च सम्भाष ; दक्षिणं श्रवणं स्पशेत । 
अम्निरापश्च वेदाश्च सोमसूर्य्यानिलास्तथा ॥३८ 

एते सठ्वे$पि विप्राणां श्रोत्रे :तिष्ठन्ति दक्षिणे । ` 
प्रभासादीनि तीर्थानि र्गायाः सरितप्तथा ।।३ 
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ऽध्यायः ] धर्माचरणवर्णनम्‌। ५५ 


छौ)? 


विप्रस्य दक्षिणे कर्ण सान्निध्यं सउुरत्रवीत्‌ । 
देशाभङ्गे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि ॥४० 
रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धम समाच रेत । 

येनकेन च धर्मण मूदुना दारुगेन च॥४१ 
उद्धरेद्दीनमात्मानं सस्था धमंसाचरेत-। 

आपत्काले तु सम्प्राप्ते शैचाच,र न चिन्तयेत्‌ । 
स्वयं समुद्धरेत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो धम्म समाचरेत्‌॥४२ 


~ ~ ९ >, 
इति पाराशारे धमशास्त्रे सप्रमोऽध्यायः । 


॥ अद्टमोऽध्यायः ।। 

धर्साचरणवर्णनम्‌ । | 
रारा वन्धनयोक्त्रेलु भवेन्सरत्युएकामतः । 
अकासात्‌ कतप।पस्य प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌।।१ 
नेद्वेदाङ्गविदुषां धमेशाह्ं विजानताम्‌ । 
स्बकसरतविप्राणां स्वकं पापं निवेदयेत्‌ ।।२ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य ळक्षणम्‌। 
उपस्थितो हि. न्यायेन ब्रत.देशनमहेति । ।३ : 
सद्योनिःशंसये पापे न भुञ्जीतानुपस्थितः । . 
भुञ्जानो वद्ध येत. पापं पर्शद्यत्र न विद्यते ॥४ 
शंसये तु न भोक्तव्यं यावत्‌ कायविनिश्चयः । 


कर्तव्यो ने ० 
प्रसादश्च न व्यो यथवाशसयस्तथा ॥५ 
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पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


कृत्वा पापं न गूहेत गुह्यमानं विवद्ध ते । 

स्वल्पं बाथ प्रभूतं वा धर्मविद्धयो निवेदयेत्‌ ॥६ 
ते हि पापे कृते वेद्या हन्तारश्रेव पाप्मनाम । 
व्याधितस्य यथा वेद्या बुद्धिमन्तो रुजापहाः ॥७ 
प्रायश्चित्त समुत्पन्न ह्रीमान्‌ सत्यपरायणः । 
मुहुराजवसमपन्नः शुद्धि गच्छेत मानवः ॥८ 
सचेळं वाग्यतः स्नात्वा ङ्किन्नवासाः समाहितः | 
क्षत्त्रियो वाथ वेश्यो वा ततः पर्षद मान्रजेत्‌ ॥& 
उपस्थाय ततः शीत्रमात्तिमान धरणीं ब्रजेत्‌ । 
गात्रेश्व शिरसा चेव न च किंख्चिदुदाहरेत्‌ ॥१० 
सावित्र्याश्चापि गायत्र्याः सन्ध्योपास्त्यन्निकार्ययोः । 
अज्ञानात्‌ कृषिकत्तारो ब्राह्मणा नामधारकाः ॥११ 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥१२ 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममतद्विदः । 

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तरधि गच्छति ॥१३ 
अज्ञात्वा धमंशास्त्राणि प्रायश्चित्त ददाति यः! 
प्रायश्चित्तीभवेत्‌ पूतः किल्विषं परिषद्त्रजत्‌ ॥१४ 
चत्वारो वा त्रयो वापि यं ब्रूंयुवेद्पारगाः । 
स धम इति विज्ञेयो नेतरेस्तु सहस्त्रशाः ॥१५ 
प्रमाणमाग मार्गन्तो ये धम प्रवदन्ति वे। 
तेषामुट्विजते पापं म्मूतगुणवादिनाम्‌ ॥१६ 
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ऽध्यायः ] निन्द्यत्राह्मणवर्णनम्‌ । ६५७ 


यथाश्मनि स्थितं तोयं मारुताकण गुद्धयति। ` 
एवं परिपदादेशान्नाशयेदेव दुष्कृतम्‌ ॥१७ 
नेव गच्छति कर्त्तारं नेव गच्छति पर्षदम्‌। 
मारुतार्कादिसंयोगात्‌ पापं नश्यति तोयवत ॥१८ 
अनाहिताग्तयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । 
पश्च त्रयो वा धम्मज्ञाः परिपत्‌ सा प्रकीत्तिता ॥ १६ 
सुनीनासात्मविद्यानां ट्रिजानां यज्ञयाजिनाम । 
वेदत्नतेषु ज्ञावानासेको5पि परिषद्भवेत्‌ ॥२० 
पश्च पूव मया प्रोक्तस्तेषाळ्चंव त्वसम्भवे । 
स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परिषत्‌ सा प्रकीत्तिता ॥ २१ 
अत अध्वेन्तु ये विप्राः केचळं नामधारका: । ` 
परिपत्त्वं न तेषां चे सहस्त्रगुणितेष्रपि ॥२२ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो मग: । 
ब्राह्मणाःस्त्वनधीयानास्त्रयस्ते नामधारकाः ॥२३ 
भासस्थान यथा शून्यं यथा कूपस्तु निर्जेलः । 
यथा हूतमनभ्ो च असन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥२४ : 
यशा पण्डोऽफलः स्त्रीपु यथा गोौरूषराफला । 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं यथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥२५ 
चित्रं कम यथानेकरङ्गेरुन्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारेविधिपू्वेकः ॥२६ 
प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति ये हिजा नामधारका: । 
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६८ परारारस्मृतिः । [ अष्टमो- 


ये पठन्ति द्विजा वेद॑ पश्चयज्ञरताश्व ये। 
त्रेलोक्यं धारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरताश्रयाः ॥२८ 
सम्प्रणीतः श्मशानेषु दीप्रोऽग्निः सवभक्षकः । 
तथेव ज्ञानवान्‌ विग्रः सर्वभक्षश्च देवतम्‌ ॥२६ 
अमेध्यानि च सर्वाणि प्रक्षपन्त्युदके यथा । 
तथेव किल्विषं सवं प्रकषेपतव्यं द्विजेऽमले ॥३० 
गायत्रीरद्वितो विप्रः शूद्रादप्यशुचिभवेत्‌ । 
गायत्रीत्रह्मतत्त्वज्ञा: संपूज्यन्ते द्वितोत्तमाः ॥३१ 
दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः । 
कः परीत्यज्य दुष्टाङ्गां दुहेच्छीलवतीं खरीम्‌ ॥३२ 
धमंशास्ररथारूढा वेद्खडगधरा द्विजाः । 
क्रीड़ाथमपि यदूत्रू युः स धम: परमः स्मृतः ॥३३ 
चातुर्वेद्यो विकल्पी च अद्भविद्धमंपालक:ः । 
प्रपश्चाश्रमिणो मुख्या: परिपत्‌ स्युदेशावराः ॥३४ 
राज्ञाच्चानुमते ` चेव प्रायश्चित्तं द्विजो बदेत। 
स्वयमेव न वक्तत्या प्रायश्चित्तस्य निष्कतिः ॥३५ 
त्राह्मणांश्वच व्यतिक्रम्य राजा यत्‌ कत्तुंमिच्छति। 
तत्पापं शतधा भूत्वा राजानझुपगच्डञति ॥३६ 
प्रायश्चित्त सदा दद्याद्देवतायतनाग्रतः | 
आत्मानं पावयेत्‌ पश्चाञ्जपन्‌ वे वेदमातरम्‌ ।।३७ 
सशिख वपन कृत्वा त्रिसन्थ्यमवगाहूनम्‌ । 
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उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भ्रशम । 
न कुर्व्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः॥३६ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिवन्तञ्चेच चत्सकम्‌ ।।४० 
पिवन्तीपु पिवेत्तोयं सम्विशन्तीषु संविशेत्‌ । 
पतितां पङ्कुमग्नां वा सवंप्राणैः समुद्धरेत्‌ ॥४१ 
न्राझणाथ गवार्थं वा यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
सुच्यते ब्रह्यहत्याद्य्गोप्ता गोत्राह्मगस्य च ॥४२ 
गोवधस्यानुरूपेण प्राजापत्यं विनिहिरीत्‌ । 
प्राजापत्यन्तु यत्कच्डै विभजत्तबतुविधम्‌ ॥४३ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाह नक्तभोजनः । 
अयाचिताश्‍श्येकमहरेकाहे मारुताशनः ।।४४ 
द्निडर्य॑ चेकभक्तोद्विदिनं नक्तभोजनः । 
दिनद्वयमसयाची स्यादूद्विदिन मारुताशनः ॥४५ 
त्रिदिनञ्येकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तभोजनः। | 
दिनन्नयसयाची स्यात्त्रिदिन मारुताशनः ।।४६ 
चतुरहन्त्वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजनः। | 
चतुर्दिनमयाची स्याचतुरहं मारुताशनः ।।४७ 
प्रायश्चित्ते ततश्चीर्णे कुर्य्याद्ञ्राणभोजनम्‌। | 
विप्राय दक्षिणां दद्यात्‌ पवित्राणि जपेदू द्विज: ।।४८ 
ब्राह्मगान्‌ भोजयित्वा तु गोघ्नः शुद्धो न शंसयः ॥४६- 
(९-0. Suari A काराशरेण घधमशासेऽष’Oठमोऽष्या य९१००५ by eGangous 


MN) 


ee 


पराशरस्ट्रतिः। - [ नवम्रो- 


।। नवमोऽध्यायः ॥ 
गोसेवोपदेशवर्णनम । 
गवां संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोधबन्धयोः । 


तदूबधघन्तु न तं विद्यात्‌ कामात्‌ कामकृतन्तथा ।।१ 


अङ्कुष्ठमात्रः . स्थूलो वा वाहुमात्रः प्रमाणतः । 
आद्रस्तु सपलाशाश्च दण्ड इत्यभिधाँयते ।।२ 
दण्डादृद्ध यइन्येन प्रहरेद्दा निपातयेत्‌ । 
प्रायश्चित्तं चरेत्‌ प्रोक्तं द्विगुणं गोत्रतश्वरेत्‌ ॥॥३ 
रोधवन्धनयोक्ताणि घातनश्च चतुविधम्‌ । 
एकपादश्चरेद्रोध :ट्विपाद॑ बन्धने चरेत्‌ ॥४ 
योक्त्रेषु पादहीनं स्याच्चरेत्‌ सब निपातने । 
गोचारे च गृहे वापि दुगष्वपि समेष्वपि ।।५ 
नदीष्वपि समुद्रेपु खातेऽप्यथ . दरीमुखे । 
दग्धदेशे स्थिताः गावः स्तम्भनाद्रोध उच्यते ॥॥६ 
योक्त्रदामकडोर्च घण्टाअरणभूषणैः । 
ग्रहे वापि वने वापि बद्धा स्याठ्रोमू ता यदि ।।७ 
तदेव बन्धनं विद्यात्‌ कामाकामक्तश्च यत्‌ । 
मृल्लेखे शकटे. पंक्ती भारे वा पीड़ितो नरे: ॥८ 
गोपतिम्र त्युमाप्नोति: योक्त्रो भवति तदूबधः। 


मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तश्चेतनो वाप्यचेतनः ।।६ 


¦ कामाकामकृतक्रोधो दण्डहन्यदथोपलेः । 
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ऽध्यायः ] गोसेवोपदेशवणैनम्‌ । ६६१ 


मूचिञ्जतः पतितो वापि दण्डेनाभिहदंतः स तु। 
उस्थितस्त यदा गच्छेत्‌ पश्च सप्त दशेव वा ॥१९ 
ग्रासं वा यदि गृह्णीयात्तोयं वापि पिवेद्यदि । 
पूवेव्याध्युपसृष्टश्वेत_ प्रायश्चित्तं न विद्यते॥१९ 
पिण्डस्थे पादमेकन्तु द्रौ पादौ गर्भसम्मिते । 
पादोनं बत्रतमुद्दिष्ट हत्वा गर्भमचेतनम्‌ ॥१३ ` 
धाढेडङ्गरोसवपन डिपादे श्मश्रणोऽपि च । 
त्रिपादे तृ शिखावज सशिखन्तु निपातने ॥१४ 
पादे वस्जयुगन्चेच द्विपदे कांस्यक्षाजनम्‌ । 
पादोने गोवृषं दब्याचतुथ गोठ्ठयं स्मृतम्‌ ॥ १५ 
निष्पन्नसवंगात्रन्तु दृश्यते वा सचेतनम्‌ । 
अङ्कप्रयङ्गसम्पन्ने द्विगुणं गोत्रं चरेत्‌ ॥१६ 
पायाणे नेव दण्डेन गावो येनाभिघातिताः । 
क्गख्चुङ्गे चरेत्‌ पादं दौ पादो तेन यातन ॥१७ 
इगले कृच्छपादन्त ढौ पादावस्थिभञ्जने । 
न्रिपादञ्चेच कर्णे तु चरेत्‌ सब निपातने ॥१८ 
ृङ्गश्चङ्गेऽस्थिभङ्गे च कटिभङ्गे तथेब च। 
यदि जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न. विद्यत ॥१६ 
त्रणभङ्गे च कत्तंव्यः स्नेहाभ्यङ्गस्तु पाणिना । 
यवसश्चापहत्तव्यो यावद्दृढबलो भवेत्‌ ॥२० 
यावत्सम्पूर्णसर्वाङ्गस्तावतत्तं पोषयेन्नरः। 
CC-0. Swami ग्रोरूपव्वाह्मणस्पामे लमस्कत्म ब्िन्नजग्रेत.)३१ eGangotri 
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६६२  _ पराशरस्मृतिः | [ नवमो- 


यद्यसम्पूर्णसर्वाङ्गो हीनदेहो भवेत्तदा । 
गोघातकस्य तत्याद्ध प्रायश्चित्तं विनिद्दिशेत्‌ ॥२२ 
काष्ठलोप्रकपाषाणे: शस्त्रणेवोद्धतो बलात्‌। 
व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिद्विशेत्‌ ॥२३ 
चरेत्‌ सान्तपनं काष्ठे प्राजापत्यन्तु लोष्ट्रके । 
तप्तकृच्छन्तु पाषाणे शस्त्रे चवातिकृच्छकमं ॥२४ 
पश्च सान्तपने गावः प्राजापत्ये तथा त्रयः । 
तप्तकृच्ळ भवेन्त्यष्टावतिकृच्छ्र त्रयोदश ॥२५ 
प्रमापणे प्राणश्भतां दद्यात्तत्प्रतिहपकम्‌। 
तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादित्यत्रवीन्मनुः ॥२६ 
अन्यत्राङ्कनळक्ष्मभ्यां वाहने मोहने तथा । 
सायं संयमनाथःतृ न दुष्येद्रोधवन्धयोः ॥२७ 
अतिदाहेऽतिवाहे च नासिकाभेदने तथा । 
नदीपवेतसश्चारे प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥२८ 
अतिदाहे चरेत्पाद॑ द्रौ पादौ वाहने चरेत्‌ । 
नासिके पादहीनं तु चरेत्सव निपातने ।।२६ 
दृहनाशच विपद्येत अबद्धो वापि. यन्त्रितः । 
उक्तं पाराशारेणैव ह्येकपादं यथाविधि ॥३०. 
रोधवन्धनयोक्त्रश्च भारः प्रहरणन्तथा । .. 
दुर्गप्रेरणयोक्त्रश्व निमित्तानि वधस्य षट्‌ ॥३९ 
बन्धप्राशसुरुप्ाङ्गो भ्रियते यदि गोपशुः। 
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ऽध्यायः ] गविविपन्नांनां प्रायश्चित्तम्‌ । : ६६३ 


न नारिकेळनच शाणबाल- 
नचापि मौञ्जेन च बन्घश्डङ्खछः । 
एतेस्तु गावो न निवन्धनीया- 

वद्धा तु तिष्ठत परशु गृहीत्वा ॥३३ 
कुरोः काशैश्च वध्नीयाद्वोपशु दक्षिगासुखम्‌ । 
पाशळग्नादिद्ग्धेषु प्रायश्चित्तं न विद्यत ॥३४ 
यदि तत्र भवेत्‌ काण्डं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌। 
जपित्बा पावनीं देवीं मुच्यते तत्र किल्विषात्‌ ॥३५ 
प्रेरयन्‌ कूपवापीषु वृक्षच्छेदेषु पातयन्‌ । 
गावाशानेषु विक्रीणंस्ततः प्राप्रोति गोवधम्‌॥३६ 
आराधितष्तु यः कश्चिद्धिज्ञकक्षो यदा. अत्ेत्‌। 
श्रवणे हृदयं भिन्नं मग्नो वा कूटसङ्कटे ।।३७ 
कृपादुत्कमणे चेच अग्नो वा ग्रीवपाद्योः। 
ल एव म्रियते तत्रः त्रीन पादास्तु समाचरेत्‌।।३८ 
कूपखाते तटीबन्धे नदीवन्धे प्रपासु च। 
पानीयेषु विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३६ 
ळूपखाते तटीखाते दीघखाते तथव च । 
अन्येषु धमपातेषु प्रायश्चित्तं न ` विद्यते ॥४० 
वेश्मढ्वारे निवासेषु. यो नरः खातमिच्छति । 
स्वकार्यगृहखातेषु - प्रायश्चित्तं विनिद्दिशत्‌॥४१ 
निरि बन्धनिरुद्ध षु सपव्याघ्रहतेषुः च । 
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_ पराशरस्मृतिः । . [ नवमो- 


ग्रामघाते शरौघण -वेश्मबन्धनिपातने । 
अतिव्रृष्टिहतानाश्च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४३ 
संग्रामे प्रहतानाश्च ये दग्धा वेश्मकेषु च | 
दावाग्नि ग्रामघाते वा प्रायश्चित्तं च विद्यते ॥४४ 
यन्त्रिता गोश्चिकित्साथ मूढगव्भविमोचने | 
यत्ने कृते विपद्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते ।४५ 
व्यापन्नानां बटूनाश्च वन्धने ` रोधने ऽपिवा । 
भिषग्मिश्याप्रचारे च प्रायश्चित्तं विनिदिरोत्‌।।४६ 
गोवृषाणां विपत्तो च यावन्तः प्रेक्षका जनाः । 
न वारयन्ति तां तेषां स्वेषां पातकं भवेत्‌ ।।४७ 
एको हतोयेर्वहुभिः समेते- 
नेज्ञायते यस्य हतोऽभिधानात्‌। 
दिव्येन तेषासुपळभ्य हुन्ता 

| निवत्तेनीयो 5पसन्नियुक्तेः ।।४८ 
एका चेद्र्हुभिः कापि देवाद्टःयापादिता भवेत्‌ । 
पादं पादश्च हत्यायाश्चरेयुस्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥४६ 
हृतेषु रुधिरं दृश्यं व्याधिम्रस्तः कृशो भवेत्‌ । 
नाना भवति दषु एवमन्ेषणं भगरेत्‌।।५० 
मनुना चेवमेकेन सर्वशास्त्राणि जानता । 
प्रायश्चित्तन्तु तेनोक्तं गोबु चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५१ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं गोत्रतं चरेत्‌ । 
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ऽध्यायः ] गो प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अकृत्वा वपनं तस्य प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥५३ 
यस्य न द्विगुणं दानं केशश्च परिरक्षितः । 
तत्पापं तस्य तिष्ठेत वक्ता च नरक ब्रजेत्‌ ।।५४ 
यत्किच्वित्‌ क्रियते पापं सवकेशेपु तिष्ठति । 
सर्वान्‌ केशान्‌ समुद्धृत्य च्छदयेदङ्कलिद्वयम्‌ ५५ 
एवं नारीकुमारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ । 
न ख्लियाः केशवपनं न दूरे शयनाशनम्‌ ॥५६ 
न च गोष्ठे बसेद्रात्रो न दिवा गा अनुत्रजत्‌। 
नदीषु सङ्गमे चेव अरण्येषु विशेषतः ।।५७ 
न स्त्रीणामजिनं चासो ब्रतमेवं समाचरेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं ज्रानमित्युक्तं सुराणामचनं तथा ॥५८ 
वन्धुमध्ये व्रत तासां कृच्छचान्द्रायणादिकम्‌। 
शृहेषु नियतं तिष्ठेच्छ्चिनियममाचरेत्‌ ।।५६ 
इह यो गोवध कृत्या प्रच्छादयितुसिच्डति। 
स याति नरक घोरं काळसूत्रमसंशयम्‌ ॥६० . 
विसुक्तो नरकात्तस्मान्मच््यळोके प्रजायते । 
छीवो दु:खी च कुष्ठी च सप्त जन्मानि चे नरः ॥६९ 
तस्मात्‌ प्रकाशयेत्‌ पापं स्वथम सततं चेरेत्‌। 
स्जीवाळअ्ुत्यगो विप्रेष्वति कोपं विवर्जयेत्‌ ॥६२ 

_ इति पाराशरे धर्मशासने नवमोऽध्यायः । 
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६६६ पराशररमृतिः । [ दशमो- 
. ॥ दशमोऽध्यायः ॥ 
अगम्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनम्‌। ˆ 


चातुवण्यस्य सवत्र हीयं प्रोक्ता तु निष्कृतिः । 
अगम्यागमने चेव शुद्धौ चान्द्रायणः्चरत्‌।१. 
एकेकं ह्रासयेत्‌ पिण्डं कृष्णे शुम्ले च वद्ध येत्‌ | 
अमावास्यां न सुञ्जीत एष चाः द्रायणो विधिः॥२ 
कुक्क्रुटाण्डप्रमाणन्तु मासश्च परिकल्पयेत्‌ । 
अन्यथा भावटुष्टस्य न धमो नेव शुद्धयति ॥३ 
प्रायश्चित्त ततश्वीणं कुर्य्यादूत्राह्मणभोजनम्‌ । 
गोद्दर्य वस्रयुग्मश्च दद्याद्विप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥४ . 
चाण्डाळीञ्च श्वपाकीच्च 'ह्यमभिगच्छति यो द्विजः । 
त्रिरात्रसुपवासी स्याद्विप्राणामनुशासनात्‌ ॥५ ` ` 
सशिखं वपनं कुर्यात्‌ प्राजापत्यत्रयऽ्चरेत्‌ | 
ब्रह्मकूच ततः कृत्वा कुर्य्याद्त्राह्मणतर्पणम्‌॥ ६ | 
गायत्रीश्च जपेन्नित्यं दद्याद्रोमिथुनद्टयम्‌ । 
विप्राय दक्षिणां दद्याच्छद्विमाप्रोत्यसंशयम्‌।।७ 
्षत्रियश्चापि वेश्यो' वा चाण्डालीं गच्छतो यदि । 
प्राजापत्यंद्व्यंकुर्य्यादद्याद्रोमिथुनन्तथा ।।८ 
श्वपाकीमथ चाण्डालीं शूद्रो व यदि गच्छति । 
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ऽध्यायः ] अगम्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनम । ६६७ 


मातरं यदि गच्ड्रत भगिनी पुत्रिकान्तथा । 
एतास्तु मोहितो . गत्वा त्रीन्‌ कृच्छांस्तु समाचरेत ॥१० 
चान्द्रायणत्रयं कुर्प्याच्छिश्नच्छेदेन शुद्धयति। . 
मातृस्वस्गमे चेव आत्मभेदनिदर्शनम्‌ ॥११ 
अज्ञानात्तान्तु यो गच्छत्‌ कुर्य्योच्चान्द्रायणद्वयम्‌ । 
दशगो सिधुनन्ददाच्डुद्धिः पाराशरोप्त्रत्रीत्‌॥१२ 
पितृदारान्‌ समारुह्य मातुराप्ताच्च श्रातुजाम्‌ । 
गुरुपल्नीं स्नुषान्चेब भ्रातृभार्य्या' तथ्रेच च ॥१३ 
मातुळानीं सगोत्राश्च प्राजापत्यत्रयञ्चरेत्‌ । 
गोठ्यं दक्षिणां दत्त्वा शुद्ध्यते नात्र संशयः।।१४ 
पछुवेश्यादिंगमते महिष्युष्रीकपीस्तथा। | 
स्री शूकरीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥१५ 
गोगासी च त्रिरात्रेण गामेक ब्राह्मण ददत्‌ । 
मदिघ्युष्रीखरीयामी त्वदोरात्रेण शुद्धयति ॥१६ 
डरे समरे वापि दुभित्ते वा जनक्षये । 
वन्दिभाहे भयात्त वा सदा स्वखीं निरीक्षयेत्‌ ।१७ 
चाण्डाळेः सह सम्पक या नारी कुरुते ततः। 
विश्नान्‌ दश वरान्‌ रत्वा स्वकं दोषं प्रकाशयेत्‌ ॥१८ 
आकण्ठसम्मिते कूपे गोमयोदककदमे । ` 
तत्र स्थित्वा निराहारा त्वेकरात्रेण निष्क्रमेत्‌ ॥१६ 
सशिखं वपनं कृत्वा भुञ्जीयाद्यावकोदनम्‌। ` 
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पराशरस्मृति: । [ दृशमो- 


शङ्कपुष्पीलतामूळं पत्रश्च कुछुमं फलम्‌ । 
सुबण पश्चगव्यश्च क्राथयित्वा पिवेज्ञळम्‌ ॥२१ 
एकभक्तं चरत्‌ पश्चाद्यावत्‌ पुष्पवती भवेत्‌। 
त्रत चरति तद्यावत्तावत्‌ संवसते वहिः ।।२२ 
प्रायश्चित्त ततश्चीर्णे कुर्य्यादूब्राह्मणभोजनम्‌ । 
गोद्यं दक्षिणां दद्याच्छुद्धिः पाराशरोऽत्रवीत्‌॥२३ 
चातुवण्यस्य नारीणां कृच्छचान्द्रायणं ब्रतम्‌। 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां न तु दूषयेत्‌ ॥२४ 
वन्दिय्नाहेण या भुत्वा हत्वा वद्धा बलाड्रयात्‌। 
कृत्वा सान्तपनं कृच्छ” शुद्ध त्‌ पाराशरोऽन्रवीत्‌।२५ 
सक्ृदूभुक्ता तु या नारी नेच्छन्ती पापकर्मभिः। 
प्राजापत्येन शुद्धथत कऋतुप्रस्तवणन तु ॥२६ 
पतत्यद्ध शरीरस्य यस्य भार्य्या सुरां पिवेत्‌ । 
पतिताद्व शरीरस्य निष्क्रनिर्न विधीयते ।।२७ 
गायत्री जपमानस्तु कृच्छ' सान्तपनं चरेत्‌ ॥२८ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्धि सर्पिः कुशोदकम्‌। 
एकरात्युपवासश्च कृच्छ सान्तपनं स्म्रतम्‌।।२६ 
जारेण जनयेद्गभ. गते त्यक्ते खते पतौ। | 
तां. त्यजदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारिणीम्‌ ।।३० 
त्राह्षणी तु यदा' गच्ड्रेत्‌ः परपुंसा 'समन्बिता । 
सावरु “मृष्टा्ग्पबिमि हिक्रा" लन व्सस्यपः शसः. धुम्‌ ”।३१०५००९०८ 


ऽध्यायः ] अगम्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनम । ६६४ 


कामान्मोहाद्यदा गउद्ञेत्यक्तवा वन्घून्‌ सुतान्‌ पतिम। 
सा तु नष्टा परे लोके मानुपपु विशेषतः ॥३२ 
दशमे तु दिने प्राप्ते प्रायश्चित्तं न विद्यते। 
दशाहं न स्यजेन्नारी त्यजेन्नष्रश्रुता तथा ।।३३ 
भत्ता चेव चरेत्‌ कुच्छ' कृच्छाद्ध चेव वान्धवाः । 
तेपां भुक्तवा च पीत्या च अह्दोरात्रेण शुद्धथति ।।३४ 
ब्राह्मणी तु यदा गच्छेत्‌ परपुंसा विवजिता। 
रत्वा पुंसां शतं याति लजेयु स्तान्तु गोत्रिणः ।।३५ 
पुंसो यदि गृहं गच्ठ्रेत्तदशुद्ध गृह भवेत्‌ । 
पितृमातृगृहं यञ्च जारस्येव तु तद्गृहम्‌ ॥३६ 
उल्लिख्य तदूगृहं पश्चात्‌ पञ्चगव्येन शुद्धयति ।. 
त्यजन्मृण्मयपात्राणि वस्त्र काष्ठव्च - शोधयेत्‌ ।।३७ 
सम्भारान्‌ शोधयेत्‌ सर्वान्‌ गोकेशश्च फलोद्भवान्‌ । 
ताम्राणि पञ्चगव्येन कांस्यानि दश भस्मभिः।।३८ 
प्रायश्चित्तं चरेद्विप्रो ब्राह्मणं रुपपादितम्‌ । 
गोद्ठयं दक्षिणां दद्यात्‌ प्राजापत्यं समाचरेत ॥३६ 
इतरेषा महोरात्रं पश्चगव्येन शोधनम्‌। | 
सपुत्रः सह अ्रृत्यक्च कुर्याद्‌ त्राह्मणभोजनम्‌ ॥४० 
आकाशं वायुरभिश्च मेध्यं ` भूमिगतं जलम्‌। 
न दुष्यन्तीह दभाश्च यज्ञेषु च समास्तथा।४१ 
उपवासन्रतः पुण्यः स्नानसन्ध्याच्चनादिभिः । 
जपेर्हासेस्तथा दानेः शुद्धयन्ते ब्राह्मणा सदा ॥४२ 


पात्रादारेः २ ९ (> घसशास्त्र, 
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६७० ' पराशरस्मृतिः । [ एका दृशो- 


॥ एकादशोऽध्यायः ॥ 
. अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्ततर्णनम्‌ । 


अमेध्यरेतोगोमांसं चाण्डाळान्नमथापिवा । 
यदि सुक्तन्तु विप्रेण ऋच्च्छ चान्द्रायणञ्चरत्‌ ॥१ 
तथेव क्षत्रियो वेश्य स्तदद्ध न्तु समाचरेत्‌ । 
शूद्रोऽप्येवं यदा भुङ्क्तं प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२ 
पञ्चगव्यं पिवेच्छूद्रो त्रझकूच पिवेदू द्विजः । 
एकद्वित्रिचतुर्गाश्च दद्याद्विप्रादनुक्रमात्‌ ।।३ 
शूद्रान्न' सूतक्रस्यान्न मभोज्यस्यान्नमेच च । 
शङ्कितं प्रतिषिद्धान्न पूर्रोच्छिष्ट तथेव च॥४ 
_ यदि भुक्तन्तु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा। 
ज्ञात्वा समाचरेत्‌ कृच्छ' ब्रह्मकूचन्तु पावनम्‌॥५ 
व्याळेनेकुलमार्जारे रन्नमुच्छिष्टितं यदा = 
तिलदर्भादकः प्रोक्ष्य झुद्बयते नात्र संशयः॥६ 
शूद्रोऽप्यभोज्यं भुक्तान्न' पः्चगञ्येन शुद्ध चति । 
क्षत्रियों वापि वश्यश्व प्राजापत्येन शुद्धयति ॥७ 
एकपंक्तयुपविष्टानां विप्राणां सहभोजने । | 
यद्येकोऽपि सजेत्‌ पात्र शेषमन्न' न भोजयेत्‌॥८ 
मोहाद्वा छोभतत्तत्र. पंक्ताबुच्छिष्टभोजने । 
प्रायश्चित्तं -चरेद्विम्र: कृच्छ सान्तपनन्तथा ।।& 
८००फीयूपरवेचल्सुनबुनताक्रफ़र एखम्‌, ॥॥१०:३०.५ Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ७१ 


Ah 


पलाण्डुं वृक्ष निर्य्यासं देवस्वं कवकानि च। ` 
उष्टीक्षीर मविक्षीर मज्ञानाद्वूज्जति द्विजः ॥११ 
त्रिरात्रसुपवासी स्यात्‌ पञ्चाव्येन शुद्धयति । 
मण्ड्कं भक्षयित्वा च मूपिकामांसमेव च ॥१२ 
ज्ञात्वा विप्रस्त्वह्दोरात्रं यावकान्नेन शुद्धचति । 
क्षत्रियोवापि वश्योवा क्रियावन्तो झुचित्रतौ । 
दइगृहेषु द्विजभोज्यं हव्यकव्येषु नियशः॥१३ 
कृत सेळ॑ तथा क्षीरं गुड़ तेलेन पाचितम। 
गत्वा नदीतटे विप्रो झुञ्जीयाच्छूद्र भोजनम्‌ ॥१४ 
अङ्गञानाद्भुञ्जते विप्राः सूतके मृतकेऽपिवा । 
प्रायश्चित्त कथं तेषां वण वण विनिर्दिशेत्‌ ॥२५ 
गायच्यप्रसहस्त्रेण शुद्धः स्याच्छु द्रसूतके । 


संश्ये पश्चसहस्त्रग त्रिसहस्रेण क्षत्रियः १६ 
न्नाह्मणस्य यदा भुङक्ते प्राणायामेन शुद्धयति । 
अथवा वामदेव्येन साम्ना चकेन शुद्धयति ॥१७ 
शुष्कान्न' गोरसं स्नेहं शूद्रेश्मन - आगतम्‌ । 
पक्क विप्रगृहे . पूतं भोज्यं तन्मनुरन्रवीत्‌।।१८ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्क शूद्रगृहे यदि ।. 
मनस्तापेन शुद्धयत द्वुपदां वा शतं जपेत्‌॥१६ 
दासनापितगोपालक्ुळमित्राद्ध सीरिणः। 
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४९) 


पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


शूद्रकन्यासमुत्पन्नो त्राह्मणेन तु संस्कृत: । 
संस्कृतस्तु अवेद्दास्यो ह्यसंस्कारस्तु नःपितः॥।२१ 


` क्षत्रियाच्छद्रकन्यायां समुत्पन्नरतु यः सुतः । 


स गोपाळ 'इतिज्ञयो भोज्यो विप्रन संशयः ॥२२ 
वश्यकन्याससुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृत: । 
आद्विकश्व स तु ज्ञेगो भोज्यो विप्रेने संशयः ॥२३ 
भाण्डस्थित मभोज्येषु जळं दधि घृत पयः | 
अकामतप्तु यो भुङक्त प्रायश्चित्त क ..वेत्‌।।२४ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वाप्युपसर्पति । `: 
त्रह्मकूच्रोपवासेन यथावणस्य निष्क्ृतिः२५ 
शुद्राणां नोपवासः स्याच्छुद्रो दानेन शुद्धयति । 
ब्रह्मकूचेमहोरात्रं श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ।।२६ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
निदिं पञ्चगव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ ।।२७ 
गोमूत्रं क्रुषणवर्णायाः श्वेताया गोमयं हरेत्‌ । 
पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया दधि चोच्यते ॥२८ 
कपिलाया घृतं ग्राह्म॑ सवे कापिलमेव वा। | 
गोमूत्रस्य फळं दद्यादध्नस्रिपलसुच्यते ।।२६ 
आज्यस्यंकपळं दद्यादङ्कुष्ठाद्व न्तु गोमयम्‌ । 


क्षीरं सप्रदळं दद्यात्‌ पलमेकं कुशोदकम्‌ ।।३० 


गायत्र्यागृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 


C-0. 5ण्माण्यायस्वेति॥ सवः" क्ीरं "दथिक्राव्नेतिअ केऽ द्‌थि largo 


ऽध्यायः ] शुद्धिवणनम्‌ । ६७३ 


तेजोऽसि शुक्रमित्याञ्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
पश्चगव्यसूचा पूतं स्थापयेद प्निसन्निधो ।।३२ 
आपोहिष्ठेति चालोड्य मानस्तोकेति मन्त्रयेत्‌ । 
सप्रावरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नाग्राः शुकत्विष: ॥३३ 
एभिरुदूधृःय होतव्यं पश्चगत्र्यं यथाविधि । 
इरावती इदं विष्णुर्मानस्तोके च शांती ॥:४ 
एतेरुद्धृत्य होतव्यं हुतशेषं स्वयं पिवेत्‌ । 
आलोड्य प्रणवेनेब निम्मथ्य प्रणवेन तु।. 
उद््रुत्य प्रणवेनेच पिवेच प्रणवेन तु ।।३५ 
यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिति देहिनाम्‌ । 
ब्रह्मकृचा दहेत्‌ सव यथेवाम्निरिविन्धनम्‌।।३६ 
पिबतः पतितं तोयं भाजने सुखनिःस्रतस्‌। 
अपेयं तह्विजानीयादूसुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३७ 
कूपे च पतितं दृष्टा श्‍वश्ट्याळौ च मकटम्‌। 
अस्थि चर्म्मादि पतितं पीत्वा मेध्या अपो द्विजः ॥३८ 
नारस्तु कूपे काकः्च विडुराहखरोष्ट्रकम्‌ | 
गावयं सोप्रतीकच्च मायूरं खाडगक तथा ॥३६ 
वेयाघ्रमाक्ष सेह वा कुणपं यदि मज्जति। 
तड्डागस्याथ दुष्टस्य पीतं .स्यादुदक यदि ॥४० 
प्रायश्चित्त॑ भवेत्‌ पुंसः क्रमेणतेन सवंशः । 
विप्रः शुद्धयस्त्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात्‌॥४१ 
ce >हकाहनःपब्तु "वेश्यस्मु'णशुद्रो०नक्तेन' ० शुर्धयलि'१(७४ ००३४०३०ए 
४३ 


४ 


पराशरस्मृतिः । एकादशो- 


परपाकनिवृत्तरय परपाकरतस्य च । 
अपचस्य च भुक्रान्न द्विजश्चान्द्रायणः्चरत्‌.॥४३ 
अपचस्य च यद्दाने दातुश्चास्य कुतः फलम्‌ । 
दाता प्रतिप्रदीता च द्वो तो निरयगामिनो ॥४४ 
गृहीत्वामिं समारोप्य पञ्च यज्ञान्न वत्तयेत्‌। 
परपाकनित्रत्तो$सो मुनिभिः परिकीत्तितः ॥४५ 
पञ्चयज्ञं स्त्रयं कुत्रा परान्नेनोपजीवति। 
सततं प्रांतहत्थाय परपाकरतो हि सः ॥४६ 
ग्रहस्थत्रमो यो विप्रो ददाति परिवज्जितः | 
क्रपिभिधमतत्वज्ञरपच: परिकीत्तित: ॥४७ 

युगे युगे च ये घर्मास्तेषु धमयु ये द्विजाः । 
तेषां निन्दा न कत्तव्य्रा युगहपा हि ब्राह्मणाः ॥४८ 
हुङ्कार ब्राह्मगस्पोक्ता त्वङ्कारऽच गरीयसः। 
सात्वा तिष्ठन्नहःरोषमभिवाद्य प्रसाद्‌ पेत ।।४६ 
ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे वा वध्यवासता | 
विवादेनापि निजि प्रणिपत्य प्रतादयेत्‌ ॥५० 
अवगूर्य त्वहोरात्रं त्रिरात्रं क्षितिप।तने । 
अतिकच्छूज्च रुधिरे ऋच्ड्रमत्तरशोणिते ॥५१ 
नवाहमतिकुच्छ॑ स्यात्‌ पाणिपूरन्नभोजनम्‌। 
त्रिरात्रसुउवासः स्य।द्‌तिकृच्छः स उच्यते ॥५२ 
सवगामेव पापानां सङ्करे समुपस्थिते । ` 
शतसाहुस्रमभ्यस्ता. गायत्री शोधन परम्‌ ॥८३ 
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5ध्यायः ] | शुद्धिवर्णनम्‌ | 


॥ द्वादशोड्ध्यायः ॥ 

तत्रादो-पुनः संघ्कारादिप्रायद्भित्तवर्णनम्‌। 
दुःस्वप्नं यदि पश्येतु वान्ते वा क्षुरक्मणि । 
मेथुने प्रेतगूमे च स्नानमेव विधीयते ।॥१` 
अज्ञानात्‌ प्राप्य विण्मूत्रं सुरां चा पिवते यदि । 
पुनः संस्कारमदर्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥२ 
अजिनं मेखळा दण्डो भेक्षचर्य्या ब्रतानि च। 
निवत्तन्ते द्विजञातोनां पुनःसंस्कारकमणि ॥३ 
स्रीशूद्रस्य तु शुद्धयथ प्राजापत्यं विधीयते । . 
पत्चगञ्यं ततः कृत्वा स्नाता पीत्या विशुध्यति ॥४ 
जळाग्निपतने चेव प्रत्रज्यानाशकेषु च । 
प्रस्यव सितमेतेपाँ कश्रं शुद्धिविधीयते ॥५ 
प्राजापत्यद्येनापि ` तीर्थाभिगमनेन च । 
वृपेकादशदानेन वर्णाः शुद्ध्यन्ति ते त्रयः ॥।६ 
ब्राह्मणस्य प्रवक्ष्यामि वनं गत्वा चतुष्पथम्‌ । 
सशिखं वपनं क्र्वा प्राजापत्यत्रयः्चरेत्‌ ॥७ 
गोड्यं दक्षिणां `दद्याच्छुद्धिः स्वाचम्भुवोऽन्रवीत्‌ । 
सुच्यते तेन पानेन त्राह्मणत्वच्च गच्छति ।।८ 
स्रानानि पञ्च पुण्यानि कीत्तितानि मनीपिभिः। 
आग्नेयं वारुणं ब्राह्म वायव्यं दिञ्यमेव च ॥६ 
आग्नेयं भस्मना ख़ानमवगाह्य तु वारुणम्‌ । 
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६७६ पराशारस्म्रतिः । [ द्वादशो- 


यत्तु सातपवषण ख्नानं तद्विव्यमुच्यते । 
तत्र स्नाने तु गङ्गायां ल्लातो भवति मानवः।।११ 
ज्ञानार्थं विप्रमायान्तं देवाः पितृगणेः सद्‌ । 
वायुभूता हि गच्छन्ति तृषात्ताः सलिलार्थिनः ।।१२ 
“निराशास्ते निवत्तन्ते वञ्जनिष्पीडने कृते । 
तस्मान्न पीड्येद्वञ्जमक्कत्वा पिठृतपणम्‌।।१३ 
विधुनोति हि यः केशान्‌ स्नातः प्रस्नवतोद्विजः । 
आचामेद्रा जळस्थोऽपि स वाह्यः पितृदंवतः ।।१४ 
शिरः प्रावृत्य कं बद्‌ध्वा मुक्तकच्छशिखोडपिवा । 
` बिना यज्ञोपवीतेन आचान्तोऽप्यशुचिर्भवेत्‌ ।।१५ 
जले स्थळस्थो नाचामेञ्ञळस्थश्च वहि:स्थले । 
उभे स्प्रष्टा समाचान्त उभयत्र झुचिभवेत्‌॥। 
स्नात्वा पीत्वा क्ुते सुप्ते शुक्तं रथ्योपसपणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्वासोविपरिधाय च ॥१७ 
क्षुते निष्ठीविते चेव दन्तोच्छिष्टे तथानृतें । 
'पतितानाश्च सम्भाष दक्षिणं श्रवणं रप्ररोत्‌ ।।१८ 
ब्रा विष्णुश्च रुद्रश्च सोमः सूरय्योऽनिळस्तथा । 
ते सर्व ह्यपि तिष्ठन्ति कर्ण विप्रस्य दक्षिणे ।।१६ 
दिवाकरकरेः पूतं दिवाश्नानं प्रशास्यते । 
अम्रशस्तं निशि स्नानं राहोरन्यत्र दशनात्‌ ॥२० 
मरुतो वसवो रुद्रा आदित्याश्वादिदेवताः | 
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ऽध्यायः ] शुद्धिवणनम्‌ । ` 


खलयज्ञे विवाहे च संक्रान्तो ग्रहणेषु च। 
शव्या दानमतेषु नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥२२ 
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चात्ययकमेणि । 
राहोश्च दशेने दानं प्रशस्तं नान्यद्‌ निशि ।।२३ 
महानिशा ठु विज्ञेया मध्यस्थप्रहरड्यम्‌। 
प्रदोपपश्चिसो यामो दिनवत्‌ ख्ानमाचरेत्‌।।२४ 
नवे त्रृक्ष श्रितिस्थश्च चण्डालः सोमविक्रयी । ` 
एतांस्ठु ब्राह्मण: स्पृट्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ।।२५ 
अस्थिसश्चयनात्‌ पूर्व रुदित्वा ख्रानमाचरेत्‌ । 
 अन्तदेशाहे विप्रस्य पवेमाचमनं अवेत्‌ ।।२६ 
सद॑ गङ्गासमं तोयं राहुग्रस्ते दिवाकरे । 
सोमग्रहे तथंबो क्तं स्नानदानादिकमछु ॥२७ 
कुरापृतन्जु यत्स्नानं कुऱोनोपस्पृशेद्द्रिजः । 
कुशेनोद्व,ततोयं यत्‌ सोमपानसमं स्मृतम्‌ ।।२८ 
प्षिक्राय्यात्‌ परिश्रटाः सन्ध्योपासनवजिताः। 
वेइञचेवानधीयानाः सर्वे ते वृषलाः स्मृताः ।।२६ 
तप्त्मादूत्र्‍यळभोतेन त्राणेन विशेषतः । 
अध्येतड्योऽप्येकदेशो यदि सब न शक्यते॥३० 
शूद्रा न्नरसपुएटस्याप्यध्यीयानस्य नित्यशाः । 
जपतो जुद्धतो वापि गतिरुक्ता न विद्यते ॥३१ 
शूद्रान्नं शूद्रसम्पकः शूद्रेण तु सहासनम्‌ । 
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CC-0. Swami Atmana 


` पराशारस्ट्रतिः। . [ झादशो- 


मृतसूत कपुट्राङ्गोद्विजः शूद्रान्नभोजने । 

अह तां न विजानामि कां कां योनि गमिष्यति ॥३३ 
गृध्रो द्वादशा जन्मानि दश जन्मानि शूक़रः । 
श्रयोनो सप्रजन्म स्यादित्येवं मतुरत्रवीत्‌।।३४ 
दक्षिगाथ तु यो विप्रः शूद्रस्य जुडुयाद्वविः । 
ब्राह्मणस्तु भतरेन्छूद्रः शूद्रस्तु ब्राह्म गो भवेत्त ॥३४ 
मौनव्रतं समाश्रित्य आशीनो न वदेद्द्विजः । 
भुञ्जानो दि वदेद्यस्तु तरन्नं परिवजयेत्‌॥३६ 

अद्ध भुक्ते तु यो विप्रत्तस्मिन्‌ पात्रे जळं पिवेत्‌। 
हतं देवश्च पिञ्यश्च आत्मानः्चोपधातयेत्‌ ॥३७ 
भाजनेषु च तिष्ठत्यु स्वस्ति कुवन्ति ये द्विजाः । 

न देवा स्तृप्तिमायान्ति निराशाः पितरस्तथा ।।३८ 
गृहस्थस्तु यदा युक्तो धममेवाबुचिन्तयेत्‌ । 
पोप्यधर्मा्थसिद्धचथ न्यायवत्ती सुबुद्धिमान्‌ ।।३६ 
न्यायोपार्जितवित्तेन ` कत्तव्य ज्ञानरक्षणम्‌ । 
अन्यायेन तु यो जीवेत्‌ सर्वकमंबहिष्कृतः ।।४० 
अग्निचित्‌ कपिला सत्री राजा भिश्नुमहोदधिः । 
इृष्टमात्र पुनन्त्येते तस्मात्‌ पश्येत्त नित्यशः ॥।४१ 
अरणि कृषणमार्जारश्चन्रनं सुमणि घृतम्‌ । 
तिलान्‌ कृष्णाजिनं छागं गृहे चतानि रक्षयेत्‌ ।।४१ 
गवां शत सकवृष यत्र तिष्ठस्ययन्त्रितम्‌ । 

तत्पत्रं दश गुणितं गोचम परिकीत्तितम्‌ ॥४ 
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ऽध्यायः ] _ शुद्धिवर्णनम्‌ |. ६५६ 


त्रह्महत्यादिभिमत्या मनोवाक्कायकर्मजेः । 
एतद्रोचर्मदानेन मुच्यते सवेकिल्विषेः ॥४४ 
कुटुम्बिने दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः । 
यद्दानं दीयते तस्मे तदायुव्र द्विकारकम ॥|४५ 
आपोडशादिनादर्वाक्‌ स्तानमेत्र रजस्वला । 
अत ऊद्र,, त्रिरात्रं स्याहुशना सुनिसत्रबीत्‌ ।४६ 
युगं युगद्ठयञ्चेच त्रियुराश्च चतुर्यंगम । 
चाण्डाळसूतिकोदक्यापतितानामधः क्रमात्‌ ।।४७ 
ततः सन्निधिमात्रेण सचेळं स्नानमाचरेत्‌ । 
स्नात्वावळोकयेत्‌ सू्यमज्ञानात्‌ स्पशते यदि ॥४८ 
चापीकूपतड़ागेषु ब्राह्मणो ज्ञानदुवेल: । 
दोयं पिवति वक्त्रेण श्वयोनौ: जायते ध्र वम्‌।।४६ 
यस्लु क्रुद्धः पुमान्‌ भार्य्या प्रतिज्ञायाप्यगम्यताम्‌ । 
पुनरिच्छति ताङ्गन्तुं विप्रमध्प्रे तु श्रावयेत्‌ ॥५० 
श्रान्तः क्रृद्धस्तमो प्रान्त्या क्षुस्पिपासाभयादितः। 
दानं पुण्यमकृत्वा च प्रायश्चित्तं दिनत्रयम्‌ ॥५१ 
उपस्पृशेत्‌त्रिषत्रणं महानद्युपसङ्गमे । | 
चीर्णान्ते चंत्र गां द्य्यादुत्राह्मणान्‌ भोजयेदश ॥५२ 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च । | 
अन्नं भुक्गा ह्विजः कुर्य्या ददिनमे कमभोजनम्‌।।५३ 
सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदान्तवादिनः । 
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पराशरस्मृति: । [ द्वादशो- 


ञद्धोच्ड्रिष्रमघोच्छिष्टमन्तरीक्षम्रतौ तथा। 
कृष्डूत्रयं प्रकुषींत आशोचमरणे तथा ।।५५ 
कृच्छ्देव्ययुतञ्चब प्राणायामशतत्रयम्‌ । 
पुण्यतीर्थे नाद्रंशिरः स्नानं द्वादशसंख्यया | 
द्वियोजनं तीथयात्रा कृच्छमेव॑ प्रकल्पितम्‌ ॥%६ 
गृहस्थः कामतः कुर्य्याद्रेतसः सेचनं भुवि । 
सहस्रन्तु जपेददेव्याः प्राणायामेस्जिभिः सह ।।५७ 
चातुर्वद्योपपन्नस्तु विधिवद्ब्रह्मघातके । 
समुद्रसेतुगमनप्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८८ 
सेतुबन्धपथे भिक्षां चातुर्वण्यात्‌ समाचरेत्‌ । 
वर्जयित्वा विकर्भस्थांञ्छत्रोपानद्विवर्जितः ॥५६ 
अहं दुप्कृतकर्मा वे महापातककारकः | 
गृहद्वारेपु तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः ॥६० 
गोकुलेषु वसेच्चेव ग्रामेधु नगरेषुच । 

तथा वनेषु तीर्थषु नदीभप्रस्रवणेषु च ॥६१ 
एतेषु ख्यापयन्ननः पुण्यं गत्वा तु सागरम्‌ | 


` द्शयोजनविस्तीण शतयोजनमायतम्‌ ॥६२ 


रामचन्द्रसमादिश नळसश्चयसञ्चितम्‌ | 

सेतुं दृष्टा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहृति ॥६३ 
यजेत वाश्वमेधेन राजा तु प्रथिवीपति: ॥६४ 
पुनः प्रत्यागतो वेश्म वासाथ झुपसर्पति। 
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ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


हो) 
(२ 
“र 


गाश्चेवेकशतं दद्याचातुर्वद्यपु दक्षिणाम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यते ॥६६ 
सवनस्थां स्त्रियं हत्वा ऋद्महत्यात्रत॑ चरेत्‌ । 
सद्यपश्च डिजः कुर्य्यान्नदीं गत्वा समुद्रगाम ॥६७ 
चान्द्रायणे ततश्चीण कुर्यर्यादूत्राह्मणभोजनम्‌ । 
अनडुत्सहितां गाञ्च दद्याद्विप्रेपे दक्षिणाम्‌ ॥६८ 
अपट्ृत्य सुवर्णन्तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम । 
गच्छेन्सुषळमादाय राजाभ्यासं वधाय तु ॥६६ 
ततः शुद्धिमवाप्नोति राज्ञासो सुक्त एव च । 
फामकाणक्तं यत्‌ स्यान्नान्यथा वधमहति ॥७० 
आखनाच्छुयनाद्यानात्‌ सम्भाष।त्‌ सहभोजनात्‌। 
संक्रामति हि पापानि तेळविन्डुरिवाम्भसि ॥७१ 
-वान्द्रायण यावकञ्च लुळापुरुष एव च । 
गब्ाञ्चेवाबुगमनं सर्वपापप्रणाशनम ॥७२ 
एतत्‌ पराशर शास्त्र श्लोकानां शतपञ्चकम्‌ । 
ह्विनवत्या समायुक्तं धर्मशा्रस्य संग्रहः ॥७३ 
यथाध्ययनकर्माणि धमंशास्रमिदं तथा । 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नियतं स्वर्गगामिना ॥७४ 

इति पाराशरे धमंशास्रे डादशोऽध्यायः ॥ 

समाप्ता चेय॑ पराशरसंहिता ॥ 
3४ तत्सत्‌ । 
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॥ अथ ॥ 
( सुत्रतमुनिप्रोक्ता ) 


क वृहत्पराशरस्मृतिः * 


॥ श्रीगणेशाय नमः || 
ना"१०००१,-"”” 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
—o0— | 
तत्रादौ-वर्णाश्रमग्रश्नम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्ताय देवाय वेधसे5नन्ततेजसे । 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि धर्मान्‌ पाराशरोदित।न्‌।।१ 
अथातो हिमशेलाग्र देवदारुव नाश्रमे । 
व्यासमेकाम्रमासीन . मृयः प्रष्टुमागताः ॥२ 
मनुष्याणां द्वितं धमं वर्तमाने कलो युगे । 
वर्णानामाश्रमाणाश्च किश्चित्साधारणं वद ॥३ 
युगे युगेषु ये प्रोक्ता धर्मा मन्वादिभिमुने | । 
वाक्यं तेनेअ. ते कत्तु' वर्णराश्रमवासिभिः ।।४. 
स प्रष्टो सनिभिव्यांसो मुनिभिः परिवेष्टितः । 
प्रष्ट जगाम पितरं धर्मान्‌ पराशरं ततः ॥५ 
सवेषामाश्रमाणाव्च वरे वद्रिकाश्रमे । 
COON वेशाश्रमे ८तम्रिन्‌, मनू तनु, योगी ab लि ला Cando 


वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ । ६८३ 


नानापुः्पल्ताकीण फलयुष्परलटडकृते । 

नदी प्रस्नवणानेकः पुण्यतोर्थापशोभिते ।।७ 
सृगपक्षिभिराकीण देवतायतनावृते । 

यक्ष गन्त्रवे सिद्धेश्च नृयगीतसमाकुले ।॥८ 
तस्मिन्नुषिप्तभासध्ये शाक्तिपुत्रः शराशर: । 
सुखासोनो महातेजा मुनिमुख्य गणावृत: ॥६ 
कृताज्ञलियुटो भूत्वा व्यासस्तु मुनिभिः सह । 
प्रदक्षिणाभित्रादेश्व मुनिभिः प्रतिपूजितः ॥१० 

ततः सन्तुएमनसा पाराशरमहामुनिः। 

व्यासस्य स्वागतं त्रयाद्‌ आसोनो मुनिपुङ्गवः ॥११ 
वशस्य स्वागतं तेऽस्तु महर्षीणां समन्ततः । 

कुशल कुशलेत्युक्ता व्यासो पच्छ इतः परम्‌ ॥१२ 
यदि जानासि मां भक्तं स्नेहोवा यदि वत्सल । 
धम कथय मे तातः अनुग्राह्यो ऊस्म्यहं यदि ।।१३ 
श्रुतास्तु मानवा धर्मा गार्गीया गोतमास्तथा । 
वासिष्ठाः काश्यपाश्चेच तथा गोपाळकस्य च ।।१४ 
आत्रेया विष्णु सम्त्रर्ता दाक्षाश्चा ङ्गिरसास्तया । 
शातातपाश्च हारीता याज्गवल्म्यक्रतास्तथा ।।१५ 
आपस्तम्यक्कता धर्माः सराद्नलिखितास्तथा । 
काद्यायनक्रताश्चेव प्रचेतसकृतास्तथा ॥₹६ ` 
श्रुतिरात्मोद्भवा तात | श्र॒त्यर्था मानवाः स्मरताः । 


९ ९ हि युर 
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८४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ प्रथमो- 


धम तु त्रियुगाचारं स शक्य' हि कलो युगे। 
वर्णानामाश्रमाणा तच किच्चित्साधारणं वद ।।१८ 
व्यासवाक्यावसाने तु सुनिमुख्यः पराशर: । 
सुखासीनो महातेजा इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१६ 
क्रियन्ते नेव वेदाश्च नेवाति प्रभवन्ति ते। 
न कश्चिद्ठेदकर्ताऽस्ति वेदस्मर्ता चतुर्मुख: ।।२० 
तथा स धमं स्मरति मनुः कल्पान्रान्तरे। 
अन्ये कृतयुगे धर्मासतरेतायां द्वापरे परे ।२१ 
अन्ये कळियुगे नृणां युगहासानुरूपतः । 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।।२२ 
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दौनमेक कली युगे । 
कृते तु मानवा धर्मास्जतायाँ गोतमस्य च ।२३ 
द्वापरे शाङ्क-लिखिताः कलो पाराशराः स्प्रृताः । 
त्यजेददेशं कृतयुगे जञेतायां ्राममुत्स्रजेत्‌ ।।२४ 
द्वापरे कुलमेकं तु कर्त्तारश्च कलो युगे। 
कृते सम्भाष्य पतति त्रेतायां स्पर्शनेन च ॥२५ 
द्वापरे भक्ष्णेऽन्नस्य कलौ पतति कमणा । 
अभिगम्य कृते दानं त्रेतामाहूय दीयते ।।२६ 
द्वापरे याच्यमानन्तु सेवया दीयते कलो । 
अभिगम्योत्तमं दानमाहूतञ्चंब मध्यमम्‌ ।२७ 
अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानः्च निष्फलम्‌ । 
त्वस्थिगता: _ प्राणास्जतायां मांसमेव च 


कृते त 
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द्वापरे रुधिरं यावत्कळोव्वन्नाद्यमेच च । 

कृते तारक्षणिकः शापस्त्रेतायां दशभिदिनेः ॥२६ 
मासेन द्वापरे ज्ञेयः कलो सम्वत्सरण तु। 

युगे युगेषु ये धर्मास्तेषु धमपु ये ड्विजाः ।।३० 

ते द्विजा नावमन्तव्या युगरूपा द्विजोत्तमाः । 
धर्मश्च सत्यमायुश्च तुर्य्याशेन कलो युगे ॥३९ 
अदनात्तदनाद्यस्य तुच्छमायुरकाय्येतः । 

धर्मश्च छोकदम्भाथ पाषण्डाथं तपस्विनः ।।३२ 
विविधा वाग्वश्चनाथ कलो सत्यानुसारिणी । 
अल्पक्षीर-घृता गावो ह्यहपसस्या च मेदिनी ॥३३ 
ज्जीजनन्यः स्त्रियः सर्वा रत्यथ कृतमेथुनाः । 
पुझ्घाश्च जिताः स्त्रीभी राजानो दस्युभिजिताः।।३४ 
जितो धर्मश्च पापेन अनृतेन तथा ऋतम्‌। 
शुद्राश्च ब्राह्मणाचाराः शाद्राचारास्तथा द्विजाः ॥३५ 
अन्यानुयायिनश्चाढ््या चर्णास्तडुपजी विनः । 

कृतन्तु ब्राह्मणयुगं त्रेता तु क्षत्रियं युगम्‌॥३६ 
बेश्यं तु दवापरयुगं कलिः शाद्रयुगं स्म्रतम्‌। 
चातुंचेणिकनारीणां तथा तुरीयजन्मनी ।।३७ 

य ति(पति) द्विजा(त्युपास्त्या पि)भ्युपास्त्यादि धर्म द्विमंहतीकलो 
शतेन या कृते दत्ते फळाप्तिः पुरुषस्य सा ।।३८ 
दत्तेषु दशभिनृ णां फळाप्तिः स्यात्‌ कलौ युगे । 
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६८६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ प्रथमो- 


द्वापरेऽयुतदस्य स्यात्‌ शातदस्य कळो फलम्‌ । 
युगप्वरूपमाख्यातमन्यं निगदतः श्रुणु ॥४० 
वर्णानामाश्रमाणाश्व सवषां धर्मसाधनम्‌ । 

मृगः कुष्णश्चरद्यत्र स्परभावेन महीतले ॥४१ 

वसेत्तत्र ट्रिजातिस्तु शूद्रो यत्र तु तत्र तु। 
हिमपवतचिन्ध्याद्र-यो विनशन-प्रयागयोः ।।४२ 

मध्ये तु पावनो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परम्‌ । 
देशेष्वन्येषु या नद्यो धन्याः सागरगाः शुभाः ॥४३ 
तीर्थानि यानि पुण्यानि युनिभिः सेवितानि च । 
बसेयुस्तदुपान्तेऽपि शभिच्छत्तो द्विजातयः ॥४४ 
मुनिभिः सेवितत्वाच पुण्यदेशः प्रकीतितः। 

यत्र पानमपेयस्य देशेऽमक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ।॥४ 
अगत्यागामिता यत्र तं देशं परिवजयेत। 

एवं देशः समाख्यातो यज्ञियरतु द्विजन्मनाम्‌ ।।४६ 
एवमेवानुवत्तरन्देशं धर्मातुका ङ्विणः । 

वसन्‌ वा यत्र तत्रापि स्वाचारं न विवजयेत्‌॥४७ 
षट्कर्माणि च कुर्वीरन्निति धर्मस्य निश्चयः । 
पराशरः स्वयम्प्राह्‌ शास्त्र युत्रस्य वत्सलः ।।४८ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि डविजकम!दिक द्विजाः ! । 
षटकमं-वर्णधर्माश्च प्रशंसा गोव्रषस्य च ।।४६ 
अदोह्म-वाह्यो यो तत्र क्षीर्‌ क्षीरप्रयो क्तिणा । 
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ऽध्यायः ] धर्मबिषयवर्णनम्‌ । ६८७ 


अन्न-तोयप्रशंसा च वाह्याऽवाह्मावसुन्धरा । 
अथाथक्नपतोडपायं तदप्यस्यापि शोध नम्‌ ॥॥५९ 
बह्ि सोत[मखच्चापि विवाहाः कन्यकावराः । 
स्रोपु (पं) धर्मा मखाः पञ्च द्रिजातिस्वर्गसाधना: ॥ ५२ 
बिविः प्राणाउग्निड्डोत्रध आघानाइडिकसःक्कति: । 
ब्रतचर्य्यादि तद्वमः प्रशंसा पुत्र जन्मनः ॥५३ 
कृत्ह्यो ग्र॒हस्थथमश्च भक्ष्याऽमक्ष्यं तथंत्र च। 
निपिद्धअस्तुकथनं पात्रशुद्धिस्ततः परम्‌ ॥॥५४ 
द्रवयाणाश्व तथाशुद्धिर गाकर्माणि कम च । 
अनव्यायास्तथा श्राद्ध विप्र-काछ-ह॒वियुतम्‌ ॥५५ 
बलिनारायणीयश्व सूतकाशोचमेव च। 
प्रिषत्प्रायश्वितानि तडुत्रतानि यथा द्विजा:। ॥५४६ 
विवित्रत्सत्दानानि तेषाञ्चेच फलानि च। 
भूसिदानप्रशांसा च विशीषो विप्र कालयो: ॥५७ 
इष्ठापूत्तो तथा विठ्ठन्‌ ! तयोभिन्नफळानि च । 
ग्रतिग्रडइविधित्षद्वद्यथा तध्य प्रतिप्रह: ।।५८ 
विनायकादिशान्तोनां विधयश्च द्विजोत्तमाः | । 
वानप्रस्थक्य धर्मोऽपि तथा धर्मा यतेएपि।।५६ 
चतुएाश्रमभेदोऽपि वपुनिन्दा तथेव च। 
योगोऽचिर्धूममागों च काळं रुद्रान्तमेत्र च ॥६० 
हश्च तत्परं ध्येयं सवमेतस्पराशारः । 


CC-0 ऊज क्तूव d साससल्स ed शेष नसनिविभाषितम्‌।। LR 


६८८ वृहत्पराशररम्मृतिः । [ द्वितीयो- 


नियुक्त: सुत्रतः शेषं विप्राणां ख्यापनाय च ॥६२ 
पराशरो व्यास वचो निशाम्य 
यदाह्‌ शास्रं चतुराश्रमार्थम्‌ | 
युगानुरूपञ्च समस्तवर्ण- 
हिताय वक्ष्यथ सुत्रतस्तत्‌ ॥६३ 
शक्तिसूनोरनुज्ञातः सुतपाः सुब्रतस्त्विदम्‌। 
चतुवर्णाश्रमाणाञ्च हितं शास्रमथात्रवीत्‌ ॥६४ 


इति श्रीवृद्दत्पाराशरीये धर्मशास्त्र व्यासग्रश्ने सुब्रतप्रोक्तायां 
शाखस्रसंग्रहोदेशकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोञ्ध्यायः | 


आचारधमंवर्णनम्‌ । 


पराशरमतं पुण्यं पवित्रा पापनाशनम । 
चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धमसंस्थापनाय च ॥१ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्मपाळनम्‌ | 
आचारश्रष्टदेहानां भवेद्धमः पराङ्मुखः ॥२ 
षट्कर्माभिरतो नित्यं देवताऽतिथिपू्ञकः । 
हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥३ 
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ऽध्यायः ] नित्य पटकर्मवर्णनम्‌ । ६८६ 
( ज्यासउवाच) 


कर्माणि कानीह कथञ्च तानि 

कार्याणि वर्णश्च किमाद्यकानि । 

तेपामनेहाकरणे चिधिश्च _ 

सव प्रसादात्‌ प्रतनुष्ब मह्यम ॥४ 

( पराशर उवाच ) 

कसंषट्कं प्रवक्ष्यामि यत्‌ कुन्तो द्विजातयः । 
गृहस्था अपि सुच्यन्ते संसारे वन्धहेतुभिः ॥५ 
अथोदेशक्रमं शास्त्र यच्छतं श्रुतिद्रट्रिकृत । 
तदुक्तं कसे यत्‌ पुंसां श््रणुध्वं पापनाशनम्‌ ॥६ 
सन्ध्या स्थानं जपश्चेव देवतानाः्च पूजनम्‌ । 
वश्वदेव॑तथा55तिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने ॥७ 
ग्रियो बा यदि वा दृष्यो मूखः पण्डित एव वा । 
बेश्यदेत्रे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथि स्वर्गसडक्रमः ॥८ 
सन्ध्यासथ प्रवक्ष्यामि देवता-काळ-नामभिः | 
वणपि-च्छुन्दसा युक्ता यद्विघान यथाचनम्‌॥।६ 
यावन्मन्त्रा यथोपास्तिहपस्पशनमेव च । 
आवाहनं विसगंश्च यावन्मानं(मन्त्र)क्रमेण तु ॥१० 
दिवसस्य च रात्रेश्व सन्धिः सन्ध्येति कीतिता ॥११ 
सोपास्या सदू ड्विजयन्नात्‌ स्यात्त विश्वसुपासितम्‌ । 
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६६० वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वित्तीयो- 
पूर्वाह्णो ह्मपराहस्तु क्षपा चति श्रृतिक्रमः । 
पूवा सन्ध्या तु गायत्री त्ग्माणी हंसवाहना ।१३ 
रक्तपद्मारुणा देवी रक्तपझासनस्थिता । 
रक्ताभरणभासाङ्गा . रक्तमाल्याम्बरा तथा ।।१४ 
अक्षमाला स्नग्धरा च वरहस्ताऽमराचिता। 
प्रायादित्यो इया द्विड्ठान्‌ मुरत वेधसे सति ॥१४ 
“प्रातः संध्यां सनक्षत्रासुपासीत यथाविधि । 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमितभास्कराम्‌ ||” 
उस्थायोपासयेत्सन्ध्याँ यावत्‌ स्यादकदर्शनम्‌ । 
विश्वमातः | सुराभ्यच्य ! पुण्ये | गायत्रि | वेधलि | ॥१ § 
आवाहदयाम्युपास्त्यप्र एह्येनोध्नि पुनीहि माम्‌ । 
सन्ध्या माध्याहिकी श्वेता सावित्रो रुद्रदेवता !॥१७ 
वृषन्द्रवाहना देवी अ्त्रलत्त्रिशिखधारिणी । 
श्वेताम्बरधरा श्वेता नानाभरणभूषित।।।१८ 
श्वेतल्लगक्षमाला च कृतानुरक्तिशक्कूरा । 
जलाधारा धरा धात्री धरेन्द्राङ्गभवा तथा ।।१६ 
स्वभाविभातभूराद्या सुरोघनुतपादूड्या । 
मातभवानि ! विश्वेशि ! विश्वे विश्वजनाचिते | ।।२० 
शुभे ! बरे ! वरेण्येहि आहूतासि पुनीहि माम्‌ ॥२१ 
सन्ध्या सायन्तनी कृष्णा विष्णुदेबी सरस्वती । 


खगगा कृष्णवल्ञा राक्षचक्रगादाधरा ।।२२ 
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ऽध्यायः ] सन्ध्याकृलवर्णनम्‌ । ६६१ 


कृञ्णस्ररग्भूषणेर्यक्ता सर्वज्ञानमया वरा । 
सववाग्देवता सर्वा ब्रह्मादिवचसि स्थिता ।।२३ 
वीणा-5क्षमालिका चापहस्ता स्मितवरानना | 
चतुदशाजनाभ्यच्या कल्याणी शुभवाक्प्रदा ।।२४ 
सातर्वाग्देवि ! वरदे । वरेण्ये | वचनप्रदे । । 
९ कक i 
सवमरुद्रणष्तुत्ये । आहृतेहि । पुनीहि माम्‌ ॥२५ 
=f ७0 ७ गोभवेत्‌ 

न्रझशाक हरीणां तु सङ्गमोऽस्तूभयोभेवेत्‌ । 
माध्याह्विकायां सब्ध्यायां सर्वदेवसमागमः ॥२६ 
पृजाभिकाङ्विणो ये च ये च किब्चिज्जलाथिन: । 
श्राद्धान्नभागवेया ये ये चाग्निहुतभागिनः ।। २७ 
अन्यान्युचावचानीह. स्थावराणि चराणि च | 
साध्याङ्किकोमपेक्षन्ते तेषासाप्यायिका हि सा ॥२८ 

७ ९७. ७. ० 0२१ ढं 
यरतस्यां नाचयेद्देंबांस्तपंयेन्न पितु रतथा । 
भूता 'युच्चावचानीड सोऽच्यता मिन्नम्च्चुति ।।२६ 
$शान्यासिमुखो भूत्वा द्विजः पू्सुखोऽपि वा। 
सन्ध्यासुपासयेद्यट्टत्तथावत्तन्निवोधत ।३० 

= र 

आ अणेवन्धनाद्धरतो पादौ चा 5घ्जानुतः शुचिः । 
प्रक्षऽऽङ्या चमे ड्िड्रानन्तर्जानुक़रो द्विजः ।।३१ 
_निमळात्‌ फेनपूताभि भर्नोज्ञाभिः प्रयन्नवान्‌। 
आचामेदूत्रह्मतीर्थन पुनराचमनाच्छुचि: ।। ३२ 

6 Ce द्विस्तेने - 
वक्तनिर्माजनं छृत्वा वाधरान्यथा । 
अद्धिश्व॒ सस्प्ररोत्‌ खानि सर्वाण्यपि 
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मन्त्रेण तस्य स॒ मुनेर्भावस्तदात्मक; ॥४४ 
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वृहत्पराशारस्मृतिः । [ द्वितीयो-* 


अङ्कुष्ठेन प्रदेशिन्या - सव्यपाणिस्थ्रवारिणा | 

त्राणं संस्पृश्य नेत्रे -च तेनानामिकया श्रुतीः ।।३४ 
नाभिश्च तत्क्रनिष्ठाभ्यां वक्षः करतलेन: च । 
शिरः सर्वाभिर॑सौ च -ह्यङ्कुल्यमरश्च संरपरोत्‌ ।।३५ 
आचम्य .प्राणसंरोध कृत्वा चोपस्परशेत्पुनः । 
अत्रोपस्पर्शने मग्रं. प्रातः केचित्पठन्ति हि ।।३६ 
सूय्यश्वसेति मन्त्रेण प्रातराचमनं ` स्मृतम्‌ । 

“आपः पुनन्तु? मध्याह्न सायमग्निश्चमेति च । 
मन्त्राभिमन्त्रितं ` कृत्या कुशपूतच्च तञ्जछम्‌ ।।३७ 
आचम्य विधिवद्‌ धीमान्‌ सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ ॥३८ 
सोङ्कारां चेव गायत्रीं जप्त्वा व्याह्मतिपूकम । 
आपोहिष्ठादि: जल्पन्ति .च्ङन्दो-देव पिपूवेकम्‌ ।१६ 
छन्दोभि विनियोगश्च मःत्र-्राह्मण संयुतम्‌ । 

एतद्वीने. न. कुंत्रींत कुर्य्यात्‌ ह्येतत्तदासुरम्‌ ।४० 
मृत्युभीतः पुरा देवरात्मनश्छाद्नाय च । 
छन्दांसि संस्ट्रतानीह च्छादितारतरतोऽमराः ॥४१ 
छाद्नाच्डुन्दर उद्दिउँ वाससी कृतिरेव वा। 
छुन्दोभिराश्वतं सब ` विद्या सवत्र नान्यतः ॥४२ 
यस्मिन्मन्त्रे तु ये देवा स्तेन मन्त्रेण चिह्नितम्‌। . 
मन्त्रां तदैवतं विद्यात्‌ सेबर तथ्य तु देवता ॥४३ 
थेन यदषिणा हड. सिद्धिः. प्रा तु येन वं । 


= hs I ९ 


९ र > 
ऽध्यायः ] सन्थ्याकृट्यवर्णनम । “६६३ 


यत्र कमणि चारब्धे जपहोमाचेनादिके । 

क्रियते येन मन्त्रेण विनियोगस्तु स--स्मृतः ॥४५ 
अस्य मन्त्रस्य चाऽर्थाऽयमयं मन्त्रोऽत्र वतते । 
तत्तध्य त्राह्मणं ज्ञेयं मन्त्रस्येति श्रुतिक्रम: ॥४६ 
एतद्धि पश्चक ज्ञात्वा क्रियते कमयद्द्विज: । 
तदनन्तफलं तेषां भवेट्टेदनिदर्शनात्‌ ॥४७ 
अकामेनापि यन्न्यूनं कुर्य्यात्‌ कम द्विजोऽपि यः । 
तेनासौ हन्यते कर्ताऽम्ृतो गन्ताघंख्रच्छति ॥४८ 
कु्वेन्नज्ञां द्विजः कर्म जपहोमादि कश्चन । 

नासो तस्य 'फळंबिन्देत्‌ कमं(क्ळेश)मात हि तस्य तत्‌ ॥४६ 
आपद्यते स्थाण गत स्वयं वापि प्रलीयते । 
यातयासानि च्छन्दांसि भतरन्यफळंदान्यपि ।।५० 
सिन्छुद्टीप क्ुणिश्डुन्दों गायत्री ऋक्षु तिरूषु । 
आपो हि देवतं प्राहुरापो हिष्ठादिषु दविजाः ॥५१ 
गोभिळो (गाधिजो) राजपुत्रस्तु द्रपदायाम्रपिभवेत्त । 
आनुट्ठुभ॑भवेच्छन्द आपश्चेच तुः देबतम्‌ ॥५२ 
सोत्रामण्यावभ्रतके विनियोगोऽस्य कल्पितः । 
उदुत्यद्धपिः प्रस्कण्यो गायत्रं सूय्येदेवता ॥५३ 
चित्रनित्यत्र कुत्सस्तु शाक्करी सूय्यदेवता । 

प्रणवो भूव्भुंवः स्वश्च गायत्र्यापो ऋचां त्रयम्‌-।।५४ 
अघसषणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमषणः । -. 
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5६४ वृहत्पराशरस्मृतिः । _ [ हितीयो- 


दुपदाघमरषणं सूक्त. माजने व्याहरेदिति । 

स्पृतिभिः परिरशिष्रेश्व विशेषस्तोयसेचने ।५६ 
उक्तो$धोध्वे विभागेन कतभ्यः सोऽपि सदूद्विजेः । 
आपोहिष्ठेति च क्रूचामष्टाक्षरपदेन च ॥५७ 
पादान्ते प्रक्षिपेद्ठापि पादमध्ये न च क्षिपेत्‌। 
भूमौ मूर्ष्नि तथाऽक्राशे मूर्थ््यांकाशे पुनर्भुवि ॥५८ 
एवं वारि द्विजः सिञ्चन्‌. तर्पयेत्‌ सबदेवता: । 
ऋगन्ते माजेनं कुर्यात्‌ पादान्ते वा. समाहितः ।।५६ 
क्रगर्ध वा प्रकुर्वीत शिष्टानां मतमीदृशम्‌। 
उदुत्यं चित्रं देवानासुपस्थाने नियोजयेत्‌ ॥६० 
हंसः शुचिः षदित्यादि केचिदिच्छन्ति सूरयः | 
अव्याकृतमिदं ह्यासीत्‌ सदेवासुर-मानुपम ।।६१ 
सङ्गोभायास्रजद्‌ ब्रह्मा, सप्तेमा व्याहृतीः पुरा । 
भूर्भुवः स्वमहजनस्तपः सत्यं तथव च [६२ 
आद्यास्तिप्तो महाप्रोक्ताः सचत्रव नियोजनात । 
अग्निर्वायुस्तथा सूर्य्यो ब्रृहस्पत्याप एव च ।!4 
इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहृताः । 
गायऽ्युष्णिगनुष्टुप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च-।।६४ 
त्रिष्ठप च जगती चेव च्छन्दांस्येतान्यनुक्रमात्‌। 
भरद्वाजः कश्यपश्च गौतमोऽत्रिस्तप्रव .च ।।६५ 
विश्वामित्रो जमदग्निवेशिष्ठश्चषयः क्रमात्‌ । 
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i ५०३०७, 


विवर ८६...) ह द: 


ध्थ्यायः ] सदाचारकत्यवर्णनम्‌ । ३६५ 


सप्तेते स्वालोका बे सव्यादूद्ध न विद्यते । 
तस्माह्लोक़ात्परा मुक्तिरवर्ताचीनादयेक्षया ।।६७ 
प्राणसंयमतेष्वेता अभ्यस्याः पूरकादिभिः । 
ओमापोज्योतिरित्येतच्डरिरः पश्चात्प्रयुञ्यते ।।६८ 
प्रयोङ्कारसमायुक्तो मन्त्रोऽयं तेत्तिरीयके ।. 
अत्रोङ्कारवदार्षादि विदु ब्रह्मविदो जना: ॥६६. 
प्रणवाद्यन्त गायत्रोभ्राणायामेष्वयं विधिः । 
गायत्यादि ऋचित्रान्तेमन्त्रेश्च प्रागुदी रितः ॥७० 
उपासीरन्ट्रिजास्तावद्यावन्नोदेति भास्करः । . 

गवाँ वाळपवित्रेण यस्तु सन्ध्याझुपासते ॥७९ 
सवेतीर्थाभिपेकं तु लभते नात्र संशयः । 

गोवाळं दर्भपारभ्व खड्गं कनकमेव च ।।७२ 
दर्भ-ताम्न-तिलेबापि एतेस्तर्पणक्रद्‌-द्विजाः । 

स सन्तप्य पितृन्देवानात्मानं त्रिदिबं नयेत्‌।।७३ 
त्रिशत्कोट्यस्ठु विख्याता मन्देदा नाम राक्षसा: । 
उद्यन्तं ते विवस्वन्तं वलादिच्छुन्ति खादितुम्‌ ॥७४ 
दिने दिने सहस्रांशु रलक्ष्येस्तरमिद्ठतः। 
भानुदींनः कृतस्तूग तद्वश्यत्वमिवागत: ॥७५ . 
अतस्तस्य च तेषां तु ह्यभूद्यद्ध सुदारुणम्‌। . 
कि भविष्यति युद्ध 5स्मिन्‌ नित्यभूत्सुरविस्मय' ॥७६ 
अरुणस्य च ये बाणा ज्त्रळन्तो ये च भार्वत: । 


(00)? 5० चिळळ्याह्ते,.नित्रतरज्तते ट सम्देदानासळसनात।!।०५ eGangotri 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


रवेरप्यंशावो ह्यस्मात्‌ यातायाता ह्यशक्तितः । 
अप्राप्त्या च शरीराणां. स्वामिनेव लयं गता: ।।७८ 
हेषाशब्दमकुर्व्वाणा: शाफस्फुरणवजिताः । 

स्तव्याङ्गा निर्जयाज्जाता: सूर्य्यस्यन्दनवाजिनः ।।७६ 
ततो देबगणाः . सर्वे ऋृप्रयश्च तपोधनाः । 
यत्सन्ध्यांते उपासीत प्रक्षिपन्ति जळ महत्‌ ।।८० 
ॐ“कारब्रह्मसंयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 

दृह्येरन्‌ तेन ते देखा वजीभूतेन वारिणा ।।८१ 
सहस्रांशुरथे तिष्ठन्‌ योऽधीयानश्चतुः श्रुतीः । 
याज्ञवल्क्यः समाप्त्येतस्त्रिशा तुक्तवांस्तथा ।। ८ 
सले त्वनुदिवादित्ये सन्ध्योपास्तिकरो सघ्रेत्‌ । 
उदिते सति या सन्ध्या बालक्रीड़ोपमा च रूः ।।८३ 
सन्ध्या येन न विज्ञाता ज्ञात्वा नेव ह्युपासिता। 
स जीवन्नेव . शूरश्च ह्याशु गाच््ति सान्ययः {८५ 
मान्त्रं पार्थिवमाग्नेयं वायत्र्ये दिव्यमेव च | 
वारुणं मानसञ्चेति सप्त स्नानान्यनुक्रमात्‌ ।। ८ 
श॑ न आपस्तु वे मान्त्रं स्रदालम्भं तु. पार्थित्रम्‌ | 
भस्मना स्नानमाग्नेयं गोरेणुनाऽऽनिळ स्मृतम्‌ ॥८६ 
आतपे सति या वृष्टि. दिंव्यख्नानं तदुच्यते । 
बहिनंद्यादिके स्नानं वारुणः प्रोच्यते बुघेः ।।८७ 
यद्वयानं मनसा विष्णोर्मानसं 'तत्मकी तितम्‌ । 


[मः नो ) त्यादयः £ 
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५० ही, 


5ध्यायः ] सदाचारकृयवर्णनम्‌ । ६६७ 


“तुल्यफड़ानि सर्वाणि स्युरित्याह पराशरः। 
स्नानानां मानसं स्नानं मन्याद्य: परमं स्मृतम ॥८६ 
क्रतेन येन मुच्यन्ते गृहस्था अपि तु ट्विजाः। 
दिव्यादीनां त्रयाणां तुः स्नानानामोपसं परम्‌ ।।६० 
सद्यः पापहरं प्राहुः- प्राजापत्यवताधिकम्‌ । 
उपस्युपसि यत्स्नान क्रियतेऽ नुदितेऽरवौ ॥६१ 
माजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ । 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातःस्नायी सदा भवेत्‌ ॥६२ 
सवप।पबिनिर्मुक्तः परं ब्रह्माधिगच्छति] 
अस्नातो नाचरेस्कमे जपहोमादि किश्चन ॥६३ 
बिद्यन्ते (छिन्ते) च सुठप्तानि (सुगुप्रानि)इन्द्रियाणि क्षरन्ति च । 

अङ्गानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमेः सह ॥६४ 
अत्यन्दमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः । 
स्रवत्येष दिवारात्रौ प्रातः स्नानेनं शुध्यति ॥६५४ 
उषःव्नानं प्रशंसन्ति सव च पितरोऽ्मराः। 
दृष्टाहट्कर पुण्यं ' शंसन्ति पितरो(्ृरयो)ऽपि हि ॥६६ 
घ्रात स्नायो हि यो विप्रः सोञ्हेः स्यात्सवकमंसु । 
तत्कृत॑ कर्म यत्किच्वित्तत्सव स्याद्यथाथवत्‌ ।। ६७ 
अविद्वान्‌ स्नानकाले तु यः कुर्य्याद तथावनम्‌ । ` 
पापीयान्‌ रौरवं याति पितृशापहतो ध्रूवम्‌।॥ ६८ 
यच्च शमश्रुषु केशेषु यज्जळं देहलोमसु । . 

CEO Se हस्त जातु, वर्षण, जळ. जरिद्ठान हि, साज़येत, 8६ 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । [ ्वितीयो- 


मार्जिते पितरः सर्वे सर्वा अपि च देवताः। 

तथा सवे मनुः्याश्च त्यजेरन्‌ नियतं द्विजम्‌ ॥१०० 
स्नातृसञ्चिन्तित सवे तीथ पिठृदिवो7सः । 

ततो नद्याद्यसौ गच्छन्निराशास्ते शपन्ति दि। १०१ 
ये तु स्नानाथिनस्तीर्थ सञ्चिन्तन्ति जलाश्रयान्‌ । 
तडेहमुपतिष्ठन्ति तृप्तये पिटूदिवोकसः ।।१०२ 

अतो न चिन्तयेत्तीथ ब्रजेदेव स्त्र चिम्तितम्‌ । 
देबखातनदीस्रो तःसरस्सु स्तानमाचरेत्‌।।१०३ 

स्नानं नद्याडिबन्धेपु सद्भिः कार्य सदम्चुयु । 
कृत्रिम तोयक्रूपस्थ तोयं तत्र त्वक्ृत्रिमम्‌।।१०४ 

न तीर्थ स्त्र्याकुले स्नायान्नासञ्जनसमाव्रृते । 
दभहीनोऽन्यचित्तस्तु न नभो न शिरोविना ॥१०५ 
कदाचिद्दिदुपा मिश्या न स्नातव्यं पराम्भसा । 
अम्भ.कृद्दुव्क्ृतांशेन स्नानकर्तापि छिप्यते ।।१०६ 
पश्च वा सप्त वा पिण्डान्‌ स्नायादुद्ध,य तत्र लु। 
वृथास्नानादिकानोह .विशेषेण विवजयेत्‌ ॥१०७ 
बृथा चोषगोदकरनानं वृथा जप्यमवोडिकम्‌। 
वृथा चाश्रोत्रिये दानं वथा भुक्तमसाक्षिकम्‌ ॥१.०८ 
मासे नभसि न स्नायात्कदाचिन्निम्नगासु च । 
रजस्वला भवन्त्येता वजयित्वा समुद्रगाः ॥१०६ 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नामिदेद्दति कमेणा । 

न स्त्री दुष्यति जारेण न विप्रो वेदकर्मणा ।।११० 


धध्यायः ] आचारधर्मवणनम्‌ | ६६६ 


` न स्नायात्‌ क्षोभितास्वप्सु स्वयं न क्षोभयेच ताः। 
निनर्गतासु तीर्थाच पतन्तीष्वाहतासु च ॥१११ 

रविसंक्रान्तिवारेपु ग्रहणेषु शशिक्षये । 
त्रतेषु चेव पष्ठीपु न स्नायादुण्णवारिणा ॥११२ 
न स्नायाच्छद्रहस्तेन नेकहस्तेन वा तथा। : 
उद्ध,ताभिरपि स्नायाद्‌ हृताभिद्विजातिभिः ॥ ११३ 
स्वभावाभिरनुष्णाभिः सहसाभिरतथा हिज: । 
नवा भिनिर्देशाहा भिरसंस्पृष्टा भिरन्त्यजे: ॥११४ 
यः स्नानसाचरन्नित्यं तं प्रशासन्ति देवता: । 
तस्माड्टहुगुणं स्नानं सदा कार्य द्विजातिभिः ॥११५ 
उत्साहाप्यायनंस्वारतप्रशान्ति-शाक्ति-वद्धि रम्‌ । 
कीति-कान्ति-वपुः ‹पुष्टि-सो भाम्या-ऽऽयुःप्रवधनम्‌.।११६ 
स्वग्येश्च दशाभिर्यृक्तं गुणेः स्नानं प्रशस्यते । 
सू््यादिदिनवारोक्तं तेलाभ्यञ्चनपूवकम॥११७ ` 
हृत्ताप-कीतिमरण-रुत(छक्ष्मी)स्थ नाप्ति-मृःयवः | 
आयुश्चार्कादिवारेषु तेलाभ्यङ्गे फल क्रमात ॥॥१९८ 
जळावगाहनं नित्यं स्नानं सर्वषु वणिपु। 
शक्तेरहरहः .कायं तस्याथ विधिरुच्यते ।।११६ 
गोशक्कम्सृस्कुशांश्चेव पुष्पाणि पत्रिका तथा । 
स्नानार्थी प्रयतो नित्ग॑ स्नानकाले समाहरत्‌ ।।१२० 
स्वमनो5भिमत' तीथ गत्वा प्रक्षाल्य पादयोः। 


छै > ~ 
हस्तो चाचम्य विधिवच्छिखां बध्वकचेतसा ॥१२१ = 
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वृहत्पराशरस्मृ तिः । [ द्वितीयो- 
मृदम्चुभिः स्वगात्राणि क्रमात्मक्षालयेद्यथा । 

पादौ जक्घी कटिञ्चेव क्रमात्रार्ण जलेखिभिः १२२ 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य नमक्कत्य च तज्जलम्‌ | 
गह्यो पशुह्यमित्येतद्यज्जुषा प्रयताज्ञलिः ॥१२३ ` 

ऊरू ७ हीति च मन्त्रेण कु्घ्यादापोऽभिमत्त्रिताः | 
विधिज्ञाः कवयः केचिन्मन्त्रतत्त्वाथवेदिनः ।।१२४ 


यत्र स्थाने तु यत्तीथ नदी पुण्यतरा तथा। 
तां ध्यायेत्मनसा नित्यमन्यतीथ न चिन्तयेत्‌ ॥१२५ 


गङ्गादिपुण्यतीर्थाति कुत्रिमादिषु संस्मरेत्‌ । 

तां ध्यायेन्मनसा वापि अन्यतीथ न चिन्तयेत्‌ ॥१२६ 
महाव्याहृतिभिः पश्चादाचामेत््रत्रोऽपि सन्‌। 
उदुत्तममिति ह्यप्लु मन्त्रेण -प्राङसुखो विशेत्‌ ।।१२७ 
येज्मयो दिवि चेस्येतत्कुर्यादाळग्भनं ततः । | 
सूय्य पश्यं जलं मुक्ता समुत्तीयं ततः स्थलम्‌ ॥ १२८ 
आचम्याथ हरेन्म्॒त्ल्लां तथा कायं समाळभेत्‌। ` 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ।।१२६ 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूस च्चितम्‌ । 
मृत्तिकाहरणे मन्त्रमिति वासिठजोऽन्रवीत्‌ः। - 
समाळपेत्त्रिभिमन्त्रेरिदं विष्यादिभि द्विजः ॥१३० 


शिरश्वांसावुरश्चोरू ` पादो जङ्घे क्रमेण तु। 
_सस्किराभिमुखो"” मज्जेदापो) ह्यस्मो लिंति”“त्रिभि? को १३११ ०0०8० 


त ९ 
कयाय: ] आचारधमंवर्णनम । | ७०१ 


उन्सृज्य सवंगात्राणि निमज्जेच पुनः पुनः । 
उत्तीरय्याऽऽचम्य गात्राणि गोमयेनाथ लेपयेत्‌ ॥१३२ 
मानस्तोक इति ह्युक्ता प्राम्बदङ्गक्रमेण तु । 
इमं से वरुण, त्वन्नः, सत्यं नय, उदुत्तमम्‌ ।।१३३ 
मुञ्च स्ववश्रृेत्येतेरात्मानम भिपेचयेत्‌ । 
निमञ्ञ्याऽऽचम्य चाऽञत्मान दभमन्त्रश्च पावयेत ।। १३४ 
सबपापापनोदाथ प्राम्बदङ्गक्रमेण तु। 
आपोहिष्ठा दिकेमन्त्रेस्जिभिर यश्च पावयेत्‌ ॥१३५ 
हूचिष्मतीरिमा आप इदमापस्तथेव च । 
देवीराप इति द्वाभ्यामापो देवीरिति त्यचा १३६ 
संस्खय दुपदां देवीं शन्नो देवीरपां रसम्‌।. 
प्रत्यङ्ग सत्त्रनचकसापोदेची पुनन्तु माम्‌॥१३७ 
चित्पति सां पुनासेतन्मन्त्रेणापि च पावयेत्‌ । 
ह्रिण्यवर्णा इति च पावमान्यरतथापरम ।।१३८ 
तरस्समन्द्रीघावति पवित्र्याण्यपि शक्तितः। | 
स्नानकर्सात्मकमन्तरेरन्यरप्यम्वुदंनतेः ।। १३६ 
एाव्यास्मा्न निमञ्ञ्याथ आचान्तः्स्वन्यदाचरेत्‌ । 
काळ-काय-प्रदेशानां तथा चेत्रोदकस्य च ॥१४० 
प्राकृत्ये सति चेवायं' विधिरन्यो विपयये । 
सोंकारां चेव गायत्रीं महाव्याहृतिभिः सह ॥१४१ 
त्रिषण्णचेकधाऽऽवत्ये र्लायाहिद्वानपि द्विजः : . 
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७०२ वृहत्पराशारस्म्रतिः । [ द्वितीयो 


आवत्ये प्रणवं स्नायाच्छतमधेशातं दश। | 
चिठ्रपं परमं जयोतिनिराळम्वमनामयम्‌।।१४३ 
अव्यक्तमञ्ययं शान्तं स्रायाद्वापि हरिं स्मरन्‌। 
गायत्रीवारिसंस्नातः प्रणवेनिमलीकृत: ॥१४४ 
बिष्णक्मरणसंशुद्धो योग्यः सर्वेषु कमंखु । 
योऽधीतत्रेदरेदार्थः स स्नातः सववारिषु ॥ १४५. 
शुद्धथदशुचिनः स्वान्तस्तच्छुद्वस्तु शुचियतः । 
मन्त्रेश्च मनसा स्नानं न गोमय-मृदम्चुभिः ।।१४६ 
तेश्चे;्रो-खर-मत्स्याश्च स्नानस्य फळमाप्नुयुः । 
भावपूतः पवित्र: स्यान्मन्त्रपूतस्तथा नरः ।।१४७ 
उभयेन पवित्रस्तु नित्यस्नायी शुचिनेरः। 
विधिदृष्ट तु यत्‌ कर्म करोत्यविधिना तु यः ॥१४८ 
न किचित्‌ फलमाप्नोति क्लेशमाञां हि तस्य तत्‌। 
उत्पद्यन्ते जले मत्स्या विपद्यन्ते तु तत्र च ।१४६ 
तिष्ठन्तोऽपि च ते रनानफळं नेवाप्नुयुर्यतः । 
विधिहीनं भावटुष्टं कृतमश्रद्वयापि च ।।१६० 
तद्व्रन्त्यसुरास्तस्य मूढत्यादकृतात्मन: । 
श्रद्वा-विधिसमायुक्त यत्‌ कम क्रियते नृभिः। 
झुचिभीरेकचित्तेश्च तद्वानन्त्याय कल्पते ।।१५१ 


उदात्तमनुदात्तं च स्त्ररितं प्ळुतमेव च | 
द्रुतऽज्कःस्नररित्मोद एतत (स्वर विद्यात्तशाः "छप. ॥॥४४८% by eGangotri 


€ ९ 
ऽध्यायः | ससदाचारनित्यकमंवर्णनम । ७० 


०९६ 


स्वरान्त व्यञ्जनान्तं च विसर्गान्तं तथेव च । 
सानुस्वारं प्रथक्त्वं च ज्ञातव्यमपर॑ च यत्‌।।१५३ 
बृं शतक्रनुदन्ति वर्जण शतपबणा । 
यथा तथा प्रवक्तारं मन्त्रो हीन: स्वरादिभि: ॥१४४ 
स्वरतो वर्णतः सम्यक सम्ध्या-ध्यान-जपादिषु । 
सर्वे सन्त्राः प्रग्रोक्तया हीनाः स्पुरफला न्ृणाम्‌॥१५५ 
नाभेरथस्तादङ्गानि क्षाळयित्वा मृदम्भसा । 
उपरिष्टात्‌ लिक्तवल्लो मन्त्रेः प्रोक्ष्य शुचिभतेत्त ॥१५६ 
चतुरश््वतुरस्त्यङ्घ्रथो ट्रोढ्रो च जङ्घयोरतथा । 
टरौड़ो च जालुनोन्यस्य ऊर्वो: पञ्च च पञ्च च ॥१५७ 
इ।वप्येबं तथा गुझे दशदशोदरःवक्षसोः । 
रौद्रो गळे च वाह्योश्च डोद्वावंस मुखेषु च ।।१५८ 
दोही च चक्षुषोः श्रुस्योः सप्लोङ्काराश्च मूघनि । 
म्यस्तप्रगवसर्वाङ्गः स्नातः स्यात्‌ सवेवारिपु ॥१४६ 
अकारं सूब्नि विन्यस्य उकारं नेत्रमध्यतः । 
सकारं कण्ठदेशे तु ब्रह्मी मवति वे द्विजः ॥१६० 
अञ्यङ्गाङ्िट्रधोते तु विद्वाञ्छुक्ले च वाससी । 
परिधाय स्रूदम्बुभ्यां करो पादो च माजेयेत्‌॥१६१ 
तट्टासतोरसम्पत्तो शाण-क्षौमा-ऽऽविकानि च । 
कुतपं योगपट्टं वा ड्विवासास्तु यथा भवेत्‌ ।।१६२ 

___ न जीर्ण-नीळ-काषाय-माञ्जिष्ठेन तु वाससा । 
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७०४ वृहत्पराशरस्मृति: ।. द्वितीयो- 


एकं वासो यथाप्राप्तं परिधाय मन.झुचिः। 

अन्यत्‌ कृत्वोत्तरासङ्गमाचम्य प्राङसुखः स्थितः ।।१६४ 
प्रत्योङ्कारसमायुक्ताः' प्रणत्राद्यन्तकास्तथा । 
महाव्याहृतयः सप्त देवतार्षा दिसंयुताः ।। १६५ 
प्रणवान्ता च गायत्री शिरस्तस्यास्तथेव च । 
त्रिरावतनमेतस्याः प्राणायामो विधीयते ।।१६६ 
शक्त्याऽसुसंयमं कृत्वा तथाचम्य विधानतः । 
उपास्य विधिवत्‌ सन्ध्यासुपस्थाय च भास्करम ।॥।१६७ 
गायत्रीं शक्तितो. जप्त्वा तपयेद्दंबताः पितृन्‌ । 
अन्वारञ्धेनः सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु ।।१६ 
तृप्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना । 
्रह्मश-केशवान्‌ पूव प्रजापतिमथो श्रुती: १६६ 

छन्दो यज्ञानृषीन्‌ सिद्धानाचायास्तनयानपि । 
गन्धर्वे-वत्सरतू श्च मासान्‌ दिन-निशास्तथा १७० 
देवान्‌ : देवानुगांश्चेष नागान्नागकुळानि च । 

सरितः सागरांस्तीर्थान्‌ पवतान्‌ कुलपवंतान्‌ ।। १७१ 
किन्नरान्‌ खेचरान्‌ यक्षान्‌ मनुष्यानथ तपयेत्‌। 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ।।१७२ 
आसुरिः कपिलश्चैव वोढुः पश्चशिखस्तथा । 
मानुषान्‌ यातुधानांश्र तेषां चेव कुळान्यपि।।१७३ 
सुपणाश्च पिशाचांश्च भूतान्यथ पशास्तथा । 
वनस्पतीनोषधांश्च भूतग्रामं चतुविधम्‌॥१७४ 
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इध्यायः ] श्राद्धेकतेव्यतावर्णनम्‌ । ७०५ 

ब्रह्मादयो मयाहूता आगच्डन्त्वाददन्त्वपः । 

अनृणं मां प्रकुवेन्तु ; प्रसीदन्तु 'ममोपरि ।। १७५ _ ` 

ततः पूर्वाग्रदर्भपु साग्रेषु सकुशोपु च । 

प्रादेशिकेषु शुद्धेषु. ब्रह्मादिभ्योऽम््रु सेचयेत्‌॥१७६ 

अन्वारव्धापसव्येन पाणिना. दक्षिणे न तु।. . 

भूस्थदक्षिण जानुः सन्‌ देवेभ्यः सेचयेञ्जलम्‌।।१७७ 

देवेश्यश्च नमः स्वाहा पितृभ्यश्व. नमः स्तथा । . 

मन्यन्ते कवयः केचिदित्ययं तर्पणक्रमः ।।१७८ 

तप्य॑माणेषु कमत्बं णिजन्तं च क्रियापदम्‌ । 

तपयासि पितन्‌ देवानि्याहरपर पुनः ।।१७६ . 
यसानेन तोयेन मन्यम्ते सुनयो परे । 

देवास्तृप्यन्तु पितरस्तृप्यन्त्विति. निदशनम्‌॥१८० 

रीरतामाङ्किरस आयन्तु नोजमित्यपि। 

पितृभ्य स्वथायिभ्यो ये चेह पितरस्तथा ।।१८१ 

असिन्बासोपहूताश्च तथा वहिषदोऽ पि च| ` 

सेन पूर्व च तितरः सोमपानामुदीरयेत्‌।।१-२ . 

३भ्चाह्म च पितुनेतेरपसव्योपवीतिना । 

दृक्षिया भिम्जुखो द्वाभ्या. कराभ्यासम्यु सेचयेत्‌; १८३ 

भूळसब्यजानुश्च दृक्षिणाम्रकुशेषु च। 

सुक्म-रोप्य-लिलेस्तास्र-दम-मन््ोः क्षिपेत्‌. पयः॥१८४ 

विना रोप्य-सुवर्णाभ्यां विना-ताम्र-तिळेरपि । 
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` बृहृत्पराशरस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
द्मेळो दितभेश्च, काश-वीरण-वल्वजेः। ` 
शूकधान्य-ठणैर्ापि दर्भकाय ' श्रयेद्‌- द्विजः ॥१८६ 
न तपयेत्‌ पतम्ती भिविद्वानद्विः कश्रंचन । 
पात्रस्थाभिः सद्‌र्भाभिः सतिलाभिश्व- तपयेत्‌ ॥१८७ 
वसून्‌. रूद्रांसतथाऽऽदि यान्नमस्कारसंम न्वितान्‌ । 
एते च द्िव्याः पितर एतदायत्तमानुषा: । १८८ 
ध्रवो धरश्च सोमश्च आपश्चवानलो _ऽनिळः । 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसत्रो ऽष्टौ प्रकोतिताः ॥१८६ 
अजेकपाद्‌ दिडऽत्यो _ विरूपाक्षोऽथ रवतः । `| 
हरश्च बहुरूपश्च त्यम्बकश्च सुरेश्वरः ।।१६० 
सा!वत्रश्‍च जयन्तश्च पिनाकी चापराजितः | 
एते रुद्राः समाख्याता एकादश सुरोत्तमाः॥ १६.१ 
इन्द्रो धाता. भगाः पूजा -मित्रोऽथ वरुणोश्यमा 
अं शुविंवस्वांस्त्वष्टा च. सविता विष्णुरेव च ।; 
एते वे द्वाद्रशारित्या देवानां परमाः स्त्रताः। ` . 
एवं दि दिव्याः पितरः पूज्याः सब प्रयन्नतः ४१६३ 
कव्यवाहो नळः. सोमो: यमश्चेव तथायमा । ` 


: अग्निष्रात्ता सोमपाश्च तथा! बदिषदोडपि च ॥१६४ 


एते चान्ये च पितर: पूञ्याः .सवं.प्रयन्नतः । 


. .एतस्तु. तपितेः सवे .पुरुषास्तपिता नृभ्रि; ॥१६५. : 


- न 
यमश्च धर्मराजश्च . .मृत्युश्चेव तथान्तकः । 
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ऽध्यायः ] श्राद्ध कंतन्यतावर्णनम्‌ | भ .. २०७ 

. औदुम्बंरश्व नीलश्च दध्नश्च. पर्मेष्ठयपि । ` 
चित्रश्च _ चित्रगुप्तश्च वृकोदरस्तथायमा: ।।१६७ 
एतेस्तु तर्पितेः सद्भिदिश्वं स्यात्तर्पितं नृभिः । 
तस्मात्‌ प्रास्तयित्वेतान्‌ पित्रादीन्‌ `तर्पयेत्ततः ।१६८ 
मातामहान्‌ मातुलांश्च सखि-सम्बन्धि-चान्रवान्‌ | 
स्वजनान्‌ ज्ञातित्र्गीयानुपांध्यायान. शुरूनपि ॥१६६ 
मित्रान्‌ स्रत्यानपत्यांश्च ये भवन्ति तदाश्रिताः । 
तान्‌ सवास्तपयेट्वि्ानीहन्ते ते यतो जलम्‌ ।।२०० 
जलस्थश्च जले. सिंचेत स्थळस्थश्च तंथा स्थले । . - 
पादौ स्थाऱ्योऽभयोश्चेव प्रभ्नाल्योभंयतः शुचिः ।।२०१ 
यञ्जले शुष्कवस्तरेण स्थले चेत्राद्रेवाससा । 
कुर्याद्धोमं जपं दान तत्सच' निष्फलं भवेत्‌.।।२०२ 
माद्रबासाःस्थळस्थस्तु बुधस्तर्पेणमाचरेत्‌ । 
भगउदध्नजळस्थो वा विगळस्ख्नांनवंख्रकेः ।।२०३ - 
रोश्वङ्गसात्रमुद्व त्य करो विप्रो . जले स्थित: । 

अम्बरे तु. क्षिपेद्वारि पितृणां _तृप्तिमावहंन्‌।।२०४ 

उभाभ्यां सेचयेट्टारि आकाशे दक्षिणामुखः । 

पितणां स्थानमाकाशं दक्षिणा दिक. तथव. च ।।२०६ 

. स्थळगो नाद्रवासास्तु कुर्याद्र तपणाडिकम्‌ । 

प्रेताहते .नाद्रबासा नंकवासा' समाचरेत्‌ ।।२०६ 

एवं हि तप्रण कृत्वा . सवषां विधिवद्‌ डिजाः-। 

८८-0. अनिष्पीडग्रेल,० स्मा तबख् येतत. सनातो, अन्रेदू दविज; २.००९०८८ 


: बृहेत्फंसशार स्मृंति:;!- [ द्वितीयो- 


निष्पीडंयति. यः. पूव: स्नानवस्रसबुंद्धिमान्‌ । 
निराशा: पिवंररतस्यः यान्ति देवाः संहपरिभिः २०८ 
निष्प्रीडयेत्‌ स्नानवख्रं तिल-दभंसमन्वितम्‌ । 

. न पूवं तर्पणाद्वखँ नेवाम्भसि न पादयोः॥२०६ 
एपु चेत्‌ पीडेयेदवस्रं राक्षस तदतिक्रमात्‌ ।. 
वस्ननिषपीडने विप्र .इमं श्लोकसुदाहरेत्‌।।२९५ 
ये मे कुले लप्तपिण्डा पुत्र-दार-विवजिताः । 
तेषां प्रदत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम।। २११ 
पितवंशे मृता. ये च. मातृवंश कुम्रत्युना । 

:. „तेषां , तृप्तिभवच््वेषा: तिलमिश्रेण वारिणा ।!२१२ 

जलमध्ये, चयः, केश्चिद्वा झणो  ज्ञानदुबलः । 

..निष्पीडयतिं चेदूः वर्थ स्नानं ` तस्यं वृथा अघेत्‌ ॥२१३ 
यद्प्छु मळनिश्षेपः. शौच-स्नानादिकुवताम्‌ । 
तत्पापस्य .व्यपोहाथमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२९४ 
यन्मया. दूषितं... तोयं ` मले: शारीरसम्भवेः । 
तस्यः पापस्य, निष्क्त्ये यक्ष्मणस्तव . तर्पणम्‌ !।२९५ 

` अम्घुपेभ्यो .ऽथः यक्ष्मभ्यो ददामीदं : जळाञ्ज स्म्‌ । 

“अन्यथा घ्नन्ति ते सब ;सुकृंतं .पूवसञ्चितम्‌ २१६ 
अपुत्रा, ये. मृताः केचित्‌ पुमांसो. योषितो ऽपि बा । 
अस्मद्वशेऽपि - तेभ्यो वे . दत्तं वस्जजलं मया ।।२१७ 
नास्तिम्येनापि यो :विप्रस्तपयेत्‌. पिठ-देवताः । 

CC-0. 5००४सतत्ताप्तिक्ततो,/ र्मा ऋ आपसात स स्मा |, ग्रतिप्ल, 0३१८ 


ऽध्यायः .] कर्तेडयवर्णनम्‌। : ७१४ 
नास्तिक्यावस्थितो यस्तु तपयेन्च: 'पितन्‌. द्विजः । 
पिवन्ति देहनिस्रावं पितरस्तञ्जलार्थिनः।।२१६ 
पितणां पितृतीर्थन देवानां ` देविकेन- तु । 
इति मत्वा प्रकुर्राणा सुच्यते गृहमेधिनः ।।२२० 


पञ्च तीर्थानि विप्रस्य करे तिष्ठन्ति दक्षिणे । 
ब्राह्म देवं तथा पित्र्यं प्राजापत्यं तु सोमिकम्‌।।२२१ 


त्राह पश्चिमलेखायां दंवं ह्यङ्कुलिमृधेनि । 

प्राजापर्त्य कनिष्ठादौ सध्ये सोम्यं ' विजानतः ॥२२२ 

अङ्कुछस्य प्रदेशिन्या मध्ये पित्र्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यादयो ऽहरहश्चंचं 'सम्यरज्ञावा विधानतः ॥२२३ 

स प्राप्डुयादूग्रहस्थोऽपि ब्रहणः पदमव्ययम्‌ । 

स्तात्वा जप्स्वा च हुत्वा च दत्वा चेव तु योऽश्नुते ॥२२४ 

3; ऽते नित्यमश्नाति तस्य स्थानमनासयम्‌। 

अस्नात्वाऽश्नन्‌ मर्छ सुङक्तं अजप्त्वा पूय-शोणित्तम्‌। 
इश्च क्कमीन्‌ कीटांनददंश्च शकूत्तथा ।।२२५ 
आह्वादकारणं स्नानं दुःख-शोकापहं .तथा। ` 
ढुःस्वप्ननाशन चेच कार्ये. स्नानमत्तः सदा ॥२२६ 
चित्तप्रसाद-वळ-रूप-तपांसि-भेधा- 
मायुष्य-शोच-सुसगत्वमरोगित।' च ।. 
ओजस्त्रितां स्विपमदात्‌ पुरुषस्य चीण | 

` स्नानं यशो-विभव-सोख्यमछोलपत्वम २७ ˆ 
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७१० वृहत्पराशरस्मृति:.। [ : द्वितीय़ो- 
.- ीर्वाणबृन्दु हिज़सत्तमस्तुत् | 
`` प्राप्तो भया यस्तु वसिष्ठपौत्रतः | 
' पापप्रणाशं वितनोति यः श्रुतः, .. 
प्रोदीरितः स्नानविधिः स लेशतः २२८ 
उद्दशतो मया प्रोक्तः स्नानस्य परमो विधिः। 
द्विजन्मनां हिताथ तु जपस्यातः परो विधिः.।।२२६ . 


-इति श्रीब्रृहत्पराशरीये धमशास्त्रे सुत्रतप्नोक्तायां स्मृतायां 
स्नानविधिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ।। २॥ 


श :—o0:ः— : 


।। तृतीयोऽध्यायः ॥ 


. 3“कारमन्त्रंवर्णनम्‌ । 


जपस्याथ प्रवंक्ष्यामि विधि पाराशरोदितम्‌ । 
यावद्विथो जपो यस्तु येथा कार्यो द्विजातिभिः ।।१ 

` जप्यानि ` ब्रह्मसूक्तानि शिवसूक्तानि चव हि । 
च्छ > सूक्तोनिं » 0०. ”” ७ ah 
वेष्णरानि च. सूक्तानि तया सौरण्यनेकेधा।।२ 
सारस्त्रतानि ..दौर्गाणि वारुणान्यानिळानि चं | ` 
पौराणिकात्ति . चान्यानि तथाः सिद्धान्तिकानि च ॥३ 
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ऽध्यायः ] उकारमन्त्रवर्णनम्‌ ७११ 


सवषां - जप्यसूक्तानामूचां च यजुषा तथा-। . 
साम्नां 'वेकाक्षरादीनां गायत्री परमो जपः॥४. ` 
तंस्यात्वेव . तु उन्‍कॉरो ब्राह्मणा यमुपासते |. ` 
आभ्यां तु परम .जप्यं जेलोक्येडपि न विद्यते ॥५ 
तयोस्तु ' देवतार्षादि संमासेनाभिधीयते । . 
येन 'विज्ञातमात्रेण ठढिजो ब्रह्मत्वमाप्तुयात्‌॥द . , 
आासीन्नेव यदा किंचित्‌ सदेवा5-सुर-मानुंपम्‌ । 
तदेकाक्षर एवासीद्‌त्मविन्यस्तबिश्वकः ७ ` | 
गतंभीरद्वितीयोऽपि एकाकी स न मोदते।' 
चिन्तयामास गायंत्रीं प्रत्यक्षा साऽभवत्तदा ।।८ 
गायत्री साऽभवत्‌ पल्नी- प्रणवोऽभून्‌ .प तिस्तदा । 
पुनरन्यो च. दम्पत्याविति ताभ्यामभूञ्जगत्‌ः॥ 
प्रणयो हि पर तत्त्व त्रिवेदं त्रिगुणात्मकम्‌ । . 
न्रिदेबतं त्रिधाम च त्रिप्रज्ञं त्रिरवस्थितम्‌।।१० 
त्रिमाडां च त्रिकालं च त्रिलिङ्गं कवयो :विडुः । 
सर्वमेतत्त्रिर्पेण व्याप्त तु . प्रणवेन हि॥११ ` 
भमृग्यज्ञुः-सामवेदाञ्च त्रिवेदे इति कीतितः। 
सत्त्वं रजत्तमश्वेव त्रिगुणस्तेन चोच्यते ।।१२ ` . 
ब्रह्मा विष्णंस्तथेशानस्मिदेचत इतीष्यते | | 
अभि: सोमश्च: सूरयश्च त्रिधामेति प्रंकीतितः ॥१३ 
` अन्तःप्रज्ञ: बहिःप्रज्ञ घनप्रज्ञमुदाहृतम्‌ । 
इति कोत्यंते ॥१४ 


हुल्कण्ठ-तालुक चेतिं. त्रि 
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७१२ वृहृत्पराशरस्मृतिः ] [ तूत्तीयो- 


अकारोकारौ: मश्चेति त्रिमात्रः ` प्रोच्यते घुघेः। 

भूतं भव्यं भविष्यं “च त्रिकाळ इति .स. स्मृतः !।१५ 
स्री-पुंत्रपुसतक चति :त्रिढिङ्ग इति कीर्तितः) : 
त्रिस्वभावः स्थितो देवो मन्तत्र्यो ब्रह्मवादिभिः ।।१६ 
पर्यवस्यति यत्रैतद्विश्रमुत्पद्यते यतः। . 

निर्मात्रकः समात्रोऽपि सादिरेव ` निरादिकिः।।१७ 
स जप्यः सवदा सद्वि्ध्यातव्यश्च ` विधानतः । 
वेदेषु चेव शास्त्रेषु बहुधा .स व्यवस्थितः ।१८ 
तथा सत्यपि चेकोऽयं घटाकाश इव स्मितः । 
कर्मारम्भेषु सवेषु त्रिमात्रः सम्प्रकीतितः ।। १६. 
स्थितो. यत्र यथोक्तश्च स्मतब्यःः स. तथेव हि 
भृग्वेदे स्वरिदोदात्त उदात्तस्तु यजुःश्रुतो ।।२० 
सामवेदे. स विज्ञेयो 'दीर्घः स प्लुतः एव | 
सनत्कुमारसिद्धान्ते प्रणवो विष्णुरुच्यते ।।२१ 
यस्िस्तस्य च विश्रान्तिस्तत्‌ पर्‌ ब्रह्मसंज्ञितस । 
उच्चारितस्य तस्याथ विश्रान्तौ च यदक्षरम्‌ ॥२२ 
तदक्षरं सदा ध्यायेद्यस्तत्रेव प्रलीयते । 
घण्टास्वनितवत्तस्य विश्रान्तिः शाब्दवेधसः ।।२३ 
कुर्वीत ब्रह्मबिद्विप्रो यदीच्छ्योगमात्मनः । 
स्वस्यापि च राब्द्स्य ह्यन्त उच्चारितस्य यत्‌ ।।२४ 
तद्व्यायेद्यस्तु स ज्ञानी शब्दत्रह्मविदुच्यले । 
याज्ञवल्क्यो सुनीनां. प्रागन्रवीज्ञनेकस्य- च ।।२५ 
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ऽध्यायः ] अँभ्कारमन्त्रवर्णनम_। ७१३ 


वासिप्ठजो ऽपि तं ब्रयात्‌ स्वभावं शात्दवेधसः । 

तळधारामिवाच्छिन्नं दीघ घण्टानिनादवत्‌ ॥ 

अवाग्ज प्रणवस्याय यस्तं वेद स वेदवित्‌ । 

स्थित्वा सवषु शब्देषु सव व्याप्रमनेन हि । 

न तेन हि. विना किचिद्टक्तं याति गिरा यतः।।२७ 

उट्टीथमक्षरं ह्यतद॒द्रीथं च. उपासते | 

उपास्यो सथ्यतस्सेष नादं विश्रामयेद्ध्रदि ।।२८ 

प्रणवाद्या: स्मृता वेदा: प्रणवे पयंबस्थिताः । 

वाङ्सयं प्रणवे सव तस्मात्‌ प्रणतमभ्यसेत्‌।।२६. 

न्रह्माप तत्र विज्ञेयमग्रिश्व दवत महत्‌ । 

म्यं छन्दः स्मरेत्तत्र नियोगो ह्यादिकमणि ॥३० 
बेस यतः समस्तं व्यावृत्य तिष्ठेत्‌ प्रलये ऽपिं यत्र । 

एुब््ाक्ष्रेणापि जगन्ति येन व्याप्तानि कोऽन्यः परमोऽस्ति तस्मात्‌ ॥ 

भ्यं न जप्यं नच पूजनीयं -तस्मान्न देवाद्वरणीयमन्यत्‌ । 
दुस्तारसंसारपयोधिसग्नताराय विष्णुः प्रणवः स पूज्य: ॥३२ 

उक्तमुद्देशतो ह्येतदू रूपमेकाक्षरस्य च । 

जप्या च सततं देवी गायत्री सा5घुनोच्यते ।।३३ 


इति श्रीब्वृदत्पराशरीये धमंशास्त्रे सुत्रतप्नोक्तायां स्मृत्यां - 
षट्कमनिरूपणे प्रणवस्वरूपवणनं नाम. तृतीयो5ध्याय: ।। 


११ — ६8१:४६8:----: 
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७१४ बुहूत्पराशरस्म्रतिः | [ चतुर्थो- 
॥ -चतुर्थाऽध्यायः-।। 
__.. गायत्रीमन्त्रपुरश्चरंणवर्णनम । ` 


गायत्र्याः संप्रवक्ष्यामि देवर्ष्यादि क्रमेण तु । 
अक्षराणां च ` विन्यासं. तेषां चवः तु देवता: ॥१ 
जप्ये यथाविधा कार्या यथारूपा च साऽचने। 
होमे यथा च कतव्या थथा वा चाऽऽभिचारिक ॥२ 
यत्‌ फळं जपहोमादी यदर्थः जप्यते तु सा | 
ध्यातव्या च यथा. देवी यथावत्तन्निबोधत ।।३ 
गायत्री तु परं तरवं गायत्री परमा गतिः । 
सर्वाऽमरोरियं ध्याता सवं व्याप्तं : तया जगत्‌ ॥४ 
उत्पद्यते त्रिपादायाः पुनस्तस्यां - विशेदिदम्‌ ।` 
गायत्री प्रकृतिज्ञया “कार: पुरुषः स्मृतः ॥५.: 
-एतयोरेव संयोगाञ्जगत्‌ सव प्रवतते । ` 
पादाख्चयस्रयो वेदास्तेषु तत्त्वाक्षराणि च ॥६ 
चतुविशतिरेवास्यां तर्हि व्याप्तमिदं जगत्‌ । - 
आदाय चेक प्रथमं तु पादमृग्भ्यो द्वितीयं तु तथा यजुभ्यंः । 
साम्रस्तृतीयं तु ततोऽभवत्‌ सा सावित्रिदेवी' स्वयमेव सगे ।।७ 
दवयमस्यां सविता सुराच्यश्छः दोऽपि गायत्रमभूच तस्याः । 
विश्वस्य मित्रो ह्विजराज पूज्यो मुनिर्नियोगस्तु जपादिकेषु ॥८ 
अस्यां तु तत्त्वाक्षरविशतिस्ठु चत्वारि पादत्रियतं तु देञ्याम्‌ । 
भ स स च तर्या _ 
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ऽध्यायः ] गायत्रीमन्त्रपुरःश्ररणवर्णनम्‌ । ७१५ 


केचिदूधुताशं बदन वदन्ति सावित्रिदेव्योः श्रुतितत्त्वविज्ञा: | 
इदं च वक्त्रं सकलामरांणामित्येतया व्याप्तमंशेषमेतत्‌ ॥१० 
भूरादिकेन त्रितेयेन ' पाद पादं च. वेदत्रितयेन चास्याः,। 
प्राणादिकेन द्वितयेन 'पाद॑ पादेखिमिर्व्याप्रमशंषमस्याः ॥११ 
यस्टुर्यमस्या द्विज वेत्ति पाद॑ स वेत्ति बिद्वन्‌ परमं पदं. तु। 
व्याप्ति:पराउस्याः:सकलापि चेपा यो वेत्ति चेनां स तुं वित्तमःस्यात॥ 
गायत्रीं योः न जांनाति. ज्ञात्वा नेव उपासंयेत | 
नामधारकमात्रोऽसौ न विप्रो वृषलो. हि सः॥१३ 
कि वेदैः पटितेः सर्वे: सेतिदास-पुराणकेः । 
साङ्गः साचित्रिहीनेन नः विप्रत्वमंवा'यते ।।१४ 
गायत्रीमेव यो ज्ञात्वा. सम्यगभ्यसते पुनः । 
इहामुत्र च. पूज्योऽसो ब्रझलोकमचाप्नुयात्‌।१५ 
गायत्री च तथा वेदा ब्रह्मणाः लुलिताः पुरा । 
वेदेश्योऽपि षडङ्गभ्यो गोयत्र्यतिगरीयसी । ।१६ 
यदक्षरेषु देवत्यं चतुविशतिपूच्यते ।.` . 
संन्यासं यद्वि्रोधेनं कुवन्‌. ब्रह्मरवमांप्नुयात्‌ ।।१७ 
जानीयादक्षरं देव्याः. प्रथम त्वाशुशुक्षणप्र। ` ` 
प्रासञ्जनं' द्वितीयं तु तृतीयं शशिदेवत्तम्‌ १८ ` 
विद्युतश्च तुरीयं तु पञ्चमं तु य्रमस्य च{- `` 
षष्ठ तु वारुणं :तत्त्वं सप्तम तु बृहरपते: ॥१६- 
पाजन्यमष्टमँ तत्त्वं. नवमं चेन्तद्रदेबतम्‌। ` 
गान्घव दशमं .बिद्यारवाष्रमेकादर्श तथां ॥२८, ;.. 
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“- बृहत्पराशरश्भृतिः। ` [ चतुर्थाः 

' » मेंत्रावरुणमन्यद्दे तथां -पृष्णञ्जयोदशम्‌। | 
०» चतुदंश सुरेरास्य प्रागिदं ग्रह्मणः स्मृतम्‌ ॥२१ 
मरुद्देवतक ज्ञेयं पञ्चदशं .यद्क्षरम । 

: सोम्यं. च षोडश' तत्त्वं तथा चाङ्गिरसं .परम्‌ ॥२२ ' 
विश्वेषां चब देवानामष्टादशमथाक्षरम्‌। | ५5 
: अश्रिनोश्रोनविशां तु विशं प्रजापतेविदुः ॥२३ 
एकविशं कुवेरस्य द्वाविश शंकरस्य च। . `. ` 

- त्रयोविशँ तथा ब्राह्मं चातविशं त. वष्णवम ॥२४ 
इति ज्ञात्वा द्विजः सम्यग्सर्वाश्वाक्षरदेवंता: । ``. 
कुवन्‌ जपादिकं विभ्रः परं श्रयोऽधिगन्छति।२५ 
पादाङ्कु्ठादिमूद्धान्तमात्मनो वपुषि न्यसेत्‌। :"!” 
अक्षराणि चं सर्वाणि वाऽ्डन्‌ ब्रह्मत्वमात्मनः।।२६ 
पादाङ्कुष्ठयुगे त्वेकमेकेकं गुलफंयोट्योः। ` `: 
जानुनोश्च हयोरेकमेकमूरुकयोहयोः ।।२७ . 
गुह्ये कट्यां तथेकेकमेकेक जठरोरसोः। 
स्तनद्वये तथेकं तु न्यसेदेकं गले तथा ।२८.. 
वक्त्रे तालुनि दक्-श्रत्योश्चतु्ष्वेककमेर च । 
श्र वोर्मध्ये तथेकं तु ललाटे चेकमेव हि ॥२६ 
याम्य-पश्चिम-सौम्येषु एककमेकमूथनि । 
गायत्रीन्यस्तसर्वाज्ञो गायत्रो विप्र उच्यते ॥३०. . 
लिप्यते न स पापेन: पद्यपत्रमिवाम्भसा |: | ..: 
प्रोक्तः प्रणवविन्यासो व्याहृतीनामथोच्यते ॥३१:: 
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ञ्यादयः ¦] गायत्रीमन्त्रपुरशचरणवर्णेनम्‌ । ७१५ 


सप्तापि ' व्याह्ृतीर्न्यस्याः सवदहे जपादिषु | | 
भूलौक पादयोन्यस्य भुवर्लोकं तु जानुनोः ॥३२ 
स्वर्लाक॑ कटिदेशे तु नाभिदेशे महस्तथा । 
जनलोकं तु हृद्ये कण्ठदेशे तपस्तथा ।।३३ 
श्र चोळेळाटसन्ध्योरतु सत्यलोकः प्रतिष्ठितः |. 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ ॥३४ ` 
तच्छुद्ध/ ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः । 
_ देवस्य सबितुर्भगा वरेण्यं चेव धीमहि ॥३५ 
तदस्माकं धियो यस्तु ब्रह्मस्वे च प्रचोदयात्‌ । 
'्ुस्दोदेवतमाप च विनियोगं च ब्राह्मणम्‌ ॥३६ 
सन्त्रं पश्वविधं ज्ञात्वा द्विजः कम समाचरेत्‌ । 
स्वरतो वर्णतश्चैव परिपूर्ण भवेद्यथा ।।३७ 


१ ® 


दीन न विनियुञ्जीत मन्त्रं त मात्रयापि च ।. ... 


देवतांयतने कुर्याज्जपं नद्याद्किपु- च ।।३८ . 
आश्रमेउु यतीनां वा गोष्ठे वा स्वगृहदेऽपि चा । 
चचतुष्वेन्तिमपूवेषु -दह्यत्तमादिक्रमेण तु ॥३६ | 
दशरुणं सहस्रं स्यात्‌ फलं विष्णावनन्तकम्‌। - - 
अप्सस्रीपे जपं कुर्यात्‌. ससङ्यं `तद्भवेद्य॒था ।।४०, 
असङ्रूयमासुरं यस्मात्तस्मात्तद्रणयेदूध्र बम्‌ । 
स्फाटिकेन्द्राक्ष-रुद्राक्षेः पुत्रजीवसमुद्धवेः ॥४१ 
अक्षमाला, प्रकतंव्या प्रशस्ता चोत्तरोत्तरा | . 
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७१८ , ____ वृहत्पराशरस्त्रेतिः । ` ह चतुर्था - 
यथा: कथंचिद्रंगयेत्‌- संसङ्ख्यं तड़वेधथा। . . 
प्रणवो भूव्भुवः स्वश्च पुत. प्रणवसंयुतम्‌.॥४३ 
अन्त्योऽङ्कारसमायुक्तां मन्यन्ते मुनयोऽपरे। 
प्रणवोऽन्ते तथा चादावाहुरन्ये जपे क्रमम्‌ ।।४४ 
आदावेव तु चोङ्कार आंंत्तावादिकोऽन्ततः । 
तदाद्यं च तद्‌न्तं च कुर्यात्‌ प्रणवसम्पुटम्‌ ॥४४ 
आद्यन्तरक्षितां कुर्यादिति पाराशारोऽत्रवीत्‌। ˆ ˆ 
यो न वाङच्छति सन्तानं मोक्षमिच्डञति केवलम्‌ ।।४६ 
प्रयोङ्कारमसो - कुवन्नक्षरं मोक्षमा'नुयात्‌। 
अक्षरप्रातिळोम्येन सोङ्कारेण क्रमेण' तु ॥४७ ` 
फट्कारान्तां च कुर्वीत प्रेच्छन्नरिवर्ध:बुधः । | 
होमे चापि पठन्‌ कुर्यात्‌ प्रणवावतंनं द्विजः ।' ` 
अभिप्रेताथहोमादौ स्वाहान्तां तासु रीरयेत्‌ ॥४८ 
संक्रीण्तां यर पश्येद्रोगांद्वा द्विषतोऽपि वां। 
तदा जपेच्च गायत्री सर्वरोषापनुत्तये ॥४६ ` 
रद्रजाप्यानि कार्याणि सूक्तं. चः पुरुषस्य च | 
शिवसंकल्पजाप्य़ं च. सव कुर्याद्विधानतः ।।५० 
जप्यानि घ्नन्ति पापानि श्रेयो: दद्य॒ध्तदर्थिनाम्‌ । 
अतो जपं सदा कुर्याद्यदो च्छच्छभमात्मनः.।।५१ 
डुपृदां वा जपेद्देवीमजपां जम्बुकां तथा:। 

८८ प्रंचच०खदाण्यस्येक्चदिण न्रह्मस्कमिल्झलिः।। १२४.५००१ ७५ ०७2१४०८ 
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प्राणानामयुताभ्यां च -तथ्रा पोडशभिः. शते: | 
पुंसो गच्त्रयहोरात्रै तत्संख्यामजपां विदुः ।।५३ 
रविमण्डळमध्यस्थे पुरु लोकसाक्षिणि। ` 
समपितं मया चेदं सूर्याख्ये ब्रह्मणः पदे ।।५४ 
न जप्यं प्रसभं कुर्यात्‌ प्रसभे ऽनन्ति राक्षसाः | 
ब्राह्मणा भागधेयास्नु तेषां देवो बिधिक्रमः ।।५५ 
उपांशु तु जपं कुर्यात्‌ ब्रह्मणो वाथ मानसम्‌। 
विद्वतोघ्सुपांशुः स्यादचलोष्ठः तु मानसम्‌ ॥४६ ` 
द्विविधस्तु जपः प्रोक्त उपांशुर्मानसस्तथा। 
उपांशुः स्याच्डतगुणः साहस्रो मानसः स्मरंतः ।।५७ 
उपांशुजपयुक्तर्तु मानसे च रतरतथा। . | 
इहेव याति. बेधस्त्वमिति पाराशरोऽनत्रवीत्‌ ।।५८ 
विधियज्ञा: पाकयज्ञा ये चान्ये वहचो . मखाः । 
इथ ते जपयज्ञस्य. कलां. नाहन्ति षोडशीम्‌ ।।५६ 
- जप्येनेकेन सिद्धेन कि न. सिद्ध भवेदिह । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मंत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥॥६०. 
शतेन जन्मजनितं सहस्रेण पुराकृतम्‌ । 
अयुतेन त्रिजन्मोत्य गायत्री हन्ति .पातंकम्‌ ॥६१ 
` ` द्शमिर्जन्मजनितं शतेन तु पुराक्ृतम्‌। . ` 
सहस्रेण त्रिजन्मोत्थं गायत्री. हन्ति पातकम्‌ ॥६२ 
- अस्मिन्‌' कलौ चः विदुषा विधिवत्‌ कम-यत्‌ कृतम्‌ । 
भवेदशगुणं तद्वि ऋतादेयुगतो श्र वम ।।६३ 
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७०० .वृहत्पराशरस्मरृतिः । .. [.चतुथो- 
न च तच्डक्यते कतु मन्त्राम्नायेऽस्य दूषणात्‌ ।: द्र 
अयथार्थक्रतात्‌' पाठात मंन्त्रसिद्धिगरीयसी ।। ६४ 
न च क्रमन्न च हसन्न पाश्बमवलोकयन्‌। . : | 
नान्यसक्तो न जल्पँञ्च न चेवोध्वंशिरास्तथा ॥६४ ड 
नाङ्घ्रिणा पीडयेत्‌ पादं न चेव हि तथा करम्‌ । 
नेबंबिधं जपं कुर्यान्न च संचालयेत्‌ करम्‌ ॥६६ 
प्रच्डुन्नानि च दानानि ज्ञानं च निरहक्कतम्‌ । 
जप्यानि च सुगुप्तानि तेषां फटमनन्तकम्‌ ॥६७ 
य एवमभ्यसेन्नित्य॑ ब्राह्मण: संयतेन्द्रियः । 

स ब्रह्मलोकमाप्रोति तथा ध्यानाचनाद्‌पि ॥६ 

अथान्यत्‌. सम्प्रवक्ष्यामि यथा तात पितामहः ! 

लब्धवान्‌ वेधसः पृष्ठाद्रायत्रीध्यानसुत्तमम्‌ ॥॥ 

यदक्षरेषु यद्वण यत्र यत्र च यः: स्मरेत्‌ । 

यत्फळं लभते. कृत्वा यथा तस्याः समचनम्‌॥॥७० 

तत्‌ प्रकृतिः स॒ स्वातं विकारो बुद्धिरेव च | 

तुरित्येतदह॑कारं बशब्दं विद्वि पापहम्‌।।७१ 
रे स्पश तु णि रूपं च यं रसं गधमत्र अम्‌। बु 9 
गो श्रोत्र दे त्वचं वा. व चक्षुः स्य रसना तथा ॥७२ 


., धी .नासा च. म..वाचा च हि. हस्तौ धि च पादूद्वयम्‌। 


- प्रकारमारुतम ।।७ [ 
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ऽध्यायः ] गायत्रीमन्त्रवर्णनम्‌ । ७९१ 
चो तेजो द्‌ जलं यात्‌ क्ष्मा गायत्र्यास्तत्तचितनम्‌ । 
चतुविशतितत्त्वानि प्रत्येकमक्षरेपु यः ॥७४ 
गायत्र्याः संस्मरद्योगी स याति ब्रह्मणः पदम्‌। 
तत्कारं पादयोन्यस्य त्रह्म-विष्णु-शिवाकृत्तिम ॥७५ 
शान्तं पद्मासनारूढं ध्यानाइहति किल्विषम्‌ । 
सकारं गुल्फयोन्यस्येदत सीपुष्प सन्निभम्‌ ॥ ७६ 
पद्गामध्यस्थिलं सोम्यं दहते चोपपातकम्‌ । 
विकार जङ्कयोदीप्र थ्यायेदेतद्ठिचक्षणः ।।५७ 
त्रह्महत्याकृत पापं हन्यात्तद्धि स्मृत क्षणात्‌ । 
तर्कार जाबुदेरो तु इन्द्रनीलसमप्रभम्‌।।७८ 
निदेहेत्‌ सबपापानि ग्रहरोगसुपद्रबम्‌। | 
उल्लोत बिमल ध्यायेच्छुद्व्स्कटिकिद्यु तिम्‌ ।। 5६ 
विदा इत्ति सत्पापसगम्यागमनात्‌ कुतम्‌ । 
शकार बुषणे प्रोक्तं बिद्युरध्कुरिततेजसम्‌।।८० 


सित्रद्"ोह्करतत पापं स्मरणादेव नाशयेत्‌ । 
शुदं श्वेतवण तु जातिपुष्पस्मद्युतिम्‌। . 
गुरू इत्याकृत पापं शोधयेद्धयानचिन्तनात्‌ ॥८९ 
खु कठ्यां तारकावण चन्द्रवद्धिष्ण्यमूपितम्‌ । 
योगिनां वरदं प्राहुत्रझहस्याविशोधनम्‌ ।।८२ 
सँ (भकारंचालि) नभोवळिवर्णाभं मेवोन्नतिसमद्यतिम्‌ । 


CC-0. जावल; महू रदहति. पातकम ॥८ ५१६० 2 
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७२२ वृहत्पराशास्मृतिः । [ चेतुर्था- 
जठरे रक्तवण तु मात्रा्यविभूषितम्‌। ` 
गोहत्यादिक्कत॑ पापं गोकारस्तु विशोधयेत्‌ ।॥८४ 
श्यामरक्त च देकार ध्यानं तद्दशयेहृदि । 
हिम-कुन्डेन्दुवर्णाभं वकारमम्रतं त्रवत्‌ ।।८५ 
पिठ-माठ-वधोदूभूतं मित्रावरुगदेबतम्‌। ` : - 
गुरुहत्याकृतं पापं वकारेण प्रणश्यति।।८६ 
स्य॒कारं विन्यसेत्‌ कण्ठे त्वाष्ट्र स्फटिकसन्निभम्‌। ` 
मनसोपाजितं पापं स्यकारेण - प्रणश्यति.।।८७ 
योड. 6 ० ७ - CMs - 
धीकार वश्चुदवत्यं वंइन्ति स्त्रणसन्निसम्‌। 
प्रतित्रहकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥८८ 
मक्रारं पद्मरागाभं शिरस्थं दीप्रतेजसम्‌। 
पूर्वजन्मकृतं पापं मकारेण प्रणश्यति ॥८६ 
हिकारं नासिकाग्रं तु पूर्णचन्द्रसमप्रभम्‌ । . 
ूर्वासूवेतरं पापं स्मरणादेव नश्यति ॥|६० 
विकारं शान्तमक्ष्णोश्च पीतवण सुधांशुयः्‌ । 
मनो-वाक्कायजं पापं चिन्तनादेव. नश्यति ।।६१ ` 
योकारौ डो धूम्र-नीछो भ्रलछाटे च संखितो । 
ध्यायन्नित्यं द्विजो नूनं सर्वपापेः प्रमुच्यते 8२ “ 
नकार तु मुख पूव द्वादशादिसन्निभम्‌। . ` 
-सङ्गद्व्यात्वा द्विजश्रेष्ठः प्राप्रोति ब्रह्मणः पद्म्‌ ।।६३. 
[रं दक्षिणे वक्त्रे काळाम्नि-रुद्रसन्निभम्‌। ˆ 


॥ १९१ भक 
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सङ्द्धयात्वा हिजश्रष्ठ ऐश्वर पदमाप्नुयात्‌ ॥६४ 


ऽध्यायः ] गायत्रीमन्त्रजपवर्णनम्‌। ७२३ 
चोकारं पश्चिमे वक्त्रे विद्यदीभिसमप्रभम्‌। 


एकत्रारं द्विजो ध्यात्वा वेष्गवं पदमाप्नुयात्‌ ॥६५४ 
` दकारमुत्तर वफ्त्र झुछत्रणसमद्यतिम्‌। 


सह्तदृध्यानात्‌ डिजश्रष्ठ प्राप्नुयात्‌ पदमव्ययम्‌ ॥६६ 

.याकाररत शिरः प्रोक्त चतवदनसंयुतम्‌ । 

स्‌ एप न्रिएणः प्रोक्तश्चतर्विशतिमः स्मृतः ॥६७ 

य॑ यूं. पश्यति चक्षुर्भ्यां यं य स्पृशाति पाणिना। 

यं यं च सापते किञ्चित्तस्सबं पूतमेव च ॥६८ 

जाप्ये लु त्रिपदा ज्ञेया पूजने तु चतुष्पदा। 
से जप्ये तथा ध्याने अम्निकार्य तथाचने ॥६६ 
भत्र त्रिपदा ज्ञेया ब्राह्मणेस्तस्तरचिन्तकेः। | 

जब्जका नास सा देवी यज्जुवद प्रतिष्ठिता ॥१०० 

स दी द्रुपदा नाम सन्त्रे वाजसनेयके। | 


अन्तञ्ञले त्रिरावत्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥१०१ 
तऽपनीय समस्तानि महैनांसि डिजोत्तमः ! 
नह्यणः पदमाप्रोति यद्रत्वा न नित्रतते।।१०२ 
देन श्रद्धां प्रमादाद्वा जप कुवश्च्यवेद्यदि । 
` स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूण स्यादिति स्मृति: ॥१०३ 
तद्विप्णोरिति मन्त्रोयं स्मतव्यः सवेकमंसु । 
आवत्येः प्रणवो वापि सवस्यादियेतो हि सः॥१०४ 
अभ्यसेत्‌ प्रणवं निटभेकचित्तः - समाहितः । ` 
८८० ऽ'सायत्री-"म्य जसो हेभी मे स्यस्पम! ` मुसिमाप्मुयास १४६ 


6a 


) En 


७२४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ चतुथौ- 


दे दिक ० ० 
वेदिक तु जपं कुर्यात्‌ पौराणां पाश्चरात्रिकम्‌। 
यो वेद्स्तानि चेतानि यान्येतानि च. सा श्रुतिः.॥१०६ | 
जपेन येनेह कृतेन पुंसो ददाति माग सवितापि कतुः। 
अयं हि सर्वेष्टिकृतां वरिष्ठो विधेः पदं यास्यति निर्विकल्पम्‌ ॥१८७ ` 
` यदुक्तं सवशास्जेषु तथा सर्वश्रुतिष्वपि । | 
उपनिषन्मतं तद्वो विप्रा ह्येतत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥१०८ 
न्यासं तनुत्रं न बबन्ध देहे जग्राह नोङ्कारमासि च तीक्ष्णम । 
विप्रो वश यख्चिपदाँ न चक्रे लोके स रुष्टः किसु कस्य कुर्यात्त ॥१०६ 
उद्देशेन मया प्रोक्तो विघिजप्यस्य पावन: । 
देवाचनविधान तु सम्प्रवक्ष्याम्यतःपरम्‌ ।।११० 
७ 009 (Nt 
इति श्रीवहत्पराशरीये धमशास्त्र जपनिऽ।यः | 
अथ देवाचनविधिवर्णनम । 
देवाचन प्रवक्ष्यामि यदुक्तसृषिमिः पुरा । 
वेदिक २९ २९ ८ | 
रेव तन्मन्त्रेयस्य ये तस्य तरिति ॥१११ 
९ ~ दिकि ९“ ~ 
अचयन्‌ ` वंदिकमन्त्रर्नानुग्रहमपेक्षते । | 
वेदिको5नुम्रहस्तस्य वेद्स्वीकरणेन तु ॥११२ 
पु ५:४४ NE TAN A जे 
त्रह्माणं बंधसमन्त्रविष्णुं स्वः शंकर स्वकः । 
अन्यानपि तथा देवानाचयेत्‌ स्वीयमन्त्रकः ११३: 
मन्त्रन्यासं पुरा कृत्या स्वदेहे देवतासु च। - . 
गायत्र्यौकारन्यस्ताङ्ग: पृजयेद्विष्णुमव्ययम्‌ ।॥।११४. . 
न्यरत्जा तु व्याहृतीः सर्वाः प्रोक्तस्थानक्रमेण तु । . 
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ऽध्यायः ] देवाचनविधिवर्णनम | ७२५ 


विष्णुरादिरयं देवः सर्वामरगणाचितः । 
-नामप्रहणमात्रेण पापपाशं छिनत्ति यः ॥११६ 
तद्‌चेनं प्रवक्ष्यामि विष्णोरमिततेजसः । 
यत्‌ कृस्या झुनयः सब परं सायुज्यमाप्नुयुः॥११७ 
पतरस्वेतेषु हरेः सम्यगचनं मुनिभिः स्मरृतम्‌ । 
अप्स्वश्नी हृदये सूर्य खण्डिले प्रतिमाछु च ॥११८ 
शधो क्रियाबतां देवो दिवि देवो मनीषिणाम्‌ । 
प्रतिम्तास्वल्पबुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः ॥११६ 
आपो ह्यायतनं तस्य तस्मात्तासु सदा हरिः। 
सर्वेगव्वेन विष्णोस्तु स्थण्डिले भावितात्मनाम्‌ ॥१२० 
द्क्यात्‌ पुहषसूक्तेत आपः पुष्पाणि चेव हि। 
अच्चितं स्यादिदं .तेन नित्यं भुवनसप्तकम १२.१ 
'ानुटुसस्य सूक्तस्य त्रेष्टठभस्य च देवतम्‌ । 
घुदयों यो जगट्टीजस्रषिर्नारायणः स्मृतः ॥ १२२ 
तथ्य सूक्तस्य सवस्य ऋृचां न्यासं यथाक्रमम्‌ । 
घे चंबात्मनि तथा सम्प्रवक्ष्यास्यतः परम्‌ ।।१२३ 
इस्तन्यास पुरा कृत्वा स्मृत्वा विष्णुं तथाऽन्ययम्‌ । 
शिखावन्धं च दिग्बन्धं सञ्चिन्य विष्णमात्मनि ॥१२४ 
प्रथमां विन्यसेद्वामे द्वितीयां दक्षिणे करे। 
तृतीयां वामपादे तु चतुर्थी दक्षिणे न्यसेत्‌ ॥१२५ 
पञ्चमी वामजानो तु पष्ठी च दक्षिणे न्यसेत । 
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७२६... _ बरृहत्पराशरस्मतिः । [ चतुथो- 


नवमीं. नाभिमध्ये तु दशर्मी हृदि विन्यसेत्‌ । 
एकादशी वामपादे हादशीं दक्षिणे न्यसेत्‌ ॥१२७ 
कण्डे त्रयोदशीं न्यस्य तथा वक्त्रे चतुदेशीम्‌। - 
-अक्ष्णोः षञ्चदशीं न्यस्य षोड़शीं मूध्नि विन्यसेत्‌ ॥१२८ 
एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चाद्यागं समाचरेत्‌। 
आसनं चिन्तयेन्मेरुम्टपत्रं सकणिकम्‌।।१९६ 
व्याह्॒तीनाम4 न्यास कुर्याच्च विधिवद्‌ दिजः । 
भूलोकं पादयोन्य॑स्य भुत्र॒छोक तु जानुनोः ।!१३० . 
स्वळोकं कटिदेशे तु नाभिदेशे महस्तथा ! 
जनोलोकं तु हृदये कण्ठदेशे तपस्तथा ।।१३१ 

भ्र बोलेटाटसन्ध्योस्तु ससलोकः प्रतिष्ठितः । 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ !।१३२ 
तच्छुश्र' ज्योतिवां ज्योतिस्तद्य रात्मविदो निदुः । 
आवाहनमथ ग्राहुर्विष्णोरमिततेजसः ॥१३३ 
यथाiर्चा क्रिग्रते तस्य स्वदेहे चिन्तयेत्तधा । 
आद्ययाऽऽवाहयेदबसृचा तु पुहपोत्तमप्‌।।१३४ 
यथा देवे तथा देहे न्यासं कुर्याद्विवानत, । 

. - द्वितीययाऽऽसनं दद्यात्‌ पाद्य चेव दृतीयया ।।१३५ 
चउुर्थ्याष्येः प्रदातव्यः पश्चम्याऽऽचमनं तथा । 
षष्ठया स्नान प्रकुर्वीत सप्तम्या बसन तथा ।।१३६ 
यज्ञोपवीतं चाष्टम्या नवम्या गन्धमेव च । | 
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ऽध्यायः ] ` देवाचेनविधिवर्णनम्‌ । ७२७ 
द्वादश्या दीपकं दद्यात्तयोदश्या नेवेद्यकम्‌ । 
` चतुदृश्याञ्जलिः कुर्यात्‌ पश्चदश्या प्रदक्षिणम ॥१३८ 
घोडशयोद्वासन कुर्याच्छेपकमणि पृचवत्‌ । 
स्नाने वस्त्रं च लवेद्य दद्यादाचमनं हरे: । 
षण्मासात्‌ सिद्धिमाप्नोति एवमेवहि योञ्चयेत्‌ ॥१३६ 
आदिल्यमण्डले देवं ध्यात्वा विष्णु. मनोमयम । . 
स याति ब्रह्मणः स्थानं नात्र कार्या विचारणा ॥१४० 
ध्येयो दिनेशपरिमण्डळमध्यवर्ती 
नारायण; सरसिजासनसन्निविष्टः 
केयूरवान्‌ सकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपु तशङ्कख-चक्रः ॥॥९४१९ 
सूक्तेन विष्णुविधिना समुदी रितेन 
योज्लेन निसमजमादिंमनन्तमूतिम्‌। 
अत्तयाऽचयेत्‌ पठति यश्च स विष्णुदेह 
वित्रो विशेद्धरिवरेण कृतार्थदेहः १४२ 
` पञ्चरात्रविधानेन स्थण्डिले वापि पूज्येत्‌। 
जळमध्यगतो वापि पूजयेञ्ञळमध्य्रतः १४३ 
दशा नवञ्यूहं पः्चरात्रक्रमेण तु। 
अभावे धोतवस्त्रस्य पत्रिकायास्तथा द्विजः ।।१४४ 
जलेऽपि हि जलेनेव मन्त्रेरेवाचंयेद्धरिम्‌। 
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वृहत्परा शरस्मृतिः | [ । चतुर्था- 


तिष्ठन्‌ त्रजंस्तथा55सीनः शयानो5पि हरिं सदा । 

संस्मरन्ना 5शुभं पश्येद्हाउमुत्र च वे द्विजः ॥१४६ 

रुद्रं रुद्रिविधानेन द्रह्माणं च विधानतः । 

सूयं संहितमन्त्रेश्च तदीरितविधानतः ॥१४७ 

दुर्गा कात्यायनीं चव तथा वाग्देवतासपि । 

स्कन्दं विनायक चव योगिनीं क्षेत्रपाळकान्‌ ।।१४८ 

'विधिवद्चयेत्‌ सर्वाच्यो विप्रो भक्तितत्परः । 

विष्णुना सुप्रसन्नेन बिष्णुढोकमवाप्नुयात्‌ ।।१४६ 

म्रहांश्व पूजयेडिद्वान्‌ ब्राह्मण: शान्तितत्परः । 

आरोग्य-पुशिसंयुक्तो दी घमायुरवाप्नुयात्‌ ।। ११० 

गृहा गावो नृपा विप्राः सद्भिः पूज्याः सदः नरेः। 

पूजिताः पूजयन्त्येते निदहन्त्यपमानिताः ।!१ ४१ 

यो हितः सर्वसत्त्वेषु नृप-गो-त्राह्मणेषु च | 

इहाऽसुत्र च पूञ्योऽसो विष्णुळोकमवाप्नुयःत !। १५२. 
उक्तो गृहस्थस्य सुराचनस्य धन्यो विधिविष्णुपदोपरूच्ध्य । 


७२८ 


CT ST 


देबपूजाविधिः प्रोक्त एष उद्देशतो यथा । 
वेश्वदेवस्य वक्तत्यो विधिविप्रा मयाधुना ।।१४ 
इति देवपूजाविधिः | 
अथ वेश्वदेवविधिवर्णनम्‌ । 
वेश्वदेचं प्रवक्ष्यामि . यथाकाय द्विजातिभिः । 
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इध्य़ाय ] वंश्वदेवविधिवर्णनम्‌ । ७२६ 


हविष्यस्य द्विजोऽभावे यथालाभं श्वतं हविः । 
जुहुयाद्वियिवद्भवत्या यथा स्याचित्तनिवृ तिः ॥१%६ 
यट्ठा तड्ापि होतव्यमम्नो किंचिद्‌ द्विजातिभिः। 
फळं बा यदि वा मूळं घासं वा यदि चा पयः॥१५७ 
अहुत्या च द्विजोऽश्नीयाद्यरिकिचित्‌ स्वयमश्नुते । 
अइ्नीयाच्चेदहुत्वापि नरक स समाविशेत्‌ ।।१५८ 
याउः-यञ्जन-क्षारवञ्यमन्नं हुताशाने । 
जुङ्ञातो डिजस्तस्ठु त्रिकृत्वा पुरुषषभः।।१५६ 
यत्त्वघी हूयते नंब यस्य चाग्रं न दीयते। 
अभोज्यं तदू द्विजातीनां सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६० 
लौकिके वेदिके चेव वेश्वदेवो हि निशः । 
लौकिके प,पनाशाय वेदिके स्वर्गमाप्नुयात्‌ ॥१६१ 
अभरावादम्निहोत्रस्य आवसथ्यस्य वा तथा । 
यस्मिन्नम्नो पचेदन्न तत्र होमो विधीयते ॥१६२ 
आप्निःसोसस्समस्तौ तो विश्वेदेवास्तथैव च । 
धन्वन्तरिः कुइस्तद्ठद्‌नुमतिः प्रजापतिः ॥१६३ 
द्यावाभूभ्योः स्विष्टकृते हुत्वेतेभ्यः पुनस्ततः । 
ङुग्रांद्दळिह्वति पश्चात्‌ सवदिक्षु प्रदक्षिणम्‌।१६४ 
झुत्राम्े तस्य पुंभ्यश्च यमाय च सहानुगः । 
बरुणाय सहैतेश्च सोमाय च सहानुगेः॥१६५ 
सरुद्भिश्च क्षिपेद्वारि अश्विभ्यां च तथा हरेत्‌। 
८८०.५० वनुस्पुतिस्सः सतियो ससकोसखछे, हरेत १ ६६,,...... 


श्र 
| 


७३०, वृहत्पराशरस्प्रतिः । . [ चतुर्था-: 


श्रिये च भद्रकाल्ये च उच्छीर्षे पादयोः क्रमात्‌। . 
ब्रझगे सामुगायेति मःये चेव बलि हरेत्‌ ॥१६७ 

' वास्तवे साठुगायेति वास्तुमध्ये वलिं हरेत्‌ । 

, विश्वेभ्यश्चेत्र देवेभ्यो बलिमाकारा उत्क्षिपेत्‌ ॥१६८ . 
यु वरेभ्यश्च भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च। ; 

वास्तोः प्ृष्ठे च कुत्रीत बलि सर्वानुदृप्तये ॥१६६ 
पिदृभ्यो बलिरोषं तु सब दक्षिणतो हरेत्‌। . ` 
पतितेभ्यः श्वपाकेभ्यः पापानां पापरोगिणाम्‌ ।।१७० 
कृमि-कीट-पतङ्गानां सवेभ्योऽपि वलिं हरेत्‌ । 

: एवं सर्वाणि भूतानि यो विप्रो नित्यमचयेत्‌।१७१ 

« तत्‌ स्थानं परमाप्नोति यञ्ञ्योतिः ` परवेधसः । 

गुह्ये उम्रो वेश्रदेव तु प्रो क्तमेतन्मनीषिभिः ॥१७२ 
अनग्निकरस्तु कुर्वीत वेश्वदेवं कथं स्विति ?। 
महाव्याह्ृतिभिस्तिस्नः समस्ताभिस्तथाऽपरा ॥१७३: - 
इत्याहुतीश्चतन्नक्तु तथा देवकृते ऽपि च | 
त्रियश्यक यजामह इत्यादि चाहुतिइयम १७४ 
वश्वदेवेन जुटरृया द्विशेषोऽन्यत्र वे पुनः 
अपमत्युनिइच्यथमायुः पुष्टिविवृद्धय ।। १७४ 

डुयात्‌ उ्यम्वर्क देवं. विल्वपत्रैस्तिलेस्तथा । 

विनायकाय ` होतञ्या .घृतस्याहुतयस्तथ। ।।१७६ 

स्वे विघ्नोपरान्त्यर्थ पूजययल्नतस्तु तम्‌ । 

वाफसा स्पेलिळमण्ध्रेणःनस्याहाकाणाम्समाहसःः। Riwiged by eGangotsi 


ध्याय; ] वेश्वदेवविधिवर्णनम्‌ । ७३१.. 


चतल्नो जुहयात्तरों गणेशाय तथाऽऽहुतीः । 
तद्विष्णोरिति जुहुया द्विधि सम्मूर्णताङ्गते ॥१७८ ` 
प्रणवेन च गायत्रप्रा केचिज्जुद्भति तदू द्विजाः । 

एतौ वे सर्वदेचस्यो एतसपरं न किंचन ॥१७६ _ 
एताभ्यां तु हुतेनेव सर्वभ्योऽपि हुतं भवेत्‌। ` 
जुड़यात्‌ सपिषाऽभ्यक्तं गव्येन पयसाऽथ वा ॥१८० 
फ्रीतेत गोविकारेण तिळतंलेन वा पुनः । 3 
सम्प्रोद्य पाथसा वाइन्न नाभ्यक्त चाश्नुयारदाप ॥१८१ 
अस्नेहा यव-गोधूमाः शालयो हबनीयकाः। ` 
हविस्तु हविरभ्यक्तमहविस्तु हुवियतः ॥१८२ - 
अभ्यक्तमे्र होतव्यमतो रूक्षं विवजयंत्‌ । 

दारिद्र्य श्वित्रितामेके रूक्षान्नहवने विढुः ॥१८३ 
जठराग्नेः क्ष्यं चेक्े रूक्षमन्न न हयते। | 
आंँकारपविका सर्वाः स्वाह्याकारान्तिकास्तथा ।।१८४ 
जुडयादभिक्रो विप्रो ग्रहमेथी हि नित्यशाः 

बलिं चोपान्तभूतेभ्यः सवभ्यो ऽःयविशंषतः ।।१८५ 


हुत्वा$थ कष्णवर्र्मान कुताञ्जलिः प्रसादयंत्‌ । 
त्वमाने द्युभिरेतेन मन्ररोण भक्तिमान्‌ द्विजः ।।१८६ 
आन्नह्मन्निति मन्त्रं तु जपेद्व सावेकामिकम्‌ । 
आहाव्यम्न इति ह्येनं मन्त्रं च प्रयतो जपेत्‌ ॥१८७ 
अन्यं होताशन मन्त्रं जपित्वाथ क्षमापयेत्‌ । 
अन्यानि चव सूक्तानि पवित्राणि ततो जपेत्‌ । 
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७३९ . वृहत्पराशरस्म्रृतिः । | चतुर्था- 


जनं धनमरोगित्व गतिमिच्छस्तया द्विजः । 
शम्भुमप्नि रवि विष्णुमचयेद्भक्तितः क्रमात्‌ ॥१८६ 
अजानन्‌ यो द्विजो नित्यमहुत्त्वाऽत्ति श्रतं हविः । 
पितृ-देव-मनुष्याणामृगयुक्तः स यात्यधः ॥१६० 
शाकं वाऽपि ठणं वापि हुत्वाम्नावश्नुते द्विजः । 
- सरबकामसमायुक्तः . सोऽ्रीव सुखमश्नुते ॥१६१ 
सत्ररेण वर्णेन च यद्विहीनं तथेव हीनं क्रिययापि यञ्च । 
'तथातिरिक्तं मम तत्‌ क्षमस्व तदस्तु चाग्ने परिपूर्णमेतत्‌॥६२ 
सर्वपापापनोदाय स्वकामाय वे द्विजाः । 
द्विजन्मनां हितार्थाय वश्वदेव उदाहृतः ।। ९६३ 
इति वेश्वदेवविधिः । 
| . अथातिथ्यविधिवर्णनम्‌ । 
आतिथ्यं सम्प्रवक्ष्यामि चातुवण्यफलप्रदम्‌ । 
चालुवरण्याऽतिथिः प्रोक्तः काले प्राप्तोऽध्वगोऽश्रुतः १६४ 
अदृष्ट5प्रष्टगोत्रादिरज्ञाताचा र-विद्यकः । 
सन्ध्यामात्रकृताचाररतज्ञ्ञे:ः सो5तिथिरुच्यते ॥१६६५ 
क्षृत्तृष्णा-5धवश्रमश्रारतः प्राणत्राणान्नयाचकः । 
गृह्दी तपात्रमात्रः सन्‌ ग्रहद्रारमुपागतः ।।१६६ 
विव्णुरूपोऽतिथिः सोयमुत्तरारथसुपागतः । 
इति मत्त्वा महाभक्तया ब्रणुयाद्वोजनाय तप्‌ ॥१६७ 
एप स्वर्‍्यः समायातः सवंदेवमयोऽतिथिः । 
८८ मिदह्मः सर्वपापालि ममायं )सम्प्रयास्य लिः॥१६ 7a by eGangotr 


ऽध्यायः ] आतिथ्यविधिवर्णनम । ७३३ 


त्राह्मणैः सह भोक्तव्यो भक्तया प्रक्षाल्य पादद्रयम । 
आसनार्घ्यादिक दत्वा कृत्वा स्रक-चन्दनादिकम्‌॥ १६६. 
योगिनो विविध रूपश्र मन्ति घरणीतळे । 
नराणासुपकाराय ते चाज्ञातस्वरूपिणः ।।२०० . 
तस्मादभ्यचयेत्‌ प्राप्तं श्राद्धकाले5तिथि द्विजः । 
श्राद्वक्रियाफळं हृन्ति तत्रेबापूजितोऽतिथिः ॥२०१ 
तस्मादपुवेसेवात्र पृजयेदागता5तिथिम्‌ । 

कदाचित्‌ कश्चिदागच्छेत्तस्येद्स्तु प्वजान्‌ ॥२०२ 
यतिन्रस्यम्रिहोत्री च तथा च मखकूद्‌ द्विजः । 
सदेतेऽतिथयः प्रोक्ता अपर्वाश्च दिने दिने ॥२०३ 
अतलियेऽमरदेहस्त्वं मत्तारार्थमिहागतः । . 
ंसारपङ्कमम सामुद्धरस्याऽघनाशन ।।२०५ 

नकाश्रमे वसन्‌ विप्रो सुनीन्द्ररुच्यतेऽतिथिः । 

अन्यत्र दृधपवों यो नासावतिथि रुचप्रते २०२०६ 
क्षत्रियो यदि वा गच्छदतिथिखेन वेश्मनि । 

अुक्तेपु सत्छु विप्रेरु कामतस्तु तमाशयत्‌ २०६ 

वेश्यो बा यदि वा शूद्रो विप्रगेहं समाब्रज्ञेत्‌। . 
तौ श्रृत्येः सह भोक्तव्यावितिपराशरोऽञ्रवीत्‌ ।।२०७ 
छीवो वा यदि वा काणः कुष्ठी चा व्याधितो ऽपि .वा । 
आगतो. वेश्देवान्ते द्रष्टव्यः सवेदेवचत्‌ ।२०८ 

क्ष स्त्रियेणापि वेश्येन तथ्रेच वृषपळेन च । 


“5० सवग कये स्यादसैशायमे २४8 “०१०० 


७३४ वृह्त्पराशरस्मृतिः । [ चतुर्था- 

यो5तिथि पजयेद्धत्त्मा अन्याभ्यागतमेव च |. 

7: वाल-बृद्धादिक चत्र तस्य विष्णुः प्रसीदति ।।२१० 
देवा मडुष्याः पितरश्च सब स्युर्यन तृप्तेन च भूरि दिट्रम्‌। ` 
तःमान्न ातुरत्वमराङ्गनाभिस्तप्यातिथेः केन संमत्वमंस्ति ॥२११ 
इति आतिथ्य विधि! 
अथ वर्णाश्रमधमवर्णनम्‌। 

वर्णधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यत्‌ कृत्यं ब्राह्मणादिभिः। 
निबोधध्वं द्विजास्तह्ठ संक्षेपेण प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२१२ 
यजनं याजनं विप्रे तथा दान-प्रतिग्रहौ । 
अध्यापनमध्ययनं: कर्माण्येतानि षट्‌ तथा ॥२१३ ` 
प्रजानां रक्षणं दानमरीणां निम्रहस्तथा। ` | 
यजना-ऽध्ययने राज्ञि विषयासक्तिवञजनम्‌।।२९४ 
यजना-ऽध्ययने दानं प।झुपाल्यं तथा विशि। | 
वाणिज्यं च कुसीदं च कमषटक प्रकीतितम्‌ ।।२१ 
झुश्रषा ब्राह्मणादीनां तदाज्ञापालन तथा । 
एष धमः स्मृतः शूद्र वाणिज्येन च जीवनम्‌ ॥२१६ 
सवषां जीवनं प्रोक्तं धमंणेब च कषणम्‌। | 
भिन्नवृत्तियथा न स्यात्‌ कुर्या द्विप्रस्तथा च तत्‌ ॥२१७ 
कुवन्चुक्तानि कर्माणि वया वा क्षत्रियस्य च | | 
वत्त्यभावे द्विजो जीवेद्भिन्नवत्ति विवजयेत्‌ ॥२१८ 


जानां पालनं दान राखभत्वं अचण्डता । | 
CC-0 Swami A\tmangnd iri मे Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
जयः परसन्यानामेष धमः स्मृतो नृपे ॥२१६ 


~ 


` ऽध्यायः ] वर्णाश्रमधमवर्णनम्‌ । ७३५ 


पुःपं पुष्पं विचिनुयान्‌ मूलच्छेद॑ न कारयेंत्‌। ` 
मालाकार इवाऽऽरामे प्रजासु स्यात्तथा नृपः ॥२२० 
लोहकंमंरथानां च गवां च प्रतिपालनम्‌ । | 
गोरक्षा कृषि-चाणिज्यं वश्यव्रत्तिरुदाहृता ॥२२१ 
शूद्रस्य विजशुश्रषा परो धमः प्रकीतितः । 

अन्यथा कुरुते यत्तु तद्गवेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥२२२ ` 
छ सधु तेळं च दधि तक्रं घृत पयः। ` 

` न दुष्येच्छूदजातीनां कुर्यात्‌ सवस्य विक्रयम्‌ ॥२२३ 
पिक्रय॑ सद्य-सांसानामभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । | 
अयन्यागामिता चोय शूद्रे स्युंः पातहेतव: २२४ ` 
कपिलाक्ष रपानेन ब्राह्मगीगमनेन च । 
वेदाक्षरविचारेण शूद्रस्य नरको श्र वम, २२५ 


ते भीइहत्पराशरीये थमशास्त्रे सुवतप्रोक्तायां संहितायां 
_ चतुर्थो ऽध्यायः ॥४॥. 


।। पश्चमोऽध्यायः ॥ 
` अथ गोमहिंमाचर्णनम्‌। 
अंतः परं गृहस्थस्य कर्माचारं कलौ युगे। ˆ 
वर्णसाधारणं साक्षाच्चातुर्दण्यक्रमेण तु ॥१ ` 
क॑ सम्प्रव कयासि पराशरवचोदितम्‌ 
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षट्कमसहितो . विप्रः कृषिधृत्ति समाश्रयेत्‌ ॥२ 


७३६ 


वहत्पराशररमृतिः । [ पश्चमो- 


हीनाङ्गं व्याधिसंयुक्तं प्राणहीनं च दुबलम्‌ । 
युक्तं तृपितं श्रान्तमनडाह न वाहयेत्‌ ॥३ 
स्थिराङ्गं नीरुजं तृप्त साण्डं पण्डविवजितपम्‌। : 
अधृष्यं सबलप्राणमनड़ाहं तु वाहयेत्‌ ॥४ ` 
वाहृयेद्‌ दिवसस्य।थ ततः सान समाचरेत्‌ । 
कुगवन कृषि कुर्यात्‌ सवथा धेतुसंम्रहम ४ 
बन्धनं पाळनं रक्षां द्विजः कुर्याद्गृह्दी गवाम्‌ । 
वत्साश्च यन्नतो रक्ष्या वर्धन्ते ते यथा 'क्रमात्‌॥६ 
न दूरे तास्तु नेतव्याश्वारणाय कदाचन। ` 
दूरे गावश्चरन्त्यो हि न भवन्ति शुभावहाः ॥७ 
प्रातरेव हि दोग्धव्या दुह्यात्‌ सायं न ता गृही। 
दोग्धुद्विः पयसो नेव वर्धन्ते ताः कदाचन ॥८ 


. अनादेयद्णान्यत्त्वा ख्रवन्त्यनुदिन पयः। 


तुष्टिदा देवतादीनां पूज्या गावः कर्थं न ताः॥६ 
सप्रटाश्च गावः शमयन्ति पापं 
संसेविताश्वोपनयन्ति वित्तम्‌ । 
ता एव दत्तास्त्रिदिवे नयर्ति 
गोभिने तुल्यं धनमस्ति किचित्‌।१० 
यस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽस्ते स्कन्ध देशे शिवःस्थितः। 
प्रष्ठे नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च॥११. 
या अन्या देवताः काश्चित्तस्या लोमसु ताः स्थिताः । 
त्स ९ चम्या  योवस्तुध्पित्तदचिनी र ५ हर Digitized by eGangotri 


यक || ( 


ऽध्यायः ] गोमहिमावर्णनम्‌ । ७३७ 


हरन्ति स्पर्शेनात पापं पयसा पोप्रयन्ति याः। 
प्रापयन्ति दिवं दत्ताः पूज्या गावः कथं न ताः ॥१३ 
यत्खुराहतभूमेय उत्पद्यन्ते रज्ञः कणाः । 

प्रछीन॑ पातकं तेस्तु पूज्या गावः कथं न ताः।।१४ 
शकृन्मूत्रं हि यस्यास्तु पीतं दहति पातकम्‌। 
किमपूज्यं हि तस्या गोरिति पाराशारो अन्रवीत् ॥१५ 
गोरवत्सा न दोग्धव्या न चें गर्भसन्धिनी । 
प्रसूता च दशाहार्बाग्दोग्धि चन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥१६ 
दुवेळा ड्याधिसंयुक्ता पुष्पिता या द्विवत्सका ।. 
साधुभिन च दोग्धव्या धार्मिकेधनमीप्सुभिः ॥१७ 
कुळान्ते पुष्पिता. गावः कुलान्ते. वह्वस्तिङाः । 
कुळान्ते चळचित्त। स्त्री कुछान्ते बन्धुनिप्रहः ॥१८ 
एकत्र प्रथिवी सर्वा सरोळ-वन-कानना |. 

तस्या गोर््यायसी . साक्षादेकत्रो भयतोमुखी ॥१६ 
यथोक्तविधिना चेता वणे: पाल्याः सुप्रूजिताः । 
पाळयन्‌ पूजयन्नेताः. स प्रेत्येह च मोदते ।।२०.` 
दक्षिणाभिमुखा गाव उत्तराभिमुखा अपि। : 
धन्धनीयास्तयेताः स्युने प्राक-पश्चिमतोसुखाः ॥२१ 
वाजि-गो-दुषशाळायां सुतीक्ष्ण छोहदात्रकम्‌ | * 
स्थाप्यं तु सवेदा तत्‌ स्यादंवळुयविमोक्षकृत॥र्‌र 
गावो देयाः सदा रक्ष्याः पाल्याः पोष्याश्च सवेदा । 


ताडयन्ति च ये पापा ये :चाक्रोशन्ति ता नराः ॥२३ 
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७३८ वहत्पराशरस्मृतिः । [ पश्चमो- 


नरकाम्ो प्रपच्यन्ते गोनिःश्वासप्रपीडिताः । 
सपलाशन शुष्केण ता दण्डेन निवंतयेत्‌ ।॥॥२४ 
गच्छ गच्छेति तां ब्रूयान्‌ मा मा भेरिति वारयेत्‌ । 
संस्प्रशान्‌ गां नमस्कृत्य कुर्यात्तां च प्रदक्षिणम्‌ ॥२५ 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्रद्वीपा वसुन्धरा । 
तृणोद्कादिसंयुक्तं यः प्रदद्याद्रवाह्विकम्‌।।२६ 
सोऽश्रमेधसमं पुण्य लभते नात्र संशयः। 

गवां कण्डूयनं स्लान॑ गवां दानसमं भवेत्‌ ।।२७ 
तुल्यं गोशतदानस्य भयतो गां प्रपाति यः। 
प्रथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रं सरांसि च ।।२८ 
गवां श्वुङ्गोदकन्लानरळां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 
पातकानि कुतस्तेषां येषां गृहमलंक्कतम्‌ ॥२६ 
सततं बालवत्साभिर्गाभिः श्रीभिरिव स्त्रयम्‌ । 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा क्तम्‌ ।।३० 
तिष्ठन्त्येकत्र मन्त्रास्तु हृतिरेकत्र तिष्ठति । 
गोभियज्ञा: प्रवतेन्ते मोभिर्देवाः प्रतििताः ।।३१ 
गोभिरवेदाः समुद्गीर्गाः षडङ्गाः सपद-क्रमाः | 
सौरभेयास्तु यस्याम्रे प्र्ठतो यस्य ताः स्थिताः ।।३२ 
वसन्ति हृदये नित्यं तासां मध्ये वसन्ति ये। 
ते . पुण्यपुहुषाः क्षोण्यां नाकेऽपि दुळेभाश्च ते ॥३३ 
ये गोभक्तिकरा नित्यं भत्रन्ते ये च गोप्रदाः। 
श्टङ्गमूले स्थितो ब्रह्मा श्टङ्गमध्ये तु केशवः। 
श्वक्ञाप्रे शंकर विद्यात्त्रयो देवाः प्रतिष्ठिताः १३४ 
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ऽध्यायः ] गोमहिमावर्णनम्‌ । ७३६ 


श्वङ्गाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि. च । 

सर्वे देवाःस्थिता देहे सवदेवमयी हि गोः ।।३५ 
ळलाटाम्रे स्थिता देवी नासामध्ये तु पण्मुखः । 
कम्चळाऽश्वतरौ नागौ तत्कर्णाभ्यां व्यवस्थितो ।।३६ 
स्थितौ तस्याश्च सोरभ्याश्चक्षुपोः शशिभास्करो । 
दन्तेषु वसवश्चाष्टौ जिह्वायां वरुणः स्थितः ।।३७ 
सरस्वती च हुंकारे यम-यक्षो च गण्डयोः। 
ऋषयो रोमकूपेषु प्रज्नावे जाहृूवीजलम्‌ ।।३८ 
कालिन्दी गोमये तस्या अपरा देवतास्तथा । 
अष्टाविशतिदेवानां कोट्यो लोमसु ताः स्थिताः ।।३६ 
उदरे गार्हपत्योऽग्निः दये दक्षिणस्तथा । 

सुखे चाहूबनीयस्तु सभ्याऽऽवसथ्यौ च कुक्षिषु ॥४० 
एवं यो वर्तते गोषु ताडनंक्रोधवजितः । 

महती श्रियसाप्नोति स्वर्गलोके महीयते ॥४१ 

कुर्ल तस्या न शाङ्केत पूतिगन्धं न वञेयेत्‌ । 

यावत्‌ पिति तद्दुग्धं तावत्त्‌ पुण्यं प्रवर्धते ।।४२ 

यो गां पयस्विनीं दद्यात्तरुणां वत्ससंयुताम । 
शिवस्यायतने दत्त्वा दत्तं तेन तु विश्वकम्‌ ।।४३ 


इति गोमहिमावर्णनस्‌ । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (जी)? ९४ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotsi 


७४० वृहत्पराशरस्मृति: । [ पभ्चमो- 
अथ संमहत्ववृषभपूजनवर्णनस्‌ । 


उक्षाणो वेधसा सृष्टाः सस्यस्योत्पादनाय च । 
ते्त्पादितसस्येन सवमेतदविधार्यते ॥४४ 
` यश्चेतान्‌ पाल्येयल्लाद्र्धयेञ्चेव यत्नतः । 

जगन्ति तेन सर्वाणि साक्षात्‌ स्युः पालितानि च ॥४४ 

यावद्गोपाळने पुण्यसुक्तं पूवमनीपिभिः । 

उद्व्णोऽपि पालेन तेषां फल दशगुणं भवेत्‌ ॥४६ 

जगदेतद्‌श्रृतं सवमनड़ुद्विश्चरा चरम्‌ ।४७ 

वृष एव ततो रक्ष्यः पाळनीयश्च सवदा । 

धर्मोऽयं भूतले साक्षाद्‌ ब्रह्मणा ह्यवतारितः ।।४८ 

त्रेछोक्यधारणायाळमन्नानां च प्रसूतये । 

अनादेयानि घासानि विघसन्ति स्वकामतः ।।४६ 

श्रमित्वा भूतळं दूरमुक्षाणं को न पूजयेतू। | 

उत्पादयन्ति सस्यानि मदयन्ति. वह॑न्ति च । 

आनयन्ति दंबीयस्तदुक्षतः कोऽधिको भुवि ।५०. 
स्कन्धेन दूराच वहन्ति भारम|ख्याति पत्युन च भारयुक्ताः । 
स्वीयेन देहेन परस्य. जीवान्पुप्यन्तिः रक्षन्ति च वर्धयन्ति ।।५१ 
पुण्यास्तु गावो वसुधातले या विश्रत्यमुं गोवृषगर्भभारम्‌ । 
भारः्रथिव्या दशताडिताया एकस्य चोक्षणो पि साधुवाचः।।५२ 
एकेन दत्तेन वृषण येन भवन्ति दत्ता दश सौरभेय्यः । 


घरणी 
“माहेय्यपीयं घरणीसमाना तस्मादूवपात पूञ्यतमोऽस्ति नाल्यः।५: 


ऽध्यायः | समहत्ववुषभपृजनवर्णनम्‌ ७४१ 


उत्पाद्य सस्यानि तृणं चरन्ति तदेव भूयः सततं वहन्ति । 
न भारखिन्नाः प्रवदन्ति किंचिदहो वृष्जीवति जीवलोकः ॥५४ 
तृतीयेऽच्दे चतुर्थ बा यदा वत्सो दृढो भवेत्‌ । 
तदा नासाऽस्य भेत्तव्या नेव प्राग्‌, दुवलस्य च ।।५५ 
नासावेधनकीळं तु खादिरं वाथ शोंशपम्‌ । 
ह्रादशाङ्कुलकं कार्य तञ्ज्ञेस्त्व समं च चा ॥४६ 
शाळां द्विजेन्द्रा ष-गो-हयानां 
ताँ याम्यदिग्ड्ारवतीं विदध्यात्‌ । 
सोम्याककुब्डारवतीं सुशोभां 
तेषां शमिच्छन्‌ ध्र वमात्मनश्च ५७ 
गावो वृषा वा हय-हस्तिनो वा . 
अन्येऽपि सर्व पशवो द्विजेन्द्राः । 
यास्यासुखा वोत्तरदिङमुखा वा 
नान्याशाकास्ते खलु वन्धनीयाः ।।५८ 
शाठाप्रवेशे बृष-गो-पशूनां 
राजा ऽपि यन्नाद्वय-कुङ्जराणाम । . 
होमं च सप्ताचिषि शास्त्रयुक्त 
कुर्याद्रिधिज्ञो द्विजपूजनं च ।।५६ ` 
इति समहत््वृषभपूजनवर्णनम्‌। 
अथ हळ ( वेध ) करण वर्णनम। 
लाङ्गल सम्प्रवक्ष्यामि यत्का यत््रमाणतः। ३ 
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७४२ ब्रृहर्पराशारस्प्रतिः । [ पच्चमो- 


चत्वारिंशत्तथा चाष्टावक्लुछानि कुथः स्प्रतः | 
अर्घा्धमङ्गलेमाज्यो हलेषावेधतश्चव यः ।।६१ 
षोडशेव तु तस्याधः षडविशति तथोपरि । 
वेधस्तस्याश्च कतठयः प्रमाणेन पडङ्गुछः ॥६२ 
अङ्घुलश्चाष्टभिस्तस्माट्वेधःस्यात्‌ प्रातिहारिकः । 
तस्याधस्ताच्च चत्वारि वेधश्च चतुरङ्गुङः ।।६३ 
अष्टाङ्कुङसुरस्तस्य वेधादृध्त्र प्रकल्पयेत्‌ । 

ग्रीवा दशाङ्कुला चोध्व हस्तम्राही ततः स्मृता ॥६४ 
साऽपि तज्ज्ञैः शुभा कार्या तद्वधस्त्र्यङ्कडो भवेत्‌ । 
पश्च।ङ्कुळं पुरस्तस्य शिरसोऽपि विभावनम्‌ ।।६ 
प्रथुत्वं शिरसो धाय हस्ततळप्रमाणकम्‌ । 
अङ्कुछानि तथा चाष्टौ उरसः प्रथुंता भत्रेत ।।६६ 
वेधाद्वृहिः प्रतीकारी ष्त्रिशइङ्कुळा भवेत्‌ । 
सुतीक्ष्णलोहफळका मृत्काष्ठादिविदरकृत्‌ ॥६७ 

न सीर क्षीर्रक्षस्य न बिल्य-पिचुमन्द्योः । 
इत्यादीनां हि कुर्वाणो न नन्दति चिरं गृही ॥६८ 
पुक्षाक्षयोनं तत्‌ कुर्यात्‌ कीतिध्नो तो प्रकीर्तितौ । 
तयोः काष्ठस्य तत्‌ कुवन्ससस्यो नश्यति ध्र वम्‌॥६६ 
प्राञ्जला सप्तहस्ता च चतुरस्राऽम्रवर्तुळा । 
साळादिशुभकाष्ठानां हूळीषा विठुषां मता ।।७० 
अस्या वेधः सकर्णायाः कार्यो नववितस्तिभिः । 
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धध्योय: ] हल ( वेध ) करणवर्णनम्‌। ७४३ 


चतुहंरत॑ युगं काय स्कन्धस्थाने5द्व चन्द्रवत्‌ । 
सेषश्यृंग्याः कदम्बस्य सालाद्यन्यतमस्य वा ।।७२ 
शम्या वेधादूबहिः कार्या दशाङ्कळप्रमाणिका । 
तन्मानेन प्रणाळी च तदन्तरदशाङ्कलम्‌।।७३ 
प्रतोदश्च समग्रन्थिर्वेणवश्च चतुष्करः । 

तद्रे चापि कतेञ्यो यवाकारस्तु लोहजः ।।७४ 
हीनातिरिक्तं कतव्य नंब किच्चित्‌ प्रमाणतः । 
कुर्यादनडुहो 5दन्यादन्यात् नरक ब्रजेत्‌ ।॥।७५ 
यथा दृढं यथाशोभं वाहकस्य प्रमाणतः । 

भूमेश्च कर्षेणायाळं तज्ज्ञाः सीरं वदन्ति हि ॥७६ 
योजनं ठु हळस्याथ प्रवक्ष्यामि यथा तथा। 
ज्येष्ठानक्षत्रसंयुक्त पुण्येऽन्हि तद्विधीयते ।।७७ 
अन्यत्र वा शुभे से च तत्र काय चिपश्चिता । 


त्‌ द्विजः कुर्याद्यथोक्तविधिना गृही । 
द्रव्य-काळानुसारेण कुर्वाणो धमतः कपिम -।।७६ 
घोलिख्य सण्डळ पुऽप-घूप-दीपः समच्य तत्‌ । 
इ्ट्राय च तथाऽश्चिभ्यां सरुदूभ्यश्च तथा द्विज: ।।८० 
कुर्याद्ठलिह्ृति विद्वान्‌ उद्स्वे कश्यपाय च | 
तथा कुमार्ये सीताये अनुमत्ये तथा बलिः ।।८१ 
नसःस्वाहेति मन्त्रेण स चेच्छन्नात्मनो हितम्‌ । 
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७४४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ पश्चमो- 


दद्यादूबलि वृषाणां च मध्त्राज्यप्राशनं तथा । 
सङ्घ्रप्य सीरफालाग्रं हेग्रा ब रजतेन वा ।।८३ 
प्रलिप्य मधु-सपिभ्याँ कुर्याच तत्प्रदक्षिणम्‌ । 
अग्न्युक्ष्णो मंण्डळं कृत्वा कुर्यातसीरप्रबाहणम्‌ ॥८४ 
पुण्य ळाङ्गछ कल्याण कल्याणाय नमोऽस्त्विति । 
सीतायाः स्थापनं कृत्वा पराशरमृपि स्मरन्‌ ।।८८ 
सीरा युञ्जन्ति इत्याद्यमम्त्रे: सीरं प्रवाहयेत्‌ । 
दृधि-दूर्वा-ऽक्षतेः पुष्पे. शमीपत्रेश्व पुण्यदेः ।।८६ 
सीतां पूज्य वृषो भक्त्या रक्तवस््रविषाणको । 
सप्तधान्यानि चादाय प्रोक्ष्य पूर्वासुखो हली । 
तानि कृत्वो&णोः क्षेत्रे च किरन्‌ भूमि कृषेद्‌ द्विजः ।।८७ 
न तिलेन यवेहींनं द्विजः कुर्त्रीत कषणम । 
तद्विहीन तु कुर्वाणं न प्रशंसन्ति देवता: ।।८८ 
तिळपात्रच्युतं तोयं दक्षिणस्यां पतेद्विशि । 
तेन तृप्यन्ति पितरो यावन्न तिळविक्रयः ।।८६ 
विक्रीणीते तिळान्यस्तु मुक्तवाऽन्यद्धान्यसामकान्‌। 
` विमुच्य पितरर्तं तु प्रयान्ति हि तिले: सह्‌ ॥६०. 

तुषाज्जळं यवस्थं च पात्रेभ्यो भूतले पतत्‌। 
पयो-दधि-घृताद्येस्तु तर्पयेत्सवदेवताः ॥६१ 
देच-पर्जन्य-भू-सीरयोयात्‌ कृषिः प्रजायते । 
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ऽध्यायः ] कृः्यायनेकसवृषभवर्णनम । ७४५ 


शालीक्षु-शण-कार्पास-वार्ताकप्रश्रतीनि च । 
वापयेत्‌ सस्यवी जानि सव बापि न सीदति ॥६३ 
चन्द्रक्षये ऽमतिविप्रो यो युनक्ति वृषं कचित्‌ । 
तं पश्चदशवर्षाणि सजन्ति पित्रो हितम ॥६४ 
चन्द्रक्षये तु योऽविद्ठान्‌ द्विजो भुङक्तं पराशनम्‌। : 
भोक्तर्मासाज्ञितं पुण्यं भवेदशनदस्य वं ॥६५ 
चन्द्रार्कयोस्तु संयोगे कुर्याद्यः स्री निषेवणम्‌ । 
स्थूरेतोभोजनास्तस्य तन्मासं पितरो हता: ।।६६ 
चन्द्रक्षये लु यः कुर्यात्तरुस्तम्भनिक्ृऱन्तनम्‌। 
तस्पणेसंख्यया तध्य अवन्ति भ्र.णद्दत्यकाः ।।६७ 
वनस्पतिगते सोमे योऽघ्वानं तु त्रजेदृद्विजः । | 
प्रश्नएट्विजकर्माणं त सजन्त्यमराद्यः ।।६८ 
चासांसीन्दुप्रणाशे यो रजकस्याग्रतः क्षिपेत्‌ । 
पिवशित पितरस्तस्य सासं वस्त्रमलास्चु तत्‌ ॥॥६६ 
सोमक्षये द्विजो याति त्यक्तवा यस्तु हुताशनम्‌ । 
स देव-पिवृशापाम्रिदग्धो नरकमाविरोत ॥१०० 
अष्टमी कामभोगेन पट्टी तेलोपभोगतः । 
कुहम्थ दन्तकाष्डेन हिनस्त्यासप्रमं कुम्‌ ॥१०१ 
चन्द्राप्रतीतो पुरुषस्तु देवादद्यादमस्या यदि दन्तकाष्ठम । 
ताराधिराजः स्व दितष्जु तेन घातः कृतः स्यात्पितृ- देवतानाम्‌ ।।९०२ 
तत्राभ्यञ्य विषाणानि गावश्चैव तथा वृषा: । 
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७४६ वृहत्परांशरस्मृतिः । [ पश्चमो- 


य उत्पाद्यह सस्यानि सर्वाणि ठृणचारिणः । 
जगत्‌ सव ध्रृतं येतु पूज्यन्ते किन ते वृषा: ।।१०४ 
चरणाय विसृष्ट तु यस्य गोदशकं भवेत्‌ । 
यद्रूपेण स्थो धमः पूज्यन्ते कि न ते वृषा: ।।१०५ 
स्युः पाल्या यन्नतस्ते वे वाहनीया यथाविधि । 
स याति नरक घोरं यो वाहयत्यपालयन्‌ ।।१०६ 
नाऽधिकाङ्गो न हीनाङ्गः पुष्पिताङ्गो न दूषितः । 
वाहूनीयो हि शूद्रेण वाहयन्क्षयमश्नुते ।।१०७ 
वजयेद्द्रष्ट्रदोपांश्व वाहने दोहने नरः। 
पाल्या वे यन्नतः सर्वे पाळयन्च्छुभमाप्नुयात्‌ ॥१०८ 
अन्नार्थमेतानुक्षाणः ससज परमेश्वरः । 
अन्नेनाप्यायते सव त्रैलोक्य' सचराचरम्‌ ।।१०६ 
अध्निज्वेळति चान्नाथ वाति चान्नाय मारुतः । 
गृह्टाति चाम्भसां सूर्यो रसानन्नाय रश्मिभिः ।।११० 
अन्न प्राणो वलं चान्नमन्नाज्जीवितमुच्यते । 
अन्नं च जगदाधार सवमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥१११ 
सवषां देवतादीनामन्नं जीवः प्रकी र्तितः । 
तस्मादन्नात्पर तत्वं न भूतं न भविष्यति ।।११२ 
द्यौः पुमान्धरणी नारी अम्भो वीजं दिवश्च्युतम्‌ । 
द्य॒-धात्री-तोयसंयोगादन्नादीनां हि सम्भवः।।११३ 
आपो मूलं हि सवस्य सवेमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ । 
८-अफोऽमतर्सोपह्याप?आंपः झुक बेर महर १ शेछु(:०्व by ०0भाएणएां 


ऽध्यायः ] कृषिमहत्वधमंवर्णनम्‌ । ' ७४७ 


सर्वस्य वीजमापो हि सर्वमद्विः समावृतम्‌ । 
सद्य आप्यायना ह्याप आपो ज्येष्ठतरा ह्यतः ॥।१९५ 
किख्चिस्काळं विनाउन्नाद्य जीवन्ति मनुजादयः । 
न जीवन्ति बिना तामिस्तस्मादापोऽमृतंस्म्ृताः ।!११६ 
दत्ताभिरद्विरेतस्यां कि न दत्तं कळो युगे । 
यथान्नेन प्रदत्तेन सव दत्तं भवेदिह ।।११७ 
अतोऽप्यन्नार्थ भावेन कतव्यं कपणं द्विजः । 
यथोक्तेन विधादेन ळाङ्गळादि प्रयोजनम्‌ ॥११८ 
सीते सोम्ये कुमारि त्वं देवि देवाचिते श्रिये । 
शक्तिसूनोयेथा सिद्वा तथा मे सिद्धिदा भव ११६ 
शक्तिसूनोविना नाम्ना सीतायाः स्थापनं विना । 
विनाउभ्युक्षगरक्षाथ सव हरति राक्षस: ॥१२० 
यापने ळवने क्षेत्रे खळे गन्त्रीप्रचाहणे । 
एप एव बिघिड्ीयो धान्यानां च प्रवेशने ॥१२?१ 
देवतायतनोद्यान-निपातस्थान-गोब्रजान । 
सीमा-श्मशान-भूमि च वृक्षच्छायां क्षिति तथा ॥१२२ 
भूमि निखातं यूपांश्च अयनस्थानमेव च । 
अन्यामपि हि चाड्वाह्या न कृपेत्कृषिकृद्धराम १२३ 
नोपरां वाहयेदूभूमीं न चा5श्म-शकरावृताम्‌ । 
न गोचरां न प्रदत्तां न नदीपुलिनां तथा ॥१२४ 
यद्यसो वाहयेल्लोभाइषाद्वापि हि मानव: । 
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७४८ ...वृहत्पराशरस्मृतिः । [ पञ्चमो- 


नरक घोरतामिस्रै पापीयान्‌ याति निश्चितम । | 
यो5पह्ृत्य परकीयां कृषिकृद्राहयेद्धराम्‌ ॥१२६ 

स भूमिस्तेयपापेन सुचिरं नरके वसेत्‌ | 

एकस ङ्ख्यमपि स्वण भूमिमङ्कुङमात्रिक्राम्‌ ॥१२७ 
तथकामपि गां हृत्वा सृष्म्यन्तं नरक वसेत्‌ । 

न दूरे वाहयेत्‌ क्षेत्र न चवात्यन्तिके तथा ॥१२८.. 
वाहयेन्न पथि क्षेत्रा वाहयन्दुःख भागभत्ेत्‌। 
क्षेत्रेष्वेव॑ व्रति कुर्याद्यासुष्रो नावलोकयेत्‌ ।।१२६ . ` 
न लङ्घेयेत्पछुनाश्वो नभिन्द्याद्यां च शूकरः | 
वन्धाश्च यन्नतः कार्या स्रगादित्रासनाय च ।।१३०, 
अत्राप्युपद्रवं राज्ञा तस्करादिसमुद्भवम्‌ । 
संरक्षेत्सवंतो यन्नाद्यस्मात्‌ ग्रह्ात्यसौ करान्‌ ।।१३१ 
कृपिकृःमानवस्ववेव॑ मत्वा धम कषद्धराम । . 
अनवद्यां झुभां सिग्घाँ जळवगाहनक्षमाम ।।१३२ 
निम्नां हि वाहयेद्भूमि यत्र विश्रमते जल्म | 
वाहयेत्तु जलाभ्यर्णमवृष्ठी सेकसम्भवः ।।१३३ ` 
शारद्यभुचकेभेमौ कङर्वाद्य' वापयेद्धळी । : 
अधित्यकासु कार्पासं वदन्त्यन्यत्र 'हैमकम्‌।। १३४ 
वासन्तं प्रीष्मकालीयं वाप्यं स्निग्धेषु तद्विदा । 
केदारेषु तथा शालीञ्जलोपान्तेषु चेक्षवः॥१३५ 
वुरताक-शाकमूळानि कन्दानि च:जळान्तिके । 
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ऽध्यायः ]: कृषिमहत्वधसवर्णनम्‌ । ७४६ 


गोधूमाश्च मसूराश्च खल्याः खलकुशास्तथा । 
समरित्रग्धेपु वाप्याश्च भूमिजीवान्तरिजानता ।।१३७ 
तिंला वहुबिधाश्रोप्या अतसी-शणमेच च । 

सम स््रिग्धेपु वाप्यानि धान्यान्यन्यानि योगतः ।।१३८ 
कुळत्था सुद्साषाश्च राजमाषादिकास्तथा । 

चाप्या भूमिविशेषे तु भूमिजीव विजानता ।।१३६ 
सृद्म्बुयोगज्ञं सव वापयेत्क्रपिक्रन्नरः । 

सम्पश्येच्चरतः सर्वान्‌ गोत्रषादीन्‌ स्वयं गृही ॥१४० 
चिन्तयेस्सर्वमात्मीयं स्वयमेव कृषि ब्रजेत्‌ । 

प्रथसं कृषिवाणिज्यं द्वितीयं पश्जुपोषणम्‌ ॥१४१ 
तृतीय क्री तविक्रीतं चतुर्थ राजसेवनम । 

नखे विलिखने यस्याः पापमाहुमनीपिणः ।।१४२ 
तस्णाः सीरविदारेण कि न पापं क्षितेभेवेत्‌ । 
ठृणेकच्छेदमात्रेण प्रोच्यते क्षय आयुषः ॥१४३ 
असङ्ख्यकन्दनिर्नाशादसङ्यातं भवेदघम । 
यद्वप मत्स्यवन्धानां तथा सङ्करिणामपि ॥१४४ - 
अंहः कुक्कुटिकानाँ च तददिने कषिकारिणाम्‌ । 
वधकानां च; यत्‌ पाप॑ यत्‌ पापं मृगयोरपि । ` 
कदर्याणां च यत्‌ पापं तददिने कृषिकारिणाम्‌॥ १४५ 
वर्णानां चः गृहस्थानां ऋषिवृत्त्युपजीविनाम्‌ । . 
तदेनसो विशुद्धयंथ.ग्राह, सत्यवतीपतिः ।।१४६ = -`` 
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७५० 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ पक््वमो- 


द्वादशो नवमो वापि सप्तमः पच्चमो5पि वा । 
धान्यभागः प्रद्रातञ्यो सीरिणा खळके ध्र वम्‌ ॥१४७ 
अश्मयव्यूढभूमो च विशांशी क्षेत्रभुग्भवेत्‌ । 
एकेकांशाय कपः स्याद्यावद्दशम-सप्तमौ ॥१४८ 
प्रामेरास्य नृपस्यापि वणिभिः ऋषिजीविभिः ॥१४६ 
सस्यभागः प्रदातव्यो यतस्तौ कृपिभागिनो । 
त्राह्मणस्तु कृषिं कुवेन्वाहयेदिच्छया धराम्‌ ॥१५० 

न किभ्चित्‌ कस्यचिद्दद्यात्स सवस्य प्रभुयंतः । 

रह्मा वे ब्राह्मगं चास्याप्रभुस्त्वस्रजदादितः ॥१५१ 
तद्रक्षणाय वाहुभ्यामस्ृअत्‌ क्षत्त्रियानपि । 
पशुपाल्याशनोत्पत्त्य ऊरुभ्यां च तथा विशः ॥१५२ 
द्विजदाक्ष्याय पण्य़ाय पङ्भयां शूद्रमकल्पयत्‌ । 
यकिच्चिज्जगतीहात्र भू-गेहाश्च गजाद्रिकम्‌ ॥१५३ 
स्त्रभावेन हि विप्राणां ब्रह्मा स्वयमकल्पयत्‌ । 
ब्राह्मणश्चेव राजा च द्वावप्येतौ श्रृतत्रतौ ॥१५४ 


न तयोरन्तर किञ्चित्‌ प्रजाधर्माभिरक्षणे । 

तस्मान्न ब्राह्मणो दद्यात्‌ कुर्वाणो भ्रमतः कृषिम्‌ ॥१५५ 
्रामेशास्य नुपस्यासि कियन््मप्यसौ विम्‌ । 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि ऋषिकृच्छ द्विकारणम्‌ ॥१५६ 
संशुद्धः कर्षको येन स्वर्गलो कम्रवाप्नुयात्‌ । 
सरवसत्वोप्रकारम्य सत्रंयज्ञोपसिद्धये १५७ 
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ऽध्यायः ] कृपिकृच्छुद्धिकारवर्णनम्‌ । । ७५१ 


नृपस्य कोशावृद्ध यथ जायते कृषिकृन्नरः । 
कुर्यात््षि प्रयत्नेन सवेसत्वोप जीविनीम ॥१५८ 
पितृ-देव-मनुष्याणां पुष्टये स्यात कृषीवळः । 
वयांसि चान्यसत्वानि क्षुत्तषगापोडिताः प्रजाः ॥ १५६ 
उपयुञ्जन्ति सस्यानि क्षेत्रजातानि निद्यशः । 
पुष्ट्यथ मुष्रिसेका वा ददत्पापं व्यपोहति ॥१६० 
यस्य क्षेत्रस्य याचन्ति सस्यान्यदन्ति प्राणिनः । 
तावन्तोऽपि विमुच्यन्ते पातकात्‌ कृषिकारका: ॥१६१ 
करता ग्निकायदेहोउपि ब्राह्मणोऽन्यतमोऽपि वा । 
आददानः परश्षेत्रात्‌ पथि गच्छन्न लिप्यते ।।१६२ 
क्षेत्री विसुच्यते दोषात्‌ नियतं ऋषिसम्भवात्‌ । 
गृहीलं क्षेत्रिणो धान्य निवेदयति वाण्बपि ।।१६३ 
आनिवेदिते तदध स्यात्‌ पातकं कर्षकस्य च।; 

'बञ्ुद्धाबलो धर्मा ह्यनेन तद्रिशोधयेत ॥१६४ 
मुद्रि तु कल्पयन्धान्यं सवपापं वयपोह्‌ति । 
यस्किस्चिदर्थिने दद्याद्विक्षामातं च भिक्षवे ।।१६६ 
अन्नं सुसंस्कृतं वापि तेन सीरी विशुद्धयति । 
सीतायज्ञं च यः कुर्यात्‌ सिद्व्सस्ये खळागते ।।१६६ 
अनन्तक्रतपापोऽपि सुक्तो अवति कपुकः । 
खलयज्ञं प्रबक्ष्यामि तत्कुर्वाणां विजातयः ॥१६७ 
विसुक्ताः सबपापेभ्यः स्वर्गोकरस्त्वमवाप्नुयुः 

दिक्ष खळे कुर्य़ात्माच्यमतिघनावृतिम्‌ ॥१६८ 
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७५२ ` वृह्त्पराशारस्ट्रतिः । ` [ पश्चमो- 


सेकद्वारं पिधानं च विदध्याच्चेव सवतः । 
खरोष्टराजोरणांस्तत्र विशतस्तु निवारयेत्‌ ॥१६६ . 
शव-शूकर-श्वगालादिक़ाकोळूक-कपोतकान्‌ । 
त्रितःथ्यं प्रोक्षणं कुर्यादानीताभ्युक्षणाम्चुमिः ॥ १७० 
रक्षां च भस्मना कुर्याज्ञलधाराभिरक्षणम । 
त्रिस-ध्यमचयेस्सीतां पाराशरमृषि स्मरन्‌ ॥१७१ 
प्रेत-भूताद्नामानि न वदेच्च तदग्रतः । 
सूतिकाग्रहवत्तत्र कतेःय॑ परिरक्षणम ॥१७२ 
हरन्त्यरक्षितं यस्माद्रक्षांसि सवमेव हि । 
प्रशत्तदिनपूर्वाह्न नाऽपराह्ने न सन्ध्ययोः ।।१७३ 
धान्योन्मानं सदा कुर्यात्‌ सीतापूजनपूवकम्‌ । 
यजेत खळभिक्षामिः काले रोहिण एव हि ॥ १७४ 
भक्त्या सव प्रदत्तं हि तत्समस्तमिहाक्षयम्‌। 
खळ्यज्ञे दक्षिणैषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा ॥ १७५ . 
भागवेयमयीं कृत्वा तां गृहन्त्वीह मामिकाम्‌ । . 
शतक्रत्वादयो देवाः पितरः सोमपादय़ः ॥ १७६ 
सनकादिमिनुष्याश्च ये चान्ये दक्षिणाशनाः । 
एतांनुद्दित्य विप्रेभ्यो प्रदद्यात्‌. प्रथमं हली ।॥ १७७. 
विवाहे खलयज्ञे च सङक्रान्तो ग्रहणेषु च,। . 
पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्तं भवति चाक्षयम्‌:॥१७८ : 
अन्येषामर्थिनां पश्चात्कारुकाणां ततः परम्‌। . ` 


दीनानामप्यनांथानां कुष्ठिनां कुशरीरिणाम ||१७६: | 
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ध्थ्यायः]. फक्षिकमंकरणससीतायज्ञवर्णनम्‌ । ७५३ 


छीवा-ऽन्ध-वधिरादीनां सर्वघामपि दीयते | 
वर्णानां पतितानां च दददभुक्तानि तर्पयेत्‌ ॥१८० 
चाण्डाळांश्च शवपाकांश्च प्रीणात्युचावचांस्तथा । 

ये केचिदागतास्तत्र पूज्यास्तेऽतिथिवदू द्विजाः ।।१८१ 
स्तोकशाः सीरिभिः सवेवणिभिग्रुहमेधिभिः । 

दत्वा सून्तया वाचा क्रमेणाथ विसजयेत्‌ ।।१८२ 
दत्त्वा स्वगृहं गत्वा श्राद्धसाभ्युदयं चरेत्‌ । 
शरद्धेमन्त-वासन्त-नवान्नेः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥१८३ 
नो ऽदत्वान्न तदश्नीयादश्नंश्चेदघ मश्नुते । 
ळुपावुत्पाच धान्यानि खळ्यड्ञ समाप्य च ।।१८४ 
सवसत्वहिते युक्त इहामुत्र सुखी भवेत्‌ । 

कृपेरन्यत्र नो धर्मा न लाभः कृषितोऽन्यतः ।।१८६ 
सुरं न छषितोऽन्यत्र यदि धर्मेण वतेते । 

पलले निरन्नत्वं ऋषितो नेव जायते ।।१८६ 
अनातिश्यं च ढुःखित्वं गोमतो न कदाचन । 
निर्धनस्वमसस्यर्त्वं विद्यायुक्तस्य कर्हिचित्‌ ।।१८७ 
अस्थानित्वमभाग्यत्वं न खुशीळस्य कर्हिचित्‌ । 
वदन्ति सुनयः केचित्‌ कष्यादीनां विशुद्धये ।। ९८८ 
ळाभस्यांशाप्रदानं च सवेषां शुद्विक्रद्भवेत्‌ । 
प्रतिश्रहात्‌ चलुथाशं वणिग्‌ लाभात्‌ तृतीयकम्‌ ।।१८६. 
कृषितो विशाति चेव ददतो नास्ति पातकम्‌ । 


कप ८ ५५५० राज्ञो, दक्षा च,पुहुभां देखतानां च. विश्राकम्‌ ॥१६.१,०८: 
४८ | 


७५४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ पश्चमो- 


त्रयस्निशंच विप्राणां क्रषिकर्मा न लिप्यते ॥ 
कृष्या यथोत्पाद्य यवाद्कानि 

धान्यानि भूयांसि मखान्विधाय । 

मुक्ती ग्रहस्थो5पि पराशरः प्राक्‌ 

तस्या मया कश्चिदवादि शेषः ।।१६१ 

देवा मनुष्याः पितरश्च सर्व 

साध्याश्च यक्षाश्च स किन्नराश्च । 

गावो ह्विजेन्द्राः सह सर्वस्व: 

कृष्यन्नतृप्तानि मनाक्‌ करोति ।।१६२ 
यञ्चेतडालोच्य कृषि विदध्यात्‌. 

लिप्येन्न पापेन स भूभवेन ।। 

सीरेण तस्यातिविदारितापि 

स्यादुभूतधात्री वनदानदात्री ॥१६३ 

षट्कर्माणि कृषि ये तु कुर्यज्ञात्वा विधि द्विजाः ! 
तेऽमराद्रिवरप्राप्ताः स्वगेलोकमवाप्नुयुः ॥१६४ 
षट्कमेमिः कृषिः प्रोक्ता द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
गृहं च गृहणीमाहुस्तड्िवाहो मयोच्यते ॥१६४ 


इति श्रीवृहत्पराशरीये धमशास्रे सुब्रतप्रोक्तायां स्म्त्यां 
कृषिकमंसीतायज्ञोपधमो नाम पश्चमोञध्यायः ।। 


क 
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ऽध्याथः ] कन्याविवाहवर्णनम्‌ | ७१८५ 
॥ अथ पष्ठोष्ष्यायः ॥ 
` अथ कन्याविवाहवर्णनम्‌ । 

७ च ७० ७, ९ अ को) 
स्वयं च वाहितः क्षेत्रर्धान्यम्च स्वयमजितेः । 
कुर्याद्रिवाहयोगादि पश्चयज्ञांश्व नित्यशः ॥१ 
अष्टौ विवाहा नारीणां संस्काराथ प्रकीतिताः । 
्राह्मादिकिक्रमेणतान्सम्प्रवक्ष्याम्यतः प्रथक्‌ ।।२ 
जास्यादिगुणयुक्ताय पस्त्ये सति वराय च | 
कल्या$लडकूत्य दीयेत विवाहो वंधसः स्मरतः ॥३ 
> ७. ~ >. 
रेतो सञ्जति यस्याप्सु सूज्ञ च ह्रादि फेनिलम्‌ । 

०, २५०, ०३ 
स्यात्‌ पु्सांलक्षण रेतेबिपरीतस्तु पण्डकः ।।४ 
= = C ~ 0 C 
यो यज्ञे बतेसाने तु ऋृत्विजे कम कुबते । 
कल्या5ळडकृत्य दीयेत विवाहः स तु देविकः ॥४ ` 
चराय शुणयुक्ताय बिढुये सदृशाय च | 
कन्या गोद्वयमादाय दीयेताऽऽपः स उच्यते ।।६ 
च ~ =) न Cc 
कन्या चेअ चश्श्चोभो स्येच्छया धमंचारिणो । 
ध्यातामिति च यत्रोक्तवा दानं कायविधिस्त्वयम ॥७ 
एताबद्दहि मे द्रव्यमित्युक्त्वा प्राग्वराय च । 
~ अ ०३ सृ 
यत्र कन्या प्रदीयेत स वे उल्यत्रिधिः स्मृतः ।।८ 
यत्रान्योन्याभिळापेण उभयोवेर-कन्ययोः । 
0 
तयोस्तु यो विवाहः स्याद्वान्धवः प्रथितः स तु ॥६ 
युद्धे हृत्वा बलात्‌ कन्या यत्राउ5च्छिद्याउपहत्य च । 
CC-0. 5०० मिल ते, लस तु तिहक्विजिवाहो, णाक्ष्स/..स्प्रतः |) १.८१ by eGangotri 


७५६ | वृहत्पराशरस्मृतिः । [ पष्ठी- 


सुप्ता वापि प्रमत्ता वा छलात्‌ कन्या प्रगृह्यते । 
सर्वभ्यः स तु पापिष्ठः पेशाचः प्रथितोष्टमः ॥११ 
आद्या आद्यस्य पट्‌ प्रोक्ता धर्म्याश्वत्वार एव हि । 
चत्वारोऽन्ये द्वितीयस्य आद्यस्य च द्वयस्य च ॥१२ 
पञ्चमश्च तथा षष्ठः स्प्रतो.तो त्रि-चतुर्थयोः । 
द्वितीयस्यापि ये प्रोक्ता एतयोस्ते न चाष्टमः ॥।१३ 
चेधसाद्यनुरूपेण द्वितीयः परयोः स्मरतः । 
सर्व सप्रममेकस्य द्वितीयस्येव कीतिताः ॥१४ 
अन्त्यावत्यधमो चोक्ताबुद्राह्ो शक्तिसूनुना । 
तथा युगस्वरूपेण प्रोक्तो देव्यस्तु मानुषः ॥१५ 

 तार्यन्ते प्राक्ततो5धस्ताचतुरो55द्यविवाहजः । 
स्वात्मना द्विगुणान्‌ वंश्यान्‌ दश-सप्त-त्रयश्च षट्‌ !।२६ 
स्जीणामाजन्मशर्माथ वंशाशुद्धो प्रयत्नवान्‌ । 
वरं हि वरये द्विद्वाज्ञात्यादिगुणसंयुतम्‌ ॥१७ 
जाति-विद्या-वयः-शक्तिरारोग्यं बहुपक्षता । 
अर्थिल्व वित्तसम्पंत्तिरष्टावेते वरे गुणा ॥१८ 
जातिर्विद्या च रूपं च शीळं चेच नवं वयः । 
अरोगित्वं विशेषण पुंस्त्वे सत्यपि लक्षयेत्‌ ॥१६ 
जाति रूपं च शीळं च वयो.नवमरोगिताम्‌ । 
स्वाचारत्वं विशेषेण संलक्ष्य वरमाश्रयेत्‌ ॥२० 
सञ्जाति रूप-वित्तं च तथाऽम्रवयसं दृढम्‌ । 

CC-0. 5५० सस्तोपज्ञनन कीप अज्ञावाताश्वयेद्वरम्‌.। 74%, काह हम 


ऽध्यायः ] विवाहेवरगुणवर्णनम्‌ । ७४७ 


न जाति न च विद्यां च वित्तं नाऽचरण स्त्रिय: । 
किन्तु ताः प्रीतिमिच्छन्ति तस्मात्‌ प्रीतिकरं श्रयेत्‌ ॥२२ 
पित्रा यत्र सगोत्रस्रं मात्रा यत्र सपिण्डता । 
न च तामुद्रहेत्कन्यां दारकर्मण्यनाद्ृताम्‌ ॥२३ 
कन्यायाश्च वरस्यापि यत्रो भयोभेवेद्रतिः । 
तथा कन्यां बरो धीसान्चर्येठ्ंशजुद्धये ॥२४ 
नाना सतानि सवृपां सतां सन्ति वरम्प्रति । 
सन्तानस्य विशुध्यथ जात्यादिषु च नाऽन्यतः ॥२५ 
दरस्थानासविद्यानां मोक्षधर्मानुयायिनाम्‌ । 
शूराणां निधेनानां च न देया कन्यकाः घुधः ॥२६ 
नाऽतिदृरे न चाउसन्न अल्याढ्य चाउतिदुवले । 
वृत्तिहीने च मूर्ख च पट्सु कन्या न दीयते ।।२७ 
वजयेद्तिरिक्ताड़ी कन्यां हीनाङ्गरोगिणीम्‌ । 
असिळोश्रीं हीनळोग्रीमचाचमतिवाऱ्युताम्‌।।२८ 
पित्ता पितामहो भ्राता माता मातामहोऽपि वा । 
कन्यादाः स्युः क्रमेणेते पूर्वाऽभावे परः परः ।।२६ 
अधिकारी यदा न स्यात्तदाऽऽख्याय नृपस्य सा । 
तट्विरा च स्वयं गम्यं कन्यापि वरयेठ्ठरम्‌ ।।३० 
पिङ्गलां कपिलां कृष्णां ठुष्ठवाक्काकनिःस्वनाम्‌ । 
स्थुळाङ्ग-जङ्क-पादां च सदा चाऽप्रियबादिनीम्‌ ।।३१ 
त्यजेन्नग-नदीनान्नीं पक्षिःब्रक्षक्षनामिकाम्‌ । 

FNS EN प्रेष्पा: फल््यत्ताम्री च. तथा भ्रीषणन्तनामिक्राम ३3... 


७५८ यृह्त्पराशरस्मृतिः । [ पष्ठो- 


स्वजातिमुद्रहेत्‌ कन्यां सुरूपां लक्षणान्विताम्‌ । 

अरोगिणीं सुशीलां च तथा श्रातृमतीमपि ।।३३ 

सर्वांवयवसम्पूर्णामसगोत्रां कुलोद्भवाम्‌ । 

हंस-मातङ्गगमनां सुस्रद्रंगी सुलोचनाम्‌ ॥३४ 

सल्ज्जां झुभनासां च पतिप्रीतिकरीमपि । 

श्वश्रू-श्वशुर-गुर्वादिशुश्रपाकारिणीं प्रियाम्‌ ॥३ ४ 

अव्यङ्गां कुळजातां तामनभिरास्तवंशजाम्‌ । 

प्रस्वेदशुभगन्धां च ञुंभमिच्छन्समुद्रहेत ।।३६ 

विप्रः स्वामपरे द्वे तु राजा स्वामपरे तथा । 

वेश्यः स्वाश्च चतुर्थी च क्रमेणेवं समुद्रहेत ।।३७ 

पितृतः सप्तमीमेके मातृतः पश्चमीमपि । 

उद्ठहेदिति मन्यन्ते कुळधर्मान्‌ समाश्रिताः ।।३८ 

उक्तळक्षणकनऱ्यायाः कृत्वा पाणिग्रहं द्विजः । 

धर्स्योद्ठाहेन केनापि समाऽऽदध्याद्धुताशनम्‌ ।।३६ 

दायाद्यकाले वा दद्यात्तदुक्तं कमेक्रद्‌द्विजः । 

यदा वापि भवेत्‌ भक्तिः सम्पत्तिर्वा यदा भवेत्‌ ।।४८ 

श्रृतावृत्तो खियं गच्डेत्छ्ञीच्छया च वरं स्मरन्‌ । 

सव तदिच्छया कुर्याद्यथोभयोभेवेत्ट्रतिः ॥४१ 

भोज्या-ऽलङ्कार-वासोभिः पूज्या: स्युः सर्वदा खियः । 

यथा ता नेव शोचन्ति मित्यं कायं तथा नृभिः ।॥।४२ 

आयुर्वित्तं यशाः पुत्राः स्त्रीप्रीत्या स्थुनृ णां सदा । 
८८-0०. ५०५" श्यन्ते: ते (तदक्मीलौ तास साला दखंशस/सम्‌ १४.३ no 


ऽध्यायः टक्ष्मीरूपास्त्रीवर्णनम । ७५६ 


स्त्रियश्च यत्र पूज्यन्ते सर्वदा भूपणादिभिः । 
देवाः पितृ- मनुष्याश्च मोदन्ते तत्र वेश्मनि ॥४४ 
ब्रियस्तुष्टा: श्रियः साक्षाटरुाश्च दुष्टदेवता: । 
वर्धयन्ति कुलं तुटा नाशायन्त्यपमानिताः ।!४५ 
नाऽपमान्याः स्त्रिय: सद्भिः पति-श्रशुर-देवरेः । 
भ्रात्रा पित्रा च मात्रा च तथावन्धुभिरेव च ॥४६ 
ख्ियाश्च पुरुषस्यापि यत्रोभयोभवेद्धृतिः 
तत्र धर्मा-ऽथकामाः स्युस्तरधीना यतरत्त्रमी ।।४७. 
पट्कर्साणि नृगां तेपां येषां सार्या पतित्रता । 
पतिलोकं तु ता यान्ति तपसा येन योगवित्‌ ।।४८ 
पतिद्रता तु साध्वी स्त्री अपि दुष्क्ृतकारिणम्‌ । 
पतिसुइ्ृस्य याति द्यां केकीव पतितोरुगाम्‌।।४६ 
जीवन्वापि स्तो वापि पतिरेव प्रभुःह्मियाः । 
नास्यच्च देवतं तासां तमेव प्रभुमचयेत्त॥।५० 
मनसापि हि दुट्टा स्त्री यान्यभावा प्रियं पतिम्‌ । 
सा याति नरकं घोरं तदूद्रोहादणुतो5पि च ।।५१ 
नियोज्य ग्ृहकृत्येयु सवदा ता नृभिः स्त्रिय: । 
ग्रहा्थासक्तचित्तास्तास्तदेवाहन्ति शोचितुम्‌ ॥५२ 
स्जीणास्टगुणः कामो व्यवसायश्च षड्‌ गुणः । 
ळञ्जा चतुर्गुणा तासामाद्दारश्च तदधकः ॥५३ 
न चित्तं नेव जातिश्च नाऽपि रूपमपेक्षते । 

८८० ५००किन्ख्र, ताकि; प्रसानेप इति सेव, अज्यते,॥॥४8,, ८७०००० 


३७६० 


बृहंत्परांशरस्मृंतिः । 
विकुर्वाणाः खियो भतुरायुष्य-धनंनाशकाः । 
अनायासेन तास्तत्य परासक्ता भवन्ति हि ॥५५ 
नारीणां च नदीनां च गतिन ज्ञायते बुधेः । 
कुळ कूळप्रपाते च काळक्षेपो न विद्यते ॥५६ 
चेटा-चारित्र-चित्राणि देवा नेव विदुः खियाम्‌ । 
कि पुनः प्राणिमात्रास्तु सवथा नष्टवुद्वयः ॥५७ 
तस्मात्ताः सर्वथा रक्ष्याः सर्वोपायेत्र भिः सदा । 
श्वशुरेदवराद्येस्ताः पितृ-श्रात्रादिभिस्तथा ।।५८ 
विवाहात्‌ प्राक्‌ पिता रक्षे योवने तु पतिस्ततः । 
रक्षयुर्वाधके पुत्रा नास्ति स्त्रीणां स्वतन्त्रता ।।५६ 
स्वातन्त्र्येण विनश्यन्ति कुजा अपि योपितः । 
अस्वातन्त्र्यमतः स्न्रीणां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ६० 
अशोचाश्च सशोचाश्च अमेध्या अपि पावनाः । 
दुर्वाचोऽपि सुवाचस्तास्तस्मादन्मरेषयेन्न ताः ।।६१ 
शौचं वांचं च मेध्यत्बं सोम-गन्धवे-पावकाः । 
ददुस्तासां वरानेतांस्तस्मान्मेष्यतराः स्त्रिय: ।।६२ 
भर्तारो वो भविष्यन्ति युष्म्चित्तानुसारिणः। 
यथेच्ड्राकामिनः सर्व तासामिन्द्रो वरं ददो ।।६३ 
तस्मात्तदिच्छया प्रीतिं पुमानिच्छत्तथा स्त्रिय; । 
रक्षणीयास्ततस्तास्तु सवेभावेन योषितः ।।६४ 
सामाह मृकथमित्याद्येदवेन्यस्ता नृणां तनौ । 


[ षंछों- 


© £ शि गणां 
अधकाया नराणां ताः स्त्रीणां नातः प्रथक्‌ त्रतम्‌ ।।६ | 
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धध्यायः ] मृहस्थधर्मवर्णनम्‌ । ७६१ 


न दिवापि ख्लियं गच्छदिच्छस्तदिच्छुयापि-च । 
न पवसु न सन्ध्यासु ना55दयत्त चतुरात्रिपु ।।६६ 
वन्ध्याष्टमे उधिवेत्तव्या नवमे च मृतप्रजा । 
एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ।।६७ 
नोद्क्यां न दिवा गच्छत्‌ सगर्भा च त्रतस्थिताम्‌। 
अधिरच्छेदविद्रान्यस्तदायुः क्षयमेति च ॥६८ 
न वक्त्रेऽभिगमं कुर्यान्‌ पाणिग्राही स्वयोषितः । 
कुर्याच्ेत्पितरस्तस्य पतन्ति नरकेऽशुचो ॥६६ 
भार्याधीनं सुख पुंसां भार्याधीन गृहं धनम्‌ । 
भार्याधीना सुखोत्पत्तिर्भार्याधीनः शुभोदयः ।।७० 
यन्न सार्या गृहं तत्र भार्याहीनं गुहं वनम्‌ । 
न गृहेण गृहस्थः स्याद्भायया कथ्यते गृही ।।७१ 
एही स्यादूगृहवमण स वं पश्चसखादिकः । 
तद्वीनो न गहस्थःस्यात्कुर्यात्त यन्नतस्ततः ।॥७२ 
पश्चयज्ञविधानेन कुर्यात्पश्च महामखान्‌ । 
श्रौते वा यदि वा स्मार्ते पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ।।७३ 
कुर्युः पश्चसहायज्ञान्‌ सूना दोपापलुत्तये । 
पश्चसूना भवन्त्यत्र सवेषां गृहमेधिनाम्‌ ।७४ 
कण्डन्युदककुम्भी च चुल्लीं पेषण्युपस्करः । 
यद्ाऽऽदो वेदमारभ्य स्नात्वा भक्तया द्विजोत्तमः ।।७५ 
अध्यापयेदूट्विजांच्लिष्यान्स व ब्रह्ममखः स्मृतः 


८८0. ५५००पतजन्राल्ाऽहयन्वसवाच्वेबांश्च मचज्ञानिप्रतत्त ७.५००५ 


Er 
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८८०. अथ प्राणाम्रिहपेत्रस्य<क्ूसतां"द्रिजखात्तमाद4॥८ऊड५>०१ ७} ०५०१४०८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः.। 


तर्पयेद्म्भसा भक्त्या पिंतयज्ञ: स वे मतः । 

श्रोते वा यदि वा स्मात यज्जुहोति हुताशने ।।७७ 
विधिवन्नित्यशो विप्रः स तु देवमखः रुप्तः । 
द्शस्वाशासु यः कुर्याद्धुतशेषादूबलि द्विज: ।।७८ 
इन्द्रा दिभ्यस्तथाऽन्येभ्यः स वे भूतमखो मतः । 
समायातातिर्थि भक्तया यद्गोजयति नित्यशाः ।।७६ 
अन्यानभ्यागतांश्रेव सा मनुब्येष्टिरुच्यते । 

ए वं पश्चमखान्‌ कुर्वन्मधु-मांसा55ज्य-पायसः ।।८० 
स सन्तप्य पिठून्देवान्मनुष्यान्‌ स्वगमाप्नुयात्‌ १ 
ग्रहस्था य उपासीरन्‌ वाचं धेनु चतुस्तनीम्‌ ।।८१ 
स्वगोकसां पितृणां च पूञ्यास्तेऽतिथिवदिवि । 
चत्वारस्तु स्तना एते ये चतुवंदसंज्ञिताः ।।८२ 
स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारस्तथा स्वधा । 
देवानां भागधेयो क्रो अन्ये च मनुजन्मनाम्‌ ।।८३ 
पितृणां च चतुर्थस्तु इति वेदनिदशेनम्‌। 

इति निर्वत्य विधिवत्सकर्ल कमे नेत्यकम्‌ ।।८४ 
प्राणाम्निहोत्रविधिना भुञ्जीतान्नमघापहम्‌ । 
अदत्वा पोष्यवगस्य ह्यक्रत्वाऽध्यापनादिकिम्‌ ।।८५ 


[ षष्ठो- 


असाक्षिक च योऽश्नीयार्‍सोऽश्नीयास्किल्बिषं द्विजः । 
प्राङ सुखा दिक्रमेणाऽश्नन्नायुः कीतिं श्रियो तम्‌ ।।८६ 


अविधिरविधिगत्यासु यत्तदश्नन्ति राक्षसाः । 


5व्यायं: ] बेद्विद्विप्रस्यकलाज्ञस्यवर्णनम । ७६३ 


वक्ष्यमाणो विधि: पुण्य: प्रेत्य चेह च पावनः । 
यो विधिदबताभ्यस्तः संसारवन्धनाशक्कत्‌ ॥4८ 
तद्विदस्तु दिवं यान्ति मुक्ता देवाद्रणादपि । 
उद्धरेयद्विदित्वाश्नन्पुरुषानेकविशतिम ।।८६ 
सर्वष्टिफलभाग्यायाद्व्धसं क्षयसक्षयम्‌ । 
यः काळाकाळविद्विग्रो नेनःस्पशी स कर्हिचित्‌ ।।६० 
सोउ्स्पष्टेना विशेत्तत्र यट्टत्वा नेति संसृतौ । 
दश पः्चांगुळब्यासं नासिकाया वहिः स्थितम्‌ ।।8१ 
जीवो यत्र विघुद्धंथत सा कळा पोडशी स्मृता । 
सर्वेमेतत्तया व्याप्त' त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ।|६२ 
त्रह्मविद्येति विख्याता वेदान्ते च प्रतिष्ठिता । 
न वेद वेदसित्याहुवद्यन्नाम परं पदम्‌ ॥६३ 
तत्पदं ञ्िदितं येन स विप्रो वेदपारगः । 
आहुतिः सा परा ज्ञेया सा च शान्तिः प्रकी तिता ॥६४ 
गायत्री सा च विज्ञेया सा च सन्ध्या प्रकीर्तिता । 
तज्जाप्यं तच वे ज्ञेयं तद्व्रतं तदुपासितम्‌ ।।६५ 
तां कलां यो विज्ञानाति सं कळाज्ञो द्विजः स्मृतः । 
तत्तरीयपदं शान्तं यस्मिष्लीनमिद जगत्‌ ।।६६ 
तज्ज्ञात्वा परमं तत्वं न भूयः पुरुषो भवेत्‌ । 
प्राणमार्गास्त्रयः प्रोक्तास्तिल्लो नाड्यंः प्रकीतिताः ।।६७ 
इडा च पिङ्गला चेव सुपुम्ना च तृतीयका । 

220. 5०० हिलि; बशगब्ी,ज्ाडी,जज्माणी (पिङ्गलाजछाना ॥॥६०,०८। 


७६४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः | [ पष्ठो- 
सुधुम्ना चेश्वरी नाडी त्रिधा प्राणवहाः स्मृताः । 
उत्तरं दक्षिणं ज्ञेयं दक्षिणोत्तरसंज्ञितम्‌ ॥६६ 
मध्ये तु विषुवं ज्ञेय॑ पुटद्वयविनिःसृतम्‌ । 


संक्राति-बिपुवे चेव यो विजानाति विग्रहे ॥१०० 


नित्यमुक्तः स योगी च त्रह्मवादिभिरुच्यते । 
मध्याह्ने चाधरात्रे च प्रभातेऽस्तमये तथा ॥१०१ 
विषुवन्त विज्ञानीयात्पुटद्वयवि निःसृतम्‌ । 
हृत्पुण्डरीकमरणीं मनो मन्थानमेव च ॥१०२ 
प्राणरज्जा न्यसेदमरिमात्माध्वर्यः प्रतिष्ठितः । 


_ ज्वाल्येत्यूरकेणाउग्नि स्थापयेत्कुम्भकेन तु ॥१०३ 


रेचकेणोध्ववक्त्रेण ततो होमं करोति य: । 
यत्तद्धृदि स्थितं पद्ममधोनाळं व्यवस्थितम्‌ ॥१०४ 
तस्मिन्विकसिते पद्म प्राणो वायुर्विसपंति । 
वामंहस्तट्वृते पात्रे दक्षिणे चाम्भसि स्थिते ॥१०५ 
सनाइसुचरेट्विम्रो अच्छिन्नाम्रं तु पूरयेत्‌ । 

पूरणात्‌ पूरक प्राहु निश्चळं कुम्भक्रं भवेत्‌ ॥१०६ 
निगच्छति शनेर्वायू रेचकं तं विनि दिशेत्‌ । 


स्वाहान्तेः प्रणवाद्यश्च स्वस्वनाञ्ना च वायुभिः ॥१०७ 


जीवात्मा योजितः षष्ठः षडाहुत्या हुतं भवेत्‌ । 
जिह्वादत्तं ग्रसेदन्नं दन्तश्चेव न तत्‌ स्पशेत ॥१०८ 
द्शनेः सृष्टमात्रेण पुनराचमनं चरेत्‌ । 
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उष्यायः ] बेदविद्रिप्रस्यकलाज्ञस्यवर्णनम्‌। ७६५ 


हृदये दक्षिणारिनश्च ग्रह्माग्निश्वापि दक्षिणे । 

सभ्यश्चोत्तरतश्चिन्त्य इत्यग्निस्मरणक्रमः !!११० 

प्राणाद्येचाग्निहदोत्रादि चिन्तयेत्तद्ठदेच तु । 

होतारं प्राणमित्याहुरुद्वातारमपानकम्‌ ।१११९ 

ब्रह्माणं व्यानसित्येके उदानो5ध्वर्यमित्यपि । 

समान चेह यज्वानमिति ऋृत्विक्क्रमं बुधः ११२ 

अहङ्कारं पशु कृत्वा प्रणवं युपसित्यपि । 

बुद्धिरित्यरणिः प्रश्वी लोसानि च कुशाः स्मरताः ११३ 

सनो विभक्ता व्वग्जिह्ा इति तज्ज्ञाः प्रचक्षते । 

कृत्वा त्रिमात्रमोङ्कारं हुङ्कारं च तथा पुनः ॥११४ 

उत्तिष्ठ जननाथाऽग्ने हरिलोहितपिङ्गळ । 

सप्तपरिधये तुभ्यं क्षुह्विदेचतं च यत्‌॥११५ 

विजिहृ जाठरायाऽनने स्वाहाप्राणाय व्यत्ययः । 

इन्द्र्गोपकवर्णाय त्रिजिह्वायाग्निदेबतम्‌ ।।११६ 

ॐॐ स्वाहेति अपानाय स्वाहाकारान्तमुच्चरेत्‌ । 

गोक्षीरसमवर्णाय पर्जन्यं वह्निदेवतम्‌ ।।११७ 

स्याहोदानाय सोङ्कारमनलाय पराचिपे । 

ताडित्समाचवर्णाय वाय्वस्निदेवताय ते ।।११८ 

ॐ स्वाहा च समानाय ॐ स्वाहा चाह वेधसे । 

तर्जनी-मध्यमा-ऽककुष्ठेळंस्ञा प्राणस्य चाहुतिः ॥ ११६ 

कनिष्ठा-ऽनामिका-ऽङ्कष्ठेऽर्यानस्य परिकीर्तिता । 
८८0.5५०० म्यमाउश्यामिक्राऽष्ठेसमसायाह ति सरता .॥॥१२७...... 


७६ ६ वृहत्पराशरस्मृति: । . [ षष्ठो- 
मध्यमा-5नामिकास्त्वन्यामुदाने जुहुयादुबुवः । | 
समाने सर्वेरुद्ध्रय आहुतिः स्यात्समानत: ॥१२१ . 
जळं पीत्वा तु तृप्यन्ति रेचयेच्च शने: शनेः । 
ततोऽन्यद्वव्यमश्नीयात्पूरणायोदरस्य च ॥१२२ 
विधि प्राणाग्निद्दोत्रध्य ये द्विजा नेव जानते । 
अपानेन तु भुञ्जन्ति तेषां सुखमपानवत्‌।।१२३ 
यो ज्ञात्वा तु विधि भुङ्क्तं यथोक्तमिदमाचरेत्‌ | 
इहामुत्र च पूज्यत्वं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१२४ 
त्रिःसप्रकुल्मुद्ध्रृत्य दातुरप्यक्षयं भवेत्‌ । 
दातुरपि हि यत्पुण्यं भोक्तुश्चेव हि तत्फलम्‌ ॥१२४ 
दाता चेव तु भोक्ता च लाबुभौ स्वर्गगामिनो । 
यो जानाति विधि चेमं सभवेदूव्रह्मवित्तमः॥१२६ 
एकं पिवति गण्डूषं त्यजेद्ध धरातले । 

स हतः पिठृ-देवत्यमास्मानं नरकं ब्रजेत्‌ ॥१२७ 

रहस्यं सवशास्रेषु सवंशास्रेषु दुलभम । 

ज्ञानानासृत्तमं ज्ञानं न कस्यचित्‌ प्रकाशयेत्‌ ।।१२८ . 
विप्राणामग्निहोत्रस्य ये द्विजा नेव जानते । 

ज्ञानानि योऽप्रकास्यानि पुंसामविदुषां वदेत्‌ ।।१२६ 

स प्रणाऱ्य फळं तेषामात्मानं नरक नयेत्‌ । 
योउज्ञात्ता ह्यप्रकाश्यानि पुंसामविदुषां वदेत्‌ ।।१३० 
प्राणायामफळं हत्वा आत्मानं नरक नयेत्‌ । | 

CC-0. «म्ोउ्श्तीग्रादरिधिवद्विप्र:/कतपा प्ररिमहः | १३१० sas 


ऽध्यायः ] सपोड्शसंस्क्रास्मा हिकवर्णनम्‌ । - ७६७ 


पूजितान्नमवाग जुष्ठं सापोशानं ससाक्षिकम्‌ । 
वाग्यतो न्यत्तपात्र च विप्र-क्षत्र-चिशां क्रमात्‌ ॥१३२ 
वाग्यतो न्यस्तपात्रस्त्रीन्‌ ग्रासानश्रावपि द्विजः । 
तस्य त्रिरात्रं पुज्यापिर्दानेशपि कवयो विठुः ।।१३३ 
चतुस्त्रिकोणं वृत्त च विप्र-क्षत्र-विशां क्रमात्‌ । 
प्राहुः परिहृतं सन्तस्तद्धीनान्न तु राक्षसम्‌ ।।१३४ 
गुही यात््रागपोशानं तथा झुक्स्वा सकृत्त्वप: । 
अनप्नम्नप्रतं तरश्याद्र क्तमन्नं द्विजन्मनाम्‌ ॥१३५ 
काले भुकस्वा समुत्थाय प्रेक्ष्य विप्रं समीक्ष्य च । 
अहःपति तत्र स्थित्वा चिन्तयेद्वह कृत्य रम्‌ ।।१३६ 
भार्या सोजनेळायां सिश्चां-खप्ताउथ पश्च वा । 
दत्वा शेषं समश्नीयाव्सापत्य-अ्र॒स्यकेः सह्‌ ॥१३७ 
निदत्य सकळं सापि किचिस्स्थिस्ा सुखेन तु । 
स्वस्थ्रीयरतिकरार्येयु सापि स्यात्तत्परा पुनः ॥२३८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्या हुत्वा चेव हुताशनम्‌ । 
किञ्चिपश्वादसमश्नीयात्सायं प्रातरिति श्रुतिः ॥१३६ 
स्वाध्यायमभ्यसे त्किच्चिद्यामद्रयं शयीत च । 
शयानो सः्य़मो यामो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१ ४० 
सुशयने शयीताथ एकान्ते च स्त्रियासह । 
गोपनं मेंथुनादीनां वदन्ति सुनिपुङ्गवाः ॥ १४२ . 
भृतुक्षपासु पुत्रार्थी आधानविधिना द्विजः । 

८०० ५००० क, अस्माना सोति सिति सत्निदशनात.) १४२५... 


७६८ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ षष्ठो- 


कृत्वाऽऽधानविधानं तु स्रीयोगमभ्यसेत्ुनः । 
मन्थेदविकृतो योनो विकाराद्विक्रताः प्रजा: ॥१४३ 
ब्राह्म मुहूत उःथाय प्रातः सन्ध्यामुपक्रमेत्‌ | 
आसूयदशनात्‌ प्रातः सायं चेवक्षद्शनात्‌ ॥१४४ 
वहि:सन्व्यामुपासीत सम्प्राप्तावम्भप्तः सदा । 
उपासिता बहिःसन्ध्या विशिष्टफलदा भवेत्‌ ॥१४५ 
अनृतं मद्यगन्ध च दिवा मेथुनमेव च ॥ 

पुनाति वृषलस्यान्न सन्ध्या वहिरुपासिता ॥१४६ 
सिन्दूरारुणभं भाति नभो यावद्वितारकम्‌ । 
उद्येऽस्तमये भानोस्तावत्सन्ध्प्रेति शक्तिजः ॥ १४७ 
आधानतो द्वितीये तु मासे पुंसवनं भवेत्‌ । 
सीमान्तोन्नयनं षष्ठे कायं मासेऽष्टमे ऽपि वा ॥१४८ 
जातस्य जातकम स्याद्विधिवच्छाद्वपूवेकम्‌ । 

दिने चेकादशे नामक्रमे स्यात्‌ च द्विजन्मनाम्‌ ॥१४६ 
तुयं निष्क्रमणं मासे पष्ठेऽन्नप्रासनं तथा । 

चूडाकर्म ठुतीयेऽब्दे कायं वा कुळधर्सतः १५० 
सव स्त्रियां विमन्त्रं तु काय कायबिशुद्धय । 

यस्य नस्युद्विजस्येताः क्रियाश्चेव कथंचन ।।१४१ 

स त्रात्यःसन्‌ परित्याज्यो द्विजो यस्माद्‌ ठिजन्मनाम्‌ । 
सुञ्जमोर्ण-शणानां तु त्रिवृता रशना स्प्रता ॥१५२ 
कार्पास-शणमेषोर्णान्युपवीतानि वर्णशः । 
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९ = 
ऽध्यायः ] त्रह्मचयत्रर्णनम्‌ । ७६६ . 


कार्प्ण' च रोरवं वास्तमजिनानि द्विजन्मनाम्‌ । 

शिरो-ळळाट-नासान्ताः क्रमाइण्डाः प्रकीर्तिताः ,॥१५४ 

अत्रणाः सत्वचो ऽदग्धा उक्ताः शुभकरा नृणाम्‌ । 

गायव्या त्रिष्ठपू-जगत्यां त्रयाणामुपनायनम्‌ ॥१५५ 

गायत्र्यासविशेषो वा सुञ्जादिष्त्रपरेपु च । 

तस्सवितुस्तां सवितुविश्वा रूपाणि वा क्रमात्‌ ॥१५ 

आपनायनिका सन्त्रा विप्रादीनासुदाहृताः । 

ब्राह्मणों वित्रगेहदेषु नृपस्तेपृत्तमेपु च ॥ १५७ 

वेश्यो त्रिप्र-नृपेष्वेपु कुर्याद्विक्षां स्ववृत्तये । 

एकान्नं न द्विजोऽश्नीयाङूत्रह्म चारित्रते स्थितः ॥१५८ 

भिक्षान्रतं द्विजाती नामुपवाससम स्प्रतम्‌। 

प्रतिप्रहो न भिक्षा स्यान्न तस्याःपरपाकता ।१४६. 

सोमपानसमा भिश्चा अतोऽश्नीत स भिक्षया । 

भिक्षया यस्तु भुञ्जीत निराहारः स उच्यते ॥१६० 
क्षामनभिशस्तेषु स्याचारेपु डिजेषु च । 

भिक्षेत नित्य ऋमशो गुरोः कुलं विबजयेत्‌।।१६१ 

स्वसारं मातरं चापि मातृष्वसारमेव च । 

भिक्षेत प्रथमां भिक्षां या चान्या न विमानयेत्‌ ॥१६२ 

“भचति भिक्षां मे देहि! “भिक्षा भवति देहि मे? । 

“सिक्षां मे देहि सवति’ क्रमेगेबमुदाहरेत्‌ ॥१६३ 

ठादशाव्दं व्रत ध।यं पटञ्यव्दं तु श्रृतिम्प्रति । 
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७७० 


वृहत्पराशरस्मरतिः | | [ पष्ठमो- 


त्रयस्तु ्ञातकाः प्रोक्ताः विद्यात्रतोपसेविनः। - 
विद्यां समाप्य यःख्रायाद्वि्यक्रातक उच्यते १६५ 
समाप्य च व्रतं यस्तु ब्रत ल्लातक उच्यते । 

यज्ञ समाप्य यः स्राति स द्विनामाऽभिधीयते ॥१६६ 
द्यं समाप्य यःख्नायात्स द्विनामाऽभिधीयते | 
अष्टेक-द्वादशाव्दानि सगर्भाणि द्विजन्मनाम्‌ ॥१६७ 
सुझ्यकाछो ब्रतध्येष ह्यन्य उक्तो विपयये । 
द्विगुणान्देषु कतेव्या क्रमादुपनतिहिज: ॥१६८ 
हीनगायत्रिका ब्रात्या उक्तकाळादनन्तरम्‌ । 
नाध्याप्या नेत्र चोद्वाझा व्यवहारविवर्जिताः ॥१६६ 
न याज्या नायकायपु प्रयोज्यास्त इति श्रुतिः । 
ख्रीवन्निठोम वक्त्रा ये निर्लोमरेह-वक्षसः ।। १७० 
उच्चोरस्काऽनपञ्याश्च अदेश्यास्तेऽपि गर्हिताः । ` 
येऽजस्रं विहितं कुय॒ः प्राप्नुयुस्ते सदा शुभम्‌ ।।१७१ 
दीर्घाुष्यम दारिद्रय सुप्रजास्त्वमरो गिता । - 

अग हिंतत्वं लोकेऽत्र विडुरनि पिद्वका रिणः ॥। १७२ 
क्षीणायुस्त्वं दरिद्रत््मप्रजास्त्वं च रोगिता । 
गर्दितत्चं च छोकेयु विढुनिषिद्वक्रारिणः ।।१७३ 
प्रातर्वा यदि वा सायं नाद्यादन्नमनचितम्‌ । 
नानाद्यमनपोशानँ झुभग्रेप्सुडिजन्मना ।।१७४ 
आपोशानं विना नाद्यान्नाद्यादन्नमनच्ितम्‌ । 
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ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमवर्णनम । ७७१ 


पोडशाच्दानि विप्रस्य द्वाविशतिनू पस्य च | 
चतुविशतिरन्यस्य त्रात्यास्ते स्युरतःपरम्‌ ॥१७३ 
उपनेया न ते विप्रेनांध्याप्या: शूद्रधमिणः । 
व्यवहार्या नेव याज्या इति धर्मविदो बिदुः ॥१७७ 
स्त्रीणामुद्राह् एको वे वेदोक्त: पावनो बिधिः । 
स्जी-प॑सोयत्र बिन्यासस्तयोरन्योन्यमुच्यते ।।१७८ 
स्वस्मिन्यस्माद्रिभत्यंपा पति, विभति सोऽपि ताम्‌। 
अतो सार्या च भर्ता चेत्यत्र वेदो निदशेनम्‌ ॥ १७६ 
पतिविशति यज्ञायां गभो भूत्वेह मातरम्‌ । 

तध्यां पुननेबो भूस्वा दशमे मासि जायते ।।१८० 
जायोक्ता तेन भर्ता वे यदस्यां जायते पुनः ॥१८१ 
इयसाअवन भार्या वीजमस्यां नि पिच्यते । 

देवा ऊचुमेनुष्यांश्च स्वभार्या जननी तुं वः ॥१८२ 
आत्मना जायते ह्यात्मा सा चेव पतितारिणी । . 
भार्या जाया जनन्येषा इति वेदे प्रतििता ।।१८३ 
यस्मात्स चराति पुन्नाम्नो नरकात्‌ पुत्र उच्यते । 
सर्वा संस्हतिमाह्ृत्य स याति ब्रह्मणैकताम्‌ ।।१८४ 
पिता जातस्य पुत्रस्य. पश्येच्चेजीवतो मुखम । 

सव तेन फलं प्राप्तमें हिकासुष्मिर्क च यत्‌।।१८६ 
कि दण्डेरजिनस्तीथस्तपोभिः कि समाधिभि 
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पर वृहत्पराशरस्मृतिः । [ पष्ठी- 


प्राणो5न्नमस्मिन्‌ शरणं हि वासो रूप्यं हिरण्यं पशवो .विवाहा: | 
सखा च यज्वा कृपणश्च पुत्री ज्योतिः परं पुत्र इहाप्यमुत्र ।। १८७ 
स पुण्यक्रत्तमो लोके यस्य पुत्राश्चिरायुपः । 
विशेषेण हि धमंज्ञाः स परं ब्रह्म विन्दति ॥१८८ 
पुत्रेण प्राप्यते स्वगौ जातमात्रेण तु धरू बम्‌ । 
तस्मादिच्छन्ति सर्व हि पशवोऽपि वयांसि च !।१८६ 
जायायारतद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः । 
पुत्रस्यापि च पुत्रत्वं यत्त्राति नरकार्णवात्‌ ॥१६० 
यः पिता स तु पुत्रः स्यात्‌ जायव हि जनन्यपि 
न एथक्खं विदुस्तञ्ज्ञाश्चयोश्चाऽपरयोरपि ॥१६ १ 
अयं हि पन्थाः पुरुपस्य तस्य भ्र व भवेत्पुत्रजन्मेह यश्य ¦ 
तट्टीक्ष्य चोध्व पशवो वयांसि पुत्राथिनो मातरमाडहन्ति ॥१६२ 
जनिष्यमाणानिच्छन्ति पितरः स्वकुले सुतान्‌ । 
कश्चिद्रत्वा गयायां नोऽवश्यं पिण्डान्‌ प्रदास्यति ।।१६३ 
यक्ष्यत्यन्योऽश्रमेधेन नीळ मोक्ष्यति गोवृषम्‌ । 
एए्टव्यं पितृभिः सव पुत्रेभ्यः सकळं फलम्‌ ॥१६४ 
शुद्धः शौयकचित्तो वा प्राणान्मोक्ष्यति संयुगे । 
दानदो वा कुरुक्षेत्र ज्ञानी वाथ भविष्यति ।।१६ 
- जीवतो वाक्यकरणात्‌. क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ।। १६६ 
पुच्छ शिरसि यः शुक्लः श॒ुक्कायाल्ो हित॑ वपुः । 
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ऽध्यायः ] आचारवर्णनम्‌ । छठ 


रक्तो वा यदि वा शुकः सुविषाणः शुभेक्षणः । 
यो न हीनातिरिक्ताङ्गस्तं गोसहितमुत्सजेत ॥१६८ 
दुहितापि तथा साध्त्री श्वशुरयोरुपा स्तिङ्गन्‌। 
पतित्रता च धमज्ञा पित्रोद्युरा तिकृद्धवेत्‌ ॥१६६ 
यः पिता स च वे पुत्रस्तत्समा दुहिता$पि च । 
पुत्रश्च दुहिता चोभौ पितुः सन्ता नकारको ।।२०० 
तत्सुतः पावयेद्वंशान्त्रीन्वे सातामहादिकान्‌ । 
दो हित्रः पुत्रवस्त्वग सुक्तौ शास्रश्वतों समो ।।२०१ 
आधानादिकर्सस्काराः प्रोक्ता ये वे द्विजन्मनः । 
कतेव्याश्च स्वशाखोक्ताः केचित्कुलक्रमेण च ।।२०२ 
चत्मारिशाञ्च ते सब निषेकाद्याः प्रकीतित्ाः । 
सखदीक्षा च विविधा तथेवान्त्येट्रिकमे च ॥२०३ 
कुळाचारोऽपि कतव्य इतिशास्तरबिदो विदुः । 
देशाचारस्तथा धर्म इति प्राहू पराशरः ॥२०४ 
अयं हि परमो धर्मः सर्वेपामिति निश्चयः । 
हीनाचारश्च पुरुषो निन्द्यो भवति सेशः ॥२०१ 
फ्छेशागी च सततं ञयाधितोऽल्पायुरेब च । 
आचारे व्यवहारे च दुराचारो विपयंयः।।२०६ ` 
नुणामाचरतो धमः स्यादधमो विपर्ययात्‌। 
तस्मादाद्यो ऽनुवर्तत व्यत्ययं तु विबञयेत्‌ ॥२०७ 
आचाणवन्तो मनुजा लभन्ते 
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` ७७४ बृहत्पराशरस्मृति; । [ पष्ठमो- 


धम तथा शाश्रतमीशलोकम्‌ 

अत्रापि विद्ठज्जनपूज्यतां च ॥२०८ 

वेदाः सहाङ्गेस्सपुराणविद्याः 

शास्त्राणि वेद्यानि च तद्विहीनम्‌। 

कुट ने वे तान्यपि संस्मृतानि 

नरं पवित्रं प्रवदन्ति वेदाः ।।२०६ 

येऽधीतवेदाः क्रियया विहीनाः ` 

जीवन्ति वेदेमनुजाधमास्तान्‌ । 

वेदास्त्यजेयुनिधनस्य काले _ 

नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ।।२९० 

आचारहीननरदेह्गताश्च वेदा 

शोचन्ति कि नु कृतवन्त इतिस्म चित्ते । 

यन्नोऽभवद्टपुपि चास्य झुभप्रहीणे 

स्थानं तदत्र भगवान्‌ विधिरेव शोच्यः ॥२११ 
कतव्यं यत्नतः शौचं शोचमूळा द्विजातयः | 
शौचाचारविद्दीनानां सर्वाः स्युर्निष्फलाः क्रिया ॥२१२ 
तत्सद्विद्विविध प्रोक्तं वाह्ममाभ्यत्तरं तथा । 
विण्मूत्रशोधनं वाह्यं चित्तझुद्विस्तथाऽऽन्तरम्‌ ॥२१३ 
मृद्धिरद्धिरनालस्यं तत्कतव्यं द्विजातिभिः । 

भावशुद्धिः पर॑ शोचमाहुराभ्यन्तरं बुधाः ॥२१४ 

गन्धलेपापहं वाह्यं शोचमाहुर्मनीपिणः । 
यस्य पुंसस्तु तच्छांचं शौचस्तस्य किमन्यकेः ॥२ १४ 
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ऽध्यायः ] शोचवर्णनम्‌ । ७७१, 


वाङ-मनो-जलशोचानि सदा येपां द्विजन्मनाम । 
त्रिभिः शोचेरुपेतो यः स स्वर्यो नात्र संशय: ।।२१६ 

स्त्रियं रिरसुद्रविणं जिहीपुवर्ध चिक्रीपुमनुजः परस्य । 

विवक्षुरयन्तमवाच्यवाचं कथं स शुद्धि समुपंति शौचात्‌ ? ॥२१७ 
कि निष्कामस्य नारीभिः कि गतासोश्च भेपज्ञः । 
जितेन्द्रियस्य कि शौच निएफळं मूखदानवत्‌ ।।२१८ 
न गतिमूखदानेन न तारोऽम्चुनि चाश्मनः। 
तस्मात्तस्य न दातव्यं सह दात्रा स मञ्जति ।।२१६ 
यथा भस्म तथा मूर्खा विद्ठान्प्रज्वलिताग्निन्रत्‌ । 
होतव्यं चं समिद्धेऽगनौ जुह्यात्‌ को नु भस्मनि ।।२२० 
यथा शूद्रस्तथा मूर्खा शूद्रश्च सस्मवत्तथा । 
शूद्रेण सह्‌ संवासं मूर्ख दानं विवजयेत्‌ ॥२२१९ 
अ्रहीता यो न चेंद्विद्वान्‌ त॑ दाता रोहिको यथा । 
आत्मानं तारयेत्तं च नदीं वेतरणीं द्विजः ।।२९२ 
यो सूर्खा विशदाचारः पद्कर्माभिरतः सदा । 
स नयन्‌ स्वर्गमात्मानं वृद्धांश्वेव न पीडयेत । 
न विद्या न तपो यस्य ह्यादत्ते च प्रतिग्रहम्‌ । 
निपातयन्‌ स दातारमात्मानमप्यधो नयेत्‌ ।।२२४ 
हेम-भूमि-तिळान्‌ गाश्च अविट्ठानाददाति यः । 
भस्मीभवति सोऽह्वाय दातुःस्यान्निश्कळं च तत्‌ ॥२२ 


तस्मादविद्वान्नाद्यादल्पशोऽपि प्रतिग्रहम्‌ 
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पतस्वापरिज्ञानी विषेणाल्पेन नश्यति ॥२६६ ° 


वृहत्पराशरस्मृतिः । | पष्ठो- 


a> 


सवं गवादिकं दानं पात्रे दातव्यमचितम्‌ । 

विद्वद्विने स्वपात्रे तु गतिमिच्छद्विरात्मनः ।।२२७ 

हस्ति-कृष्णाजिनाद्यास्तु गिता ये प्रतिग्रहाः । 

सद्वमरासतान्न गृही युर्ृह्वानास्तु पतन्ति ते ॥२२८ 

कृष्णाजिनप्रतिप्राही हयानां झुक्तविक्रयी । 

नवश्राद्धस्य यो भोक्ता न भूयः पुरुषो भवेत्‌।।२२६ 

यो गृह्णाति कुरुक्षेत्र ्रामं गां द्विमुखी गजम्‌ । 

नत्रश्राद्ान्नभुग्यश्च वर्ज्या निर्माल्यवद्‌ द्विजाः ।।२३० 

एते यान्यन्धतामिस्रं यावन्मनुसहस्रकम्‌।२३१ 
विष्णोश्च वड्डे श्च रवेश्च जाता प्रश्वी च राज्ञश्च सुनीश गोश्च । 
काले सुपात्रे विधिना प्रदत्ताः प्राप्रोति लोकत्रयमेतडुक्तम्‌ ॥२३२ 

वेद्विद्वान्सदाचारः सदा चसति सन्निधो । 

भोजने चव दाने च वर्जनीयो न सत्तमः ॥२३३ 

अत्यासन्नानधीयानान्त्राह्मणान्यो व्यतिक्रमेत्‌ । 

भोजने चेव दाने च हिनस्त्यासप्रमं कुलम्‌ ॥२३४ 

अनृचोञपि निराचाराः प्रतिवासनिवासिनः । 

अन्यत्र हूव्य-कव्याभ्यां भोज्याःस्युरुत्सवा दिषु ।।२३५ 

प्रोक्तप्रतिम्रहाभावे प्राप्तायां व्रृहदापदि । 

विप्रोऽश्नन्प्रतिगरह्वस्वा यततस्ततोऽपि नाघभाक्‌ ।।२३६ 

गुर्वादिपोष्यवर्गाथ देवाद्यश्र च सर्वतः । | 
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ऽध्यायः ] प्रतिग्रह (दान) वर्णनम्‌ । ७७७. 


द्धि-क्षीरा-55ज्य-मांसानि गन्ध-पुष्पा-$म्चु-मत्स्यकान्‌ । 
शय्या-55सनाशानं शाक प्रत्याख्येयं न कहिचित्‌ ॥२३८ 
अपि दुष्कृतकमभ्यः समादद्याद्याचितम्‌ । 
पतिता दिस्त इन्येभ्यः प्रतिग्राह्ममसंशयम्‌ ।।२३६. 
शक्तः प्रतिग्रहीतुं यो वेद्वृत्तस्सुसंदृतम्‌ । 
ळभ्यमानं न गृह्णाति खगस्तस्याल्पक्क फलम्‌ ॥२४० 
प्रतिग्रहं वापि याचितं यो न यच्छति । 
तत्कोटिगुणभ्रस्तोऽसो स्तो दासत्वस्ूच्छति ।।२४१ 
दाता च न स्मरेद्दानं प्रतिम्राही न याचते । 
उभो तो नरकं यातो दाता चापि प्रतिग्रही ।।२४२ 
अपात्रस्य हि यदत्तं दानं स्वल्पमपि द्विजाः । 
ग्रहीता तत्क्षणाद्याति भस्मख चाप्यचारितः ।।२४३ 
अदन्ति कवयः केचिद्वान-प्रतिग्रहोप्रति । . 
प्र्यक्ष लिङ्गमेवेह दातृ-याचकयोरतः ॥२४४ 
दातृहस्तो भवेदृध्व ग्रद्दीतुश्य भवेदधः । 
दातू-याचकयोभंदो हस्ताभ्यासेब सूचितः ॥॥२४५ 
सून्यादीनां चतुर्णा च यथा निन्दितभूपतेः । 
न विद्वान्‌ प्रतिगृद्गी यात्प्रतिणृल्णन्त्रजत्यथः ।।२४६ 
दुष्टा दशगुणं पूर्वात्‌ सूनि-चक्रःयथ सञ्चक्कत्‌ । 
वेश्या निषिद्धनपतिः प्रतिप्रहे परः क्रमात्‌ ॥२४७ 
परपाक वृथा मांसं देवानामपि दूषितम्‌ । 
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७७८ 
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वृहत्पराशरस्म्रतिः । [ षष्ठो- 


न भोक्तव्यमभोज्यान्न॑ कन्द-मूलादिक च यत्‌। 

न पातव्यमपेयं च ट्विजेरत्यन्तगहितम्‌।२४६ 

सत्यं युक्तं सदा ब्रूया च्छनेधेम समाचरेत्‌ | 
यमान्सनियमान्कुर्याद्राहेस्थ्यं ब्रतमाचरन्‌ ।।२५२ 
माठृ-पितुनुपाध्यायान्‌ गुरून्विप्रान्सदाऽचयेत्‌ | 
एतांच्छर हांस्तथा चान्यान्नित्यं विप्राभिवन्द्नम्‌ ।।२५१ 
दमं सेवेत सततं दानं दद्याच सर्वदा । 

द्यां च सव॑दा कुर्यात्तद्विना नरकाश्रयः ।।२५२ 
दास्यन्स सर्वदाऽऽत्मानं मनो दम्यं सदा द्विजेः । 
दृयध्त्रमिति चेवेषां श्रुतिर्वाजसनेयिक्री ।।२५३ 
यन्विद॑ (य स्न्रिधा) कारकं कुर्यात्स्तनयित्नुध्वेनि दिवि । 
ददेद्वेति दमं दानं दयामिति च शिक्षयेत्‌ ।।२५४ . 
रसा रसेः समा ग्राह्या देया अपि च नान्यथा । 
न रसेळंवणं ग्राह्यं समतो हीनतोऽपि वा ।।२५५ 
तिळा अपि समा देया धान्येरन्ये द्विजातिभिः । 
प्रपीड्या नेव यंत्रेु ब्रू युरेतन्मनीषिणः ।२५६ 
तिळवस्सववस्तूनि सस्नेहानि द्विजातिभिः । 
अप्रपीड्यानि यंत्रेपु बरूयुरेतन्मनीषिणः ।।२५७ 
विक्रयव्यप देशेन ढुग्ध-दध्यादिस पिंषाम्‌ । 
शुभ्रुष्यान्न तिरस्कुर्यादुपास्यान्नावधीरयेत्‌ ।।२५८ 
छो भारुर्यादूद्विजन्मा यः स तु शूद्रसमस्त्रयहात्‌ । 


ऽध्यायः | त्याज्यवर्णनम्‌। ७७६ 


अदेयानि न वे दद्यादत्त्याज्य़ानि न वे यजेत्‌। 
अभाष्यान्नव भापेच हीनाज्वाद्यांश्व न क्षिपेत्‌ ॥२६० 
न संवदेच पित्राद्यः पतिताद्येने संविशेत्‌ । 

न मति नीचवर्णाय दद्यादुच्छिप्टमेब च ॥२६१ 

मति शूद्रस्य यो दद्याद्यश्वेन पर्युपासते । 

न किञ्चित्तस्य चाख्येयं त्रतादि नियमादिकम्‌।।२६२ 
आतवक्षाणस्तु तद्धम नरकाम्नो प्रपच्यते । 

नाद्यादन्नं निपिद्धध्यं स्वप्याद्वा नाद्ध रात्रिषु ॥२६३ 
वेदविद्यावितानानि विक्रीणीत न कहिचित्‌ । 
नापलानि रसाद्ानि भूवृत्ति चान्वये सति ॥२६४ 
जापः पिवत्‌ स््पाणिभ्यां न च कण्ड्तिकृद्धवेत्‌ । 
विदिक-प्र्यगुदम्रस्तु शयीताह्वि न सन्ध्ययोः २६ 


पाढुकादि च पालाश न व्रक्षादिनिक्कम्तनम्‌ । 
नोत्छज्यं छीवनाद्यं च कदाचिद्ठं गवादिषु ।।२६६ 

पद्नयां स्ष्रृश्यं गवाद्य नो नोच्छिष्टं न च तद्गतिः । 
न ळव्यं वस्स-तंत्र्यादि वार्मग्न्न्योर्नान्तरा गतिः ।।२६७ 
न इयोविप्रयोनाम्म्योः सो रभेय्योः पति-स्त्रियो: । 
विप्राम्न्यो विप्रपिण्डानां नोम्रोद्षणो विष्णु-ताक्ष्ययोः ।।२६८ 
सौरभेयोजेळाग्न्योश्च माहेयी-जलयोरपि । 
भालु-व्योमादिकानां तु न कुर्यादत्तरा गतिम्‌ ।।२६६ 
भोजनादिषु नासक्तां पश्येन्न विगतांशुकाम्‌ । 
न गच्छत्छ्लीं रजोयुक्तां न चाशनीयात्तया सह । 
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७८० 


वृहत्पराशारस्प्रतिः । [ षष्ठो- 


उत्तरोय॑ विना नेव न नग्नो ऽथः शयीत च | 
न गेहे चेव मार्गादो न निषिद्धककुत्मुखः ।।२७१ 
नोपगङ्ग सुरार्चादि न च विष्ठागृहान्तिके । 
अतिकाळातियाने च झुभमिच्छन्विवजयेत्‌ ।।२७२ 
ज्येष्ठेन्द्रचाप-भद्राद्या मूलनाम्ना न निदिशेत्‌ । 
इन्द्रचापं धयन्ती गोन ख्यातव्ये परस्य ते ।।२७३ 
वजयेद्वावनं चेच पादयोः कांस्यभाजने । 
पेशुन्यं ममभेदं च न वदेन्म्छेच्छ भाषितम्‌ ।।२७४ 
प्राकृतं च कुशासतराणि पापण्डं हेतुकानि च | 
न श्रोतव्यानि विप्रेण यातनाकारणानि च ।।२७१ , 
न करं मस्तके दद्यान्मस्तक्र न करे तथा । 
न जानुनोः शिरो धाय ना5प्रावृतशिरा श्रमेत्‌।;२७६ 
वेणाश्च बद्धाश्च कदूर्यचोराः 
- छीत्राभिशस्ता गणिका तु या च । 
यो वृद्धजीवी गणदीक्षका ये 
-तेषां न भोज्यं ह्यशनं द्विजातेः ।।२७७ 
क्रुरातुरा वृद्ध-चि कित्सकाश्च 
या पुंश्चली यो च विरोधि शत्रू । 
ब्रा्योग्रमत्ता अवळाजिताश्च 
अग्राह्ममेपामशनं द्विजस्य ।।२७८ 
ये दाम्भिका ये च सुवर्णकारा 
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ऽध्यायः ] त्याज्य (भोज्यान्न) वर्णनम्‌. ७८१ 


ये पुत्रभार्या बहुयाजका ये 

विप्रेण चेषां न हि भोज्यमन्नम्‌।।२७ 

ये सोम शम्चाम्न क्रताम्चु तक्र 7 

क्षीराञ्य मांस चणाजिनानि । 

क्षौमानि लाक्षा च तिळान्फळानि 

विक्रेयुरेपामशनं न भोज्यम्‌ ।।२८० 

जीवन्ति व्रृत्या रसदानपानां 

कर्सारका येऽपि च तन्तुवायाः । 

राजा नृशंसो रजकः कृतध्नो 

सोज्याशना नेव विहिसकाश्च ।।२८१. 

ये चेळधावाश्च सुराङ्कतो ये 

पेशून्यवाचो ह्यनृतंवदाश्च । 

ये वन्दिनो येऽपि च चाक्रिक्राश्च 

विप्रस्य चंतेऽपि न भोञ्यसस्याः ।।२८२ 
मध्यासव मधूच्छिष्ट दधि क्षीर रसोदनान्‌। 
सनुष्योपळ धूपांश्च कुश मृत्पुष्प वीरुधः ।।२८३ 
कौशेय केश कुतपान्नीरं. विपरसांस्तथा । 
शाकेकशफ पिण्याक रन्धानोपधिमूळकाः ।।२८४ 
बिक्रीणन्ति य एतानि वस्तूनि मनुजाधमाः । 
तेषामन्नं न भोक्तव्यं तथोपपतिवेश्मनः ॥२८५ 
योऽपचस्य कदर्यस्य सुञ्जीतान्नं द्विजाधमः । 
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७८२ बृहत्पराशरस्मतिः | [ पष्ठमो- 


योऽन्नं वाद्धुषिकस्याद्यादजापाळादिकस्य च । 
अन्यश्यापि निविद्वस्य सोऽनन्तं नरक व्रजेत्‌ ।२८७ 
पाणिगृहीतभार्यायां सत्यां यस्तु नराधमः । 
'शूद्रीहस्तेन भुञ्जीत पतितः स सदेव तु ॥२८८ 

त्यक्ता येनोढभार्या तु त्यक्तः स पिठ देवतेः । 

त्यक्तो दवेः स पापीयांच्छूद्रादप्यधमः स्म्रतः।।२८६ 

यः शूद्री भजते नित्यं शूद्री तु गृहमेधिनी । 

वर्जितः पिदृदेवेस्तु रौरवं यात्यसौ द्विजः ।।२६० 

यः शूद्रयां च स्वयं जातो ह्यत्यस्यां सोऽपि वे पुनः। 
अन्यस्यां च पुनः सोऽपि किमस्य प्रेत्य चिन्तनम्‌ ॥२६१ 
सर्वान्‌ सुञ्जीत नरकान्विशति सेकवजितान्‌। 
रोरवादीन्क्रमेणेव पापिष्ठो यावदम्बरम्‌ ।।२६२ 
हेमन्तशिशिरत्वोश्च प्रो्पद्याः परस्य च। | 
पश्चस्त्रपरपक्षेषु कार्याः साम्निभिरष्टकाः ।।२६३ 

हेमन्ते शिशिरे चेका एकेकाथ तथा परा । 

प्रोष्ठपद्यां द्विजासिस्रो ह्यष्टका इति केचन ।।२६४ : 
द्शंश्च पौर्णमासश्च तथेवाऽऽग्रयणद्वयम्‌ ). न 
चातुर्मास्यत्रतान्येव कार्याणि साग्निकेद्रिज: ॥२६५: . 


अनूचानकृतं कुयः सदेव ब्रतचारिणः। ` 
अनूचानकुले जाताः सदेव त्रतचारिण: । 
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ऽध्यायः ] त्याज्य (भोज्यान्न) वर्णनम्‌ । ७८३ 


प्रतिग्रहनित्वत्ताश्च जप होमपरायणाः।` 
वृत्तवन्तश्च ये विप्राः ्रातक्रास्ते प्रकीतिता: ।।२६७ 
सङक्रान्तिररकबारश्च व्यतीपातो युगादयः । 
जुभक्षे-दिन-योगेपु कार्याः साग्निभिरष्टकाः ।।२६८ 
न शूद्रा द्किक्षितेनेतस्क्रतेव्यं मम सदू दविजः । 
चण्डाल्त्वसवाप्रोति यज्ञाथ शूद्रयाचकः २६६ 
लब्धं यज्ञाय यो विप्रो न दय्याद्य तकर्मणि । 
स वायसोऽथ वा गृप्रः काको वाऽथ प्रजायते ।।३०० 
शिलोंच्छत्रत्तििप्रः स्यादथ वेकाहिकाशनः । . 
उयहाहिकाशनो वास्यात्‌ कुम्भीकुतूळधान्यकः ।।३०१ 
पूपृत्रतरः श्रेयाभ्‌ तेषां सद्भिः प्रकीरतितः । 
सोमपः स्यात्‌ त्रिवर्षान्नः्तत्पूवेक्रत्समाशनः ।।३०२ 
सोमेष्टि पशुयज्ञं च कुर्वीत प्रतिवासरम्‌ । 
इष्टरिवंश्चानरी या तु कतेव्येतदसम्भवे ।।३०३ 
सत्यामध्रस्य सम्पत्तौ न कुर्याद्वीनदक्षिणम्‌ । 
तत्कृत च अवेद्वयथ प्राप्नुयात्पशुयोनिताम्‌।।३०४ 
श्रद्धापूतं प्रदातव्यं पात्रे दानं समर्चितम । 
याचिऽतेऽपि हि दातव्यं पूतं च श्रद्धया धनम्‌ ॥३०५ 
शूद्राज्ञं त्राह्मणो5भन्वे मासं मासार्धमेव च । 
तद्योनावेब जायेत सत्यसेतद्विदुवुधाः ।।३०६ . 
आशूदरस्थशूद्रान्नो सृतः श्वाचोपजायते । 
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७८४ वृहत्पराशरस्मृति: । [ पष्टो- 


उद्रस्थितशूद्रन्नो ह्यघीयानोऽपि नित्यशः । 
जुइन्त्रापिं जपन्वापि गतिसूर्ध्वा न विन्दति ॥३०८ 
अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्न पयः स्मृतम्‌ । 
वेश्यस्य चान्नमेवान्न' शूद्रान्न' रुधिरं स्मृतम्‌ ।३०६ 
. आमं शूद्रस्य पक्कान्न पकमुच्छिष्टसुच्यते । 
तस्माद्‌।मं च पक्क च शूद्रस्य परिवजयेत्‌ ।।३१० 
तस्माच्छूदरं न भिक्षेरन्यज्ञाथ सदूद्विजातयः । 
श्मशानमेव यच्छूद्रस्तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥३११ 
कणानामथ वा भिश्रां कुर्याचद्वृत्तिकशित: । 
सच्छूद्राणां ग्रहे कुर्वन्न तत्पापेन लिप्यते ॥३१२ 
विशुद्वान्वयसञ्गातो निवृत्तो माँस-मद्यतः । 
ड्ज भक्तिवेणिस्वत्तिस्सच्छद्रः सम्प्रकीतितः ।।३१३ 
उदक्यसप्रर सब्घुष्ट वाड्कितं वाप्युदक्यया । 
श्रस्पष्ट शकुनोत्सशं प्रयत्नेन विवजंयेत्‌ ३१४ 
उच्छिट च पदास्प्र>-शुक्ल च पतितेक्षितम्‌ । 
पर्युषितँ चिरस्थ' च केश-कीटाद्युपाहतम्‌ ।।३१५ 
पङ्त्युच्छि£ गवाघ्रातं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ । 
नाभ्नीरन्नतद्शानं शमिच्छन्तो द्विजातयः ।।३१६ 
शूद्राणामपि सोज्यान्नाःस्युःसीरि-नापितादयः । 
सस्तेहमशनं भोज्यं चिरस्थमपि यद्‌ भत्रे ।।३१७ 
अनाक्ता अपि भोज्याः स्युः सद्यःश्रितयवाद्यः । 
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ऽध्यायः ] अभक्ष्यवर्णनम्‌। ७८५ 


स्लीणामेकशफोट्रीणां तथारण्यकमाविकम्‌ । 

प्रसूता ब्राह्मणी गौश्च महिष्योजास्तथेव च ।।३१६ 
दशरात्रेण शुद्ध्यन्ति भूमिसस्यं नवं पयः । 

शाकादिकं च विट्जञातं कवकानि च वर्जयेत्‌ ।।३२० 
सांस कीटादिभिजुर्ट प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 

ये कयः क्रव्यसश्नन्ति तथा विष्ठासुजश्च ये ।।३२१ 
छुक-टिट्रिभ-दात्यूहाः कपोत-पिक-सारिकाः । 
सेधाय्र पश्चनखान्‌ सिंहाद्यान्मत्स्यकांस्तथा ।।३२२ 
घर्भशास्त्रोदितानद्यात्सर्वाकारांश्र वजयेत्‌ । 

भक्ष्य प्राणाद्यये मांसं श्राद्ध-यज्ञोत्सवेष्चपि ।।३२३ 
कुत्वा च विधिवच्छाद्ध पश्चात्तत्‌ स्वयमश्नुते । 
नाद्यादविधिना मांसं मृत्युकाले5पि धर्मवित्‌ ॥३२४ 
यदेचाव्ययसम्पत्तिस्तदेवासन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ । 

यत्र वा तत्र वा काले नाद्यं त्वविघिना55मिषम्‌ ॥ ३२ 
अक्व्यञ्चरके तिष्ठेत्पझुळोसससाः समाः । 

गुह्स्थोऽपि हि यो नाद्यास्पिशितं तु कदा च न ॥३२६ 
स साक्षान्सुनिसिः प्रोक्तो योगी च ब्रह्मलोकः । 

न स्वयं च पश्टु हन्याच्ङ्वाद्धकालेऽप्युप स्थिते ।।३२७ 
क्रऽ्यादेः सारमेयाद्येहत सृगादिमाहरेत्‌ । 
एतच्छाकबदच्छ्स्ति पवित्र ड्विजसत्तमाः ।।३२८ 
समर्था यस्य यस्तु स्यादन्न' दत्वातु देहिनाम्‌ । 
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७८६ . यृह्त्पराशरस्म्रतिः । [ षष्ठो- 


अन्नादेरपि भक्ष्यस्य स्नेह मद्या ऽऽमिषस्य च । 
महाफला नित्वत्तिःस्यात््रवृत्तिः स्वर्गसाधना ।।३३० 
एकोऽतइशातमश्येन यजेत पशुना द्विजः । 
नान्यस्तु मांसमश्नाति स्वगंप्राप्रिस्तयोः समाः ।।३३१ 
हेमराजत-हा्कानां पात्राणां वेणवस्य च । 
चमणो रज्जुवस्त्राणां शुद्विर्जायेत वारिणा ।।३३२ 
स्फ्यादीनां यज्ञपात्राणां धन्यानां वाससामपि । 
अन्येषां चयरूपाणां प्रोक्षणात्‌ शुद्धिरिष्यते ।॥।३३३ 
मार्जनान्मखपात्राणां हस्तेन मखक्रमंणि ॥ 
अम्भोजपत्रकेरुष्णेः शुद्ध “यतः को शिका विके ॥३३४ 
श्रीफळेरंझुपट्टानां सारिष्टेः कुतपस्य च । 
मृण्मयानि पुनः पाकः क्षौमाणि सितसमंपः ३३६ 
शुद्ध्येत कारुहस्तस्थं पण्य यत्स्यात्प्रसारितम्‌ । 
भेक्ष्यं च प्रोक्षणाच्छद्व त्पृष्टिः साक्षान्न यस्य तु ।।३३६ 
ख्रीसुखं च सदा शुद्ध भूमिळपविवजिता । 
अपरा द्हनायश्र ग्रहं माजेन-लेपनेः ।।३३७ 
द्रबद्रव्याणि शुद्ध्यन्ति वह्लिना प्रावनेन च । 
क्रव्यादाद्यंहृ तं मासं सवदा शुचि कीतितम्‌ ॥३३८ 
ठृपिकृतसौरभेयाश्च स्वभावस्थं महीगतम्‌ । 
वदन्ति सूरयो वारि पवित्रमिव सवेदा ।।३३६ 
गोवेह्वि-भानवच्छाया जळमश्वं वसुन्धरा । 
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ऽध्यायः ] ञरुद्विवर्णनम्‌ । ळ्ट्ऊ 


श्रुचिः प्रस्थापने वस्सो अजाश्वो मुखतस्तथा । 
शुचिः प्रस्रवणे वत्सस्तथाजाश्वी मुख श्रुची । 
न तु गौमुखतो मेध्या न च गोमुखजा मला: ।।३४९. 
सोम-भास्करयोर्भाभिः पथशुद्धिः प्रकीतिता । 
ओष्ठाधरो श्मश्रुकरी सस्नेहो भोजनादनु ।।३४२ 
नदुष्येच्छक्तिज: प्राह वाल-वृद्धोस्त्रियोमुखम ३४३ 
स्ात्वा पीत्वा च भुत्तवा च सुप्त्वा तप्त्वा तथेव च । 
रास्वा रथ्यादिके चेव शुद्धिराचमनेन तु ॥३४४ 
नापो सूत्र-पुरीपाभ्यां नाग्निदेहति कमणा । 
न स्त्री दुष्यति जारेण न वित्रो वेदकमणा ।।३४६ 

पद्माशमलोहाः फल-काष्ठ-चर्म- 

भाण्डस्थतोयेः स्वयमेव शोचात्‌। 

एसां निशास्वध्वनि चाऽसखानां 

ज्लीणां च झुद्विविहिता सदापि ।।३४६ 
नभसः पंचदश्यां तु पंचम्यां च तथाऽपरे । 
नभस्यस्य चतुदेश्यामुपाकम यथोदितम्‌ ॥। ३४७ 
तद्रिद्‌ः केचिदिच्छन्ति नभसः श्रवणेन तु । 
हस्तेन वाथ पश्चम्यामध्यायानां वदन्ति तन्‌ ।।३४८ 
यच्छाखयोपनीत:ः स्यात्‌ ब्रह्मचारी द्विजोत्तमः । 
तच्छाखाबिहित॑ तस्य उपाकर्मादि कीत्यते ।।३४६ 
अतो वेदाधिकारित्वं वेदपाठस्य कीतने । 
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७८८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


- मुञ्जोपवीताजिनदण्डकाष्ठं त्याज्यं न तरस्यादूत्रतचारिणापि । 
अश्रिष्टमेको त्रतलोपपापं संस्कारमन्यं पुनरहयेयुः ॥३५१ 

ओपधीनां तु सद्भावे स्वशाखाविहितं तु यत्‌ | 
रोहिण्यां च सहस्तस्य उपाकर्माणि कुवते ।।३५२ 
न भवेदनुपाकर्मा ब्राह्मणः ख्रातको ब्रती । 
कमच्युतो भवेदूत्रात्यो त्रात्यानिष्कृतिकृच्छुचि: ३५३ 
अथाऽतः स्यादनध्यायो मृतशुर्वादिषु त्र्यहम्‌ । 
भित्रका दिष्वहोरात्रमधीत्यारण्यकः शुचिः ॥ ३५४ 
अष्टकासु तथाष्टम्यां पूणिमास्यां शाशिक्षये । 
सन्वादी युगपक्षादाविद्रचापोच्छ्येषु च ॥३५५ 
चातुर्मास्ये द्वितीयायां चतुदेश्यामहर्निशम्‌ । 
अहो रात्रे नृपे सस्थे ब्रतिनि श्रोत्रिये यती ।।३५६ 
अन्न व्यहमनध्यायमिच्छुन्ति चापरे इयम्‌ । 
अशौचे सूतकान्ते च यावच्छृद्धिस्तयोभवेत्‌ ।।३५७ 
देशान्तरगते प्रेते श्रुतेऽपि स्यादहनिशम्‌। 
गुर्वादों वा नृपत्यादौ इतिवासिप्ठजो5त्रबीत्‌ । 
प्रतिगृह्य त्वहोरात्रं भुक्तवा श्राद्धिकमेव च । 
तज्ज्ञा त्रूथुरनध्यायानतुसन्धावहनिशम्‌ ॥३५६ 
पश्वाद्यरन्तरायातेरहोरात्रं विदुवुंधाः । 
अकालगजिते वृष्टावम्रिदाहे च सप्त सा ॥३६० 
सामेपु दुःखितानां च स्वरादीनां च निःस्वने । 
पतित-श्याव-शूद्रा-ऽन्त्यसन्निधाने न कीतयेत्‌॥३६१ 
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ऽश्यायः ] अनध्यायवर्णनम्‌ । ७८६ 


आत्मन्यञ्जुचि देशे तु विद्यत्स्तनितरोहिते । 

खृधे च कलहे देशविएठवे छोकविग्नहे ।।३६२ 
पांशुअर्पेञ्म्चुमध्ये च दिग्दाह-ग्रामदाहयो: । 

नीहारे च सवेद्विद्वान्सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥३३३ 
धावंश्व न पठे द्विक्ठान्पृतिगन्धस्तथच च । 

विशिष्टे चागते रोहे गात्राख्ङनिगमे तथा ।।३६४ 

सोजनायोपविष्टस्य ह्युत्थितस्याद्रेपाणिन: । 
वान्तेऽऽचान्ते तथा5जीण॑ सहारात्रेऽतिमारुते ।।३६४ 
रजोबूटो च यानादो आरूढस्य तथा द्विजः । 

एतानन्यांश्च तत्काळाननाध्यायान्विदबधा: ॥॥३६ 
यो बञजंचयेदनध्यायान्वेदाध्ययनळूद्‌्द्रिज: । 

सवन्ति तस्य सफला वेदाः प्रोक्ताः फलप्रद्राः ।।३६७ 
थे बतेपु पढंत्यज्ञाः पाठलोभेन लोभिता: । 

न शाश्वता भवेदरियया निष्फला चव जायते ।।३६८ 
य: पठेद्विधिवद्वदान्‌ ब्रती चेन्द्रियसंयमी । 
त्रह्मत्वमिद्द लोकेऽपि ऐश्व यसुखभाग्भवेत्‌।।३६६ 
जनानां श्रृण्वतां सागं गच्ञन्यस्तु पठेद्‌ ढ्विजः । 
निष्फळास्तस्य वेदाश्च वेद्‌ विप्ुबदोपसाक ।।३७० 

यः पठेत्स्वरद्दीनं तु लक्षणेन विबजितम्‌। 
सङ्घोणग्राममध्ये तु स भतरेद्वेद विप्टुबी ।।३७१ 

ये स्वाध्यायमधीयीरन्‌ अनध्यायेषु लोभतः । 

८८० कञ्ररूपेणा-ते अफ भ0सतेप्रां। दि हे “र्यनास्थि ता: व) २७३०१ ०) ००808० 


so बृहत्पराशरस्म्रतिः । [. षष्ठो- 


नाक्रामेदमरादीनां च्छायां च परयोपिताम्‌ | 
वान्त-ष्ठीवन-विण्मूत्र-कार्पासा-ऽस्थि-कपालिकाः ।।३७३ 
नावज्ञेयाः कदापि स्युन प-विप्रोरगादयः । - 
श्रियं कामं समाकांक्षेन्न स्प्रशेन्ममे कस्य चित्‌ ।।२७४ 
नित्यं वर्तत चाजस्रं धर्माथो च सदाउजयेत्‌ । 
न कश्चित्ताडयेद्धीमान्सुतं शिष्यं च ताडयेत्‌ । 
ताडयेन्नाभितोऽधस्तान्न तानन्यत्र ताडयेत्‌ ।।३७५ 
आचारेण सदा विद्वान्वर्तत यो जितेंद्रियः । 
स ब्रह्मपरमाप्नोति वरेण्योऽमुत्र चेह च ।।२७६ 
आचारमूछं श्रुतिशास्नवित्तम्‌ 
आचारशाखाश्च तदुक्तकृत्यम्‌ । 
आचारपर्णानि हि तन्नियोग 
आचार पुष्पाणि यशोधनानि ॥ ३७७ 
आचारवृक्षस्य फळं हि नाकस्तस्माच्च सुस्वादुरसश्च युक्तिः । 
तस्मादनन्तं फलदं तु तत्वमाचारमेवाश्रय यन्नपूर्वम्‌ ।।३७८ 
ये धर्मशाज्जे विहिताश्च केचिद्वर्मा द्विजाग्योरपि ते च सर्वे । 
यत्नेन कार्याः पित-देव भक्तः श्राद्धानि कार्याण्यथ तानि वक्ष्ये ३७६ 
यत्नेन धर्मा ग्रहमेधिविश्र: प्रीतेन वाचा वपुषा च कार्यः । 
आयुःप्रजा श्रीभुवि पूजितत्वं तस्माह्ृभन्ते दिवि देवभोगान्‌१८० 
इति श्रीब्रृहत्पराशीये धर्मशास्त्रे सुत्रतप्रोक्तारंं 
धमस्मृत्यां षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


== 
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ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌। ७६१ 


॥ सप्रमोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 


श्राद्ध वृद्धावचन्द्रेभच्छाया-प्रहण-सडक्रमे । 

व्यतीपात-विषुवत्कृष्णपक्ष्‌-पात्रार्थलव्धिषु ॥१ 

अष्टका ह्ययने द्वे च श्राद्वम्प्रति यदा रुचि: । 

पुण्य श्राद्धस्य कालोञ्यम्मुपिभिः परिकीतितः ॥२ 

युगादिषु च कतत्यं मन्वन्तरादिकेऽपि च | 

श्राद्धकालो ह्ययं प्रोक्तो मल्वारद्येधेमंकतृभि: ।।३ 

नवान्ने नवतोये च नवच्छन्ने तथा गृहे । 

नावेक्षवेषु चेह्न्ते पितरो हि मघास्त्रिव ॥४ 

काणः पौनभवो रोगी पिशुनो ब्रृद्धिजीविकः । 

कृतघ्नो मत्सरो क्रूरो सित्रध्र्‌ क कुनखी गदी ।।५ 

विद्वप्रजननःश्वित्रि-श्यावदन्तावकीणिनः । 

हीनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गो विछुवः: परनिन्दकः ।।६ 

छीचा-ऽभिशास्त-वाग्दु्ट-्रतकाध्यापकास्तथा । 

कन्यादूषी वणिम्वृत्तिविनाम्िः सोमविक्रयी ।।७ 

सार्याजितोऽनपत्यश्च कुण्डाशी कुण्डगोलकः । 

पित्रादित्यारक्कस्तेनो वृषळीपति-त्जेको ।।८ 

अनुत्तव त्तिस्त्वज्ञात: परपूर्वापतिस्तथा । | 
८०० 5भजापाको: सादिप्रिक्रः;कसंदुष्ठाक्ष, निल्रिताऽ-॥ 8. see 


७६२ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ सप्तसो- 


यो 5सप्रतिग्रहमाही यश्च नित्यं प्रतिप्रही । 
अहसूचक-दूतौ च पितृश्राद्ध पु वजिताः ॥१० 
एकादशाहे भुञ्जन्तः शूद्वान्नरससंयुताः । 
गुरुतल्पगो ब्रह्मघ्नो यस्य चोपपतिगृ हे ॥११ 
प्रेतस्प॒क्‌ तेढनिर्णक्ता बहुयाजक-याचको । 
वक-काकविडाला-5श्र-शूद्रवृत्तित्र गहितः ॥१२ 
 वारुष्ट-वाळदमकौ नित्यमप्रियवाकू च यः । 
आसक्तो द्यूतकामादावतिवाक्‌ चेव दूषितः ।।१३ 
निराचारञश्च ये विप्राः पिठृ-माठृविव जिताः । 
विद्ठांसोऽपि हि नाभ्यर्च्या: पितृश्राद्ध पु सत्तमेः ॥१४ 
न वेदेः केवळेर्बांपि तपसा केवलेन वा | 
सदूत्तरेव सा प्रोक्ता पात्रता ब्राह्मणस्य च ।।१५ 
यत्र वेदास्तपो यत्र यत्र वृत्त ट्विजाग्रगे । 
पितृश्राद्ध पु तं यत्राहिद्वान्विप्र॑ समचयेत्‌।।१६ 
वेदशास्त्राथेविच्छान्तः झुचिरधर्ममनाः सदा । 
गायत्रीब्रह्म चिन्ताक्ृस्पिठृश्राद्ध पु पावनः ॥१७ 
रथन्तरं ब्रृहञ्ज्येष्ठसामवि त्त्रिसुपणकः । 
त्रिमधुश्चापि यो विभ्रः पितृश्राद्ध पु पूजितः ।।१८ 
मातामहश्च दोहित्रो भागिनेयोऽथ मातुल: । 
माठस्वस्नेयतज्ञश्व तथा मातुळजोऽपि वा ॥१६ 
जामाता श्वशुरो वन्धुर्भार्याश्राता च तत्सुतः । 


~ 
सुवत्ताश्व सदाचाराश्चंते श्राद्ध पु पावनाः ।।२० 
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ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ७६३ 


भृत्विग्गुरुरुपाध्याय आचार्य: श्रोत्रियोडपर: । 

एते श्राद्धेथु वे पूज्या: ज्ञाति-सम्बन्धि-चान्धवाः ।।२१ 
अग्निहोत्री च यो विप्र आवसश्यास्निकोऽपि च | 
पितृ-साठृपरावेतो भोक्तव्यो हव्य-कव्ययोः ।।२२ 
कृष्येकवृत्तिजीवी यो भक्तो मात्रादिकेषु च । 
घटकर्मनिरतः पूज्यों हव्य-कव्ये सदेव हि ।॥२३ 
क्षत्रवृत्तिः सदाचारो मात्रादिभक्तितत्परः । 

छुचिः षट्कसंयुक्तश्च हव्य-कव्येपु पूजितः ।।२४ 
युगानुरूपतो यस्तु बिद्याचारदिसंयुतः । 

स पूञ्योऽनभिशास्तश्च पटकर्मनिरतो द्विजः ॥।२५ 
इत्युक्तगुणसम्पन्नान्त्रह्मणान्पूवेवासरे । 

निमन्त्रयेत तान्‌ भक्त्या नियोगाख्यानपूब्कम्‌ ।।२६ 
सव्येन देवताथ तु पिन्रथेमपसव्यवान्‌ । 
ततस्तेश्वरितव्यं स्याढुक्ते पिठ्त्रतं ढिञेः ।।२७ 
जितेन्द्रियेस्तु भावं स्यादहोरात्रमतन्द्रितेः । 
तस्मिन्नहनि प्रातर्वा यत्र श्राद्धसुप स्थितम्‌ ।।२८ 
निमन्त्रयेत तान्भक्त्या तेश्च भाव्यं जितेन्द्रियेः । 
विप्रोरः-पाश्व-परस्थाः पितृ-म।तामहादयः ।।२६ 
भुञ्जन्ति क्रमशः श्राद्ध तथा पिण्डाशिनोऽपि च । 
निमन्त्रितो द्विजः श्राद्धे न शयीत स्त्रयासह ।।३० 
अध्वानं न तु वे यायान्न त्र्‍रयादनृत वचः 


००० कधीची दंच व्ष ने व ने'संबदितेंगे।३९" “° 


७६४ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- 
न म्लेच्छ-पतितेः साधं न वदेच्च निषिद्धकम्‌ || 
प्राङ्मुखौ देविको विप्रौ विप्रा्रय उदडःमुखा: ।।३२ 
एकेको वोभयत्र स्यादसम्पत्ताविति क्रमः । 
पात्रं वा देविकं कृत्वा विप्र एकस्तु पेढ़के ॥३३ 
इति वा निवपेच्छाद्ध/ निधनश्वान्यदाचरेत्‌ । 
गत्वारण्यममानुष्य मूध्येबाहुविरौत्यदः ।।३४ 
निरल्नो निर्धनो देवाः पितरो मानणं कृथा: । 

न मेऽस्ति वित्तं न गृहं न भार्या 

श्राद्ध कथं वः पितरः करोमि । 

वने प्रविश्येह रुतं मयोचेर्‌ 

भुजो कृतो वत्मनि मारुतस्य ।।३५ 

श्राद्धणमेतद्भवतां प्रदत्त 

मह्य दयध्वं पितृदेवताद्याः । 

आख्याय चोरिक्षिप्य सुजावितस्ततो 

दिवा च रात्रि समुपोष्य तिष्ठेत्‌ ।।३६ 

भपेन्नरस्तेन कृतेन तेषा- | 

मृणेन मुक्तः पितृदेवतानाम्‌ । 

निर्वित्त-निर्भाग्य-निराश्रयाणां 

श्राद्धस्य मार्गः कथितो मुनींद्रेः ॥३७ 

मयाऽऽख्यातं रुदित्वा वः पितरः श्राद्धदेवताः । 

“श्राद्धणस्य विसुक्तीव्ह महित .पितुरो मसा 3 ३४, ८८ 


ध्थ््यायः ] श्राद्धवर्णनम । ७६५ 


कृतोपवासस्तत्राह्रि श्राद्धर्णान्मुच्यते द्विजः । 
एतच्चापि न यः कुर्या त्पितरस्तेन वे हताः ।। ३६ 
सम्पत्तावर्थ-पात्राणामेकेकस्य त्रयस्त्रयः । 
पित्रादे्राह्मणा: प्रोक्ताश्चत्वारो वेश्वदेविके ।।४० 
द्वौ वापि दैविके विप्रौ चेकेको वा न दोषभाक्‌। 
स्यान्मातामहिकेऽप्येवमेकोऽपि वेश्‍वदेविके ॥४९ . 
नत्वेवेकं तु सर्वपामाश्वळायनमतस्थितः । 
पितृणामचयेद्विप्रमत्रपिण्डा निदशनम्‌ ४२ 
न मातामहिक श्राद्ध श्रोतमुक्त तु साग्निकः । 
अनम्निकस्तु तत्कुर्यादिति केचिन्मत विटु: ॥४३ 
साम्निकेरपि कार्य स्याच्छाद्ध' मातामहं डिजेः । 
पटदेवयमिति ह्येके एके तु पावेणद्वयम्‌॥४४ 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य तत्पुत्रेश्नात॒जो भवेत । 
स एव तस्य कुर्वीत पिण्डदानोदक क्रिया; ।॥४५ 
पार्वेण तेन काय स्यात्पुत्रवदूध्रातजेन तु । 
पितृस्थानेयु तं कृत्वा शेषं पूववदुचरेत्‌ ॥४६ 
श्राद्ध पत्यापि कायं स्यादपुत्रायास्तु योषितः । 
तस्यापि हि तया कायमेकस्वं हि तयोयतः ।।४७ 
श्रातुज्यष्ठस्य कुर्बीत ज्येष्ठो श्राता5नुजस्य च । 
देवहीनं तु तत्कुर्यादिति धर्मविदो. विदुः ॥४८ 
पितुः पुत्रेण कतव्या पिण्डदानोदकक्रिया ।। 
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७६६ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- 


मित्रादीनां च कर्तव्यं समीहन्ते यतोप्यमी । 
नावज्ञेयास्तु ते सर्व कृते तु स्यान्महाफलम्‌ ।। ५० 
पितामहस्तदन्यो वा यस्य जीवन्‌ भवेद्विजः । 
प्रसक्षास्ते5पि वे पूज्याः संस्थित्यथ यतश्च तत्‌ ॥५१ 
विद्यमानत्रयाणां स्यास्प्रत्यक्षः पूज्य एव सः । 
गोतमस्य मतं त्येतदिति वासिष्ठजोऽत्रवीत्‌ ५२ 
विद्यमाने तु पितरि श्राद्ध कर्तृसुपस्थितः । 
पितृवत्पितृपित्रादेः कुर्याच्छाद्वमसंशायम्‌।।५३ 
पुत्रिकायाः सुतः श्राद्ध निवपेन्मातुरेव सः । 
तत्पितुनिवपत्यस्मात्तृतीयं तु पितुःपितुः ॥ ५४ 
अत एव द्विजः पुत्रीसुद्रहेन्न कथं च न । 

उद्ठोढुः पुत्रः पुत्रोऽसौ पुत्रोऽसौ मातुरेव हि ।।५५ 
पुत्रश्च ठुहितुःुत्रः समो तौ धार्मिके पथि। _ 
अर्थाह्ृतौ च विप्रोक्तो तुल्यो तो शक्तिजोऽत्रीत्‌।५६ 
मुख्य यथा पितुःश्राद्ध तथा मातामहस्य च । 
पुत्र-दो हित्रयोळोके विशेषो नोपपद्यते ॥५७ 
दौहित्रः पावनः श्राद्धे कालस्तु कुतपस्तथा । 
तथा कऋष्णास्तिछा विइन्निति शास्त्रविदो विदुः ॥५८ 
काम्यमाभ्युद्यं चेव द्विविधं पाणं स्मृतम्‌ । 
यथाकामं तु कास्यं स्याद्वद्धावभ्युदये स्म्रतम्‌ ॥५६ 
क्षत्रियायां तु यो जातो वेश्यायां च तथा सुतः । 


निवपेत ७ 
ब्राह्मणस्य पितुस्तो तु निवपेतां द्विजाग्यवत्‌ ॥६० | | 
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ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । sks 


क्षत्रियस्य सुतश्चे् तथा वेश्यसुतोऽपि च । 
श्वतान्नन द्विजांस्तप्यं श्राद्धढयं च निवपेत्‌ ॥६१ 
आमान्नन तु शूद्रस्य तूणीं च द्विजपूजनम्‌ । 
कृत्वा श्राद्ध तु निर्वाप्य सजातीनाशयेत्तथा ॥६२ 

: शूद्रो भोजयेट्विप्रांच्छुतपाकाशनेन तु । 
स तट्विप्रक्ृतंनोभिलिप्यते शाक्तिजोऽनत्रबीत।।६३ 
शूद्रपाक द्विजेभ्यश्च बिसवान्धो ददाति यः। 
कृमी भवति पाताले स युगानेकतिशतिम्‌ ।।६४ 
सोजितेन तु विप्रेण यत्पापं तस्य जायते । 
तेनासो लिप्यते मूढो यः शूद्रो भोजयेदूद्विजान्‌।।६५ 
यो$हंमन्यो डिजाम्रथास्तु शाद्रश्रितिन भोजयेत्‌ । 
स गच्छेन्नरकं घोरं पुनरावृत्तिदुळंभम ॥६६ | 
यस्किंचिस्किल्विषं विप्रे कृतपूव तु तिष्ठति । 
तेनासो लिप्यते पापी यः शूद्रो भोजयेद्‌ ड्विजान्‌ ६७ 
शूद्रोच्छिष्टं तु यो भुङक्त मतिपूच द्विजाधमः । 
कृसित्वं याति विष्ठायां युगानि ह्येक विशतिः ।।६८ 
शूद्रोच्छि४ तु यो भुङ्क्तं पञ्चाहानि द्विजाधमः 
स तद्विष्ठाक्रमित्वं तु प्राप्नोति हि शत समाः ।।६६ 
अतो न भोजयेद्विप्रान्निवपेन्नंव पूजयेत्‌ । 
शूद्रान्नं भोजनाद्युक्त इति पाराशारोऽन्रवीत्‌ ॥७० 
न भोजयेत्‌ स्त्रियं श्राद्ध यद्यपि ब्रतचारिणीम्‌। 
पात्रं तस्ये समप्य स्यादिति धर्मबिदत्रवीत्‌ । 
ह्विजन्मानो न कुर्वीरच्छाद्धमामाशनेन तु ।।७१ 
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यदेव स्युः प्रवासस्थ। भार्या यत्र न सन्निधो । 
व्यवधानेन भार्याया ग्रहणे पुत्रजन्मनि । 
कुर्यादामाशनश्राद्वमिति पाराशारोऽत्रवीत्‌ ।।७२ 
अम्नोकरणपिण्डांश्र कुर्यादामाशनेन तु । 
सतिळेदधिमध्वाञ्यसम्प्रक्तेः सकुशैरपि ॥७३ 
यवाद्यं संस्क्रतान्नेन द्रवयं वापि च निवपेत्‌ । 
जलेन पयसा वापि न स्यादश्राद्वक्रयथा ।।७४ 
आमान्नेन द्विजेः कायं न कदाचिदपि द्विजाः । 
श्रपयित्वा द्विजौकस्सु तथापि पाकमाश्रयेत्‌ ।।७४ 
न कुर्यात्परपाकेन नेकपाकेन तु दयम्‌ । 
नेकश्राद्ध इयं कुर्यान्न च कुर्यात्परान्नभुक्‌ ।।७५ 
पित्रादीनां सगोत्रा ये तथा मातामहस्य च । 
तेषामेकेन पाकेन काय पिण्डविवजितम्‌ ॥ ७६ 
केचित्सापिण्ड्यमिच्छर्ति समगोत्रतयाऽनघ । 
अपि मातामहो न स्याद्विन्नगोत्रतया तथा ।।७७ 
प्रथक्कर्तुमशक्यं स्यादर्थ-पात्राद्यसम्भवे । 

अवश्यं तत्र कर्तव्यमेकदेवमतः श्रयेत्‌ ॥७८ 

येषां नोद्वाहसंस्कारा ह्यन्यसंस्कार संस्कृता: । 
साङ्कल्पिकं भवेत्तेषां श्राद्ध' काय मृतेडहनि ।।७६ 
केचित्सापिण्ड्यमिच्छन्ति त्रह्मसंस्कारवत्तया । ` 
आद्यो हि ब्रह्मसंस्कारस्तस्मा त्पिण्ड: प्रदीयते ॥८० 
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पर्वस्वपि निमित्तेषु कतंठयं पिण्डसंयुतम्‌ । 
पितणां त्रिविधा यस्माद्वतिः प्रोक्ता मुनीश्वरेः ॥८१ 
वेश्वदेवः सदा कार्यो श्राद्ध च समुपस्थिते । 
पाकशुद्धयरथे मेवेतसूवमेव विधी यते ॥८२ 
वेश्वदेवोग्रतश्चेव श्राद्धकाले विशेषतः । 
पाकशुद्धिस्तु विज्ञेया भुक्तोच्छिष्टं तु वजयेत्‌ ८३ 
सम्प्राप्ते पावणश्राद्धे एको हिडे तथच च । 

अग्रतो वेश्वदेवः स्यात्‌ पश्चादेका दशेऽहनि ।।८४ 
एको दि>े विशेयण प्रागेव द्यम्निपूजनम्‌ । 

काळस्तु कुतपस्तष्य रोहणः पावणस्य च ।।८५ 
वासतश्चासनं दद्यात्पितृकार्यपु सत्तमः । 

देविकं दक्षिणं तद्वदिति पाराशरोऽत्रवीत्‌ ॥८६ 
आसने चासनं दद्याद्वामे वा दक्षिणेऽपि वा | 
पिठृकार्यपु वामं तु देवे कर्मणि दक्षिणम्‌ ८७ 
पितृश्राद्ध षु यो दद्यादक्षिणं दभमासनम्‌ । 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य सार्धानि वस्सराणि षट्‌ ।।८८ 
तस्माद्वामत एवात्र पितृकर्मणि चासनम्‌ । 
देविके दक्षिणं तड्टदिति वासिष्ठ जोऽन्रवीत्‌ ।।८६. 
कुत्र काले च कतव्य श्राद्ध तत्पेतूक॑ प्रभो । । 
वदस्व निश्चयं तत्र विवदन्त्यपरेऽत्र तु ।।६० 
पश्चदशमुदूर्ताहस्तत्मागधदिन स्मृतम्‌ । 


> राजिस्तत््म ७ ७ 
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यथा यथा च हस्त्रत्वं पुंसः स्थानेन सम्भवेत्‌। . 
तथा तथा पवित्रः स्यात्काळः श्राद्वाचंनादिषु ॥६२ 
छायेयं पुरुषस्येबं ततपादाधो भवेद्यथा । 
आधानश्राद्वदानादेः स कालो5क्षयकृत्ध्मृतः ।।६.३ 
अयुतं तु मुद्रर्तानामध ह्यष्टद्‌शाधिकम्‌ । 
तरिशद्भिस्तेरदोरात्रमिति माध्यन्दिनी श्रृतिः ॥६४ 
मध्याह्न तु गते सूर्य न पूव न च पश्चिमे । 
तुल्याम्रसंस्थिते चेव सोष्टमो भाग उच्यते ॥६४- 
दिवस्याष्टसेभारे मन्दो भवति भास्करः । 

स काल: कुतपो ज्ञेयस्तत्र दृत्तं तु चाक्षयम्‌ ॥६६ 
मध्याहचलितो भानुः किञ्चिन्मन्द्गतिभेवेत्‌ । 

स काळो रोहिणो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । [६७ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन रोहिण' तु न लङ्घयेत्‌ । 
अकाले विधिना दत्तं न देव-पितृगामि तत्‌ ॥६८ 
अब्द्वृद्विभवेद्यत्र तत्रा$ऊदमुभयात्मकम । 

श्राद्ध तत्र च कुर्वीत मासयोरुभयोरपि ।।६६ 
नवन्ध्यं दिवसं कुर्यान्मासयोरुभयोरपि । 
पिण्डवजमसङक्रान्ते सङक्रान्ते पिण्डसंयुतः । 
ष्टििर्दिवसैर्मासखिशद्विः पक्ष उच्यते ॥१०० 
संक्रान्तिरहितः पक्षस्तत्र काय विपिण्डिकम्‌ । 
सिनीवाली मतिक्रम्य यदा सङक्रमते रविः । 


णेर्मासे ८० 
युक्तः साधारणेर्मासः स काळ उत्तरो भवेत्‌ ॥१०१ 
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सडक्रान्तिवजितः काळ: समल: पापसम्भवः । 
रक्षसां भागवेयोञ्सौ उत्सवादिविवजितः ॥१०२ 
तत्र नेमित्तिकं कार्य श्राद्ध पिण्डविवजितम्‌ । 
नित्यं तु सततं कार्यमिति पराशरोञ्तरवरीत्‌ ॥१०३ 
अहोभिरगणितेयरक्यात्तस्काय यत्र सवदा । 
तिथि-नक्षत्र-योगाश्व जातकर्मादिकाश्च ये ॥१०४ 
स्तिकाश्व ये चान्ये कार्यास्तेशप मलिम्छुचे ॥ 
सलाई गजच्छार्‍यां हिमुखीं गोप्रदानवत्‌ ॥१०५ 
लेम्लुचे5पि कत्य सपिण्डीकरणादिकम्‌ । 
ग्रयणमम्तावास्यामएकाग्रहस ङक्रमम्‌ ॥१०६ 
आधिमासेऽपि काय स्यादिति पाराशारोऽत्रबीत्‌ । 
नित्यं च निद्यराः कार्यसिटीः काम्याश्च वजयेत ॥१०७ 
पेक पिण्डबज स्याइन्यस्मिन्पिण्डसयुतम्‌ । 
इ ट्विरामयमं श्राद्वमन्वाहाय च सवदा ॥१०८ 
केग्य सततं विप्र रिष्टीःकाम्याश्र वजयेत्‌ | 
डवे कृमणि सम्प्राप्ते तिथियंत्रोदितो रविः । 
झा तिथिः सकळा ज्ञेया विपरीता तु पंतूके ।।१०६ 
[द्धिमहिअसे काय श्राद्धमाभ्युदिक द्विजः 
क_्षीयम!णे दिने काय त्राद्ध विद्वन्‌ | क्षयाह्निकम्‌ ॥११० 
सित्रे चेव्‌ सगोत्रे च पितृ-मातृसहोदरे । 
आसनं नेव दातव्यं भोक्तव्या एवमेव ते ॥१११ 
त्राह्मणं न सगोत्रं च पूजयेत्पितृकमंणि । 
नोपतिष्ठति निराशात 


CC-0. Swami Atmanand ततता rab फीस, स्या hi Varanasi MOR, eGangotri 
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८०२ वृहत्पराशरस्मृतिः. | || सप्तमो- 


स्वगोत्रं भोजयेयस्तु पिठश्राद्धपु वे द्विजः। ˆ +: :. 
हता: स्युः पितरस्तेन न भुक्तमुपतिष्ठते ॥११३ 

श्राद्ध कुत्रन्ध्धिजोञज्ञानात्‌ स्त्रगोत्रं येत्तु मोजयेत्‌। 

`स छुपपितृदेवस्सन्नरकर प्रतिपद्यते ॥११४ 

तप्मान्न गोत्रिण बिप्रं भोजयेद्विधिपृकम्‌। . ` | 
ज्ञातिमसेन भोज्यास्ते उत्थितस्तु -द्विजोत्तमः ।। ११५7 
दक्षिणाप्रवणे देशे श्राद्ध कुर्यात्त पदकम्‌ । 

पितृणां पावनो देशाः स प्रोक्तोऽक्षयतृपिक्त्‌॥ १९ ६ :: 
देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत्‌ँ। 
तिलदभश्व मन्त्रश्च श्राद्ध स्याच्छद्वयान्वितम्‌ ॥११०.: 
तेजसानि तु पात्राणि ह्यव्यार्थ भोजनाय च । 
मृत्पापाणमयान्येके अपराण्यपरे विदुः ।।११.८ 
पळाश-पद्य-पत्राणि अनिषिद्वानि यानि च । : 
तानि श्राद्ध पु कार्याणि पितृ-देवहितानि च ।।११६. 
वृद्धिश्राद्ध पु मन्यन्ते मृण्मयानि तु केचन। ४ 
शौनकस्य मतं ह्येतद्यथा काय तु मृण्मयम्‌ ॥१२० नह 
एकद्रव्याणि कार्याणि पात्राणि भोजनाघयोः। `ˆ 
त्रीणि पतृकपात्राणि द्व दवे वेश्वदविके ॥१२१ 

एकस्य वश्वदेवानि पंतृकाण्येकवस्तुनः-। 

इति वा तानि कार्याणि भेदमेकत्र वजेयेत्‌॥ १२२. . 
वटा-उश्वत्था-5कपत्रेषु कुम्भी-तिन्दुकयोरपि । « ..... 

८०० ऽन निवारक न अजीत कहा न १२३ oe 


# कछ 


व्याग; ] श्राद्धवर्णनस्‌ । ८०३ 


सुरभी-नागकर्णोच्ये; करवीर-करझकेः । 
जिल्वेथेस्त्वचये द्विद्रान पिळुन श्राद्धे ष्वगर्हितः। . 
तद्भ॒श्ञन्ते5 पुरा: श्राद्ध निराशेः पितृभिगतः ॥१२४ 
सर्वाणि रक्तपुष्पाणि निषिद्वाण्यपराणि च । ` 
वजयेत्‌ पित्रकायपु केतकी कुपुमानि च ।। १२ 
गो-र^्सा-श्रङ्गराजाद्येमह्िकाङुल्जकरपि । 
ससचयेद्‌द्विजान्‌ श्राद्ध हव्य-कऽ्यो दितंद्विज:.॥१ 
दयाव गुग्गुळ श्राद्ध द्विजानां पितृदवते । 


~ 


१. 


भावे गुडो देयो घुतदीपं द्विज़ोत्तमा: ॥१२७ 
कुळुमाद्य चन्दन च देयं गत्धविसिश्रितम्‌ । 

( च तिलक कुर्यादवे पिऽप्रे च कमणि ॥१ 

रो यान्ति यस्तु कुयोत्त्रिपुण्डकम्‌ । 

[ दभ करे कृत्वा द्विजान्नरः ॥१२६ . 
समाल्भेद् द्विजानज्ञस्तच्छाद्धमासुरं भवेत्‌ । 

गन्धाश्र! विविधा देयाः कृपूरागरुसिश्रिता: ॥१३० 
शक्त्या वृल्लाणि देयानि तद॒सावे च निष्क्रयम्‌ । | 
दीपश्च सर्पिवा देयस्तिळतेलेन वा पुनः १३१ 
नकाएलेले ल्येस्तु कदाचित्‌ सापपाउडतसे: ॥ १३२ . 
देशधम समाश्रिय ब॑शधस तथापरे । 

सूरयः श्राद्धमिच्छन्ति पार्वणं च क्षयान्ह्यपि ॥१३२. 
स्जोणामपि एथक् श्राद्ध ते मन्यन्ते स्वधमतः । 


मातामहस्य गोत्रेण मातुस्तेन सपिण्डताम्‌॥१३३ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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८०० झम्िदाइहित्ता चक्र क्रेज्चिल्मत दित “निः. ।। १४४१५०० ८ 


वृहत्पराशरस्म्रतिः । [ सप्तमो- 


मातामह्या सहेच्छन्ति मातुस्तेऽपि सपिण्डताम्‌ । 
स्रीणां ख्रीगोत्रसम्बन्धात्पुंगोत्रेण नृणां यत: ॥१३४ . 
सपिण्डी करणे काले श्राद्धद्दयमुपस्थितम । 

देवाद प्रथमं कुर्यास्पितणां तदनन्तरम्‌ १३१ 
देवाद्य पावणं प्रोक्तं प्रेतश्राद्वमथापरम्‌ । 

एकत्वं तु ततः पश्चात्कःवा विश्रांश्च भोजयेत्‌॥१३ 
पितृणामश्यपात्राणि प्रेतपात्रमथापरम्‌ । 

प्रेतपात्रं तु तत्क्रस्वा पितृपात्रोयु योजयेत्‌ ॥१३७ . 
ये समाना इति द्वाभ्यां पूवेव च्छेषमाचरेत्‌ । 
सपिण्डीकरण यस्य कृत न स्यादूद्विजन्मनः ॥ १३८ 
अदेवं तथ्य देयं स्यात्पिण्डमेक तु निवपेत्‌ । 
सपिण्डीकरण' चेतर्ल्नियाश्चेव क्षयाह्विकम्‌ ॥१३६ 
एकाद्शाह्लिक त्वाद्य मासि मासि च मासिकम्‌ । 
वर्षे वर्ष च कतत्र्यं मृतेऽहनि च तत्पुनः ।। १४० 
नाऽगुत्रस्य सपिण्डत्वं केचिदिच्छन्ति तद्विदः । 
विशेषतोऽनपत्यस्य सत्यप्यत्राधिकारिणि ॥१४१ 
विद्यमानः पिता यश्य सचेद्यदि विपद्यते । . 
तदन्तरा सपिण्डत्वं वदन्ति श्राद्धवादिनः ।।१४२ 
आ्युदयिकसम्पत्तावर्चा प्रागेव कारयेत्‌.। 
कुर्यात्परिजनेनतत्स्वयं वापि द्विजोत्तमः ॥१४३ 
सन्यसन्सर्वकर्माणि तच्छाद्धाय च तद्दिनम्‌ । 


ध्ध्यायः ] श्राद्ववर्णनम्‌। | ८०५ 


विदेशस्थे श्रुताहस्तु कृष्णा वा द्वादशी सिता । 
संग्रामे संस्थितानां च प्रतपक्षे शाशिक्षये ॥१४५ 
अभि-सर्पादिमृत्यूनां पण्मासोपरि सत्क्रिया । 
तेषां पाबेणमेतोक्तं क्षयाहेऽपि च सत्तमेः १४६ 

चन्द्रक्षया-ऽनाशक-संयुरेषु यः प्रेतपक्षे खृतबान्‌ सपिण्डः 

स पिण्डनानन्तरमान्दिकानि भवन्ति तेपामिह पावणानि ।।१४७ 
अम्नि-सर्पा दिम्वत्यूनां पण्मासोपरि सत्क्रियाः । ] 
क्षयाह्षिकानि कार्याणि त्र युधमंविदो जनाः॥ | १४८ 
अब्दादृध्च चरन्त्येके कुत्वा च बंष्णवं वलिम्‌ । 
निष्ण्नचेनं विना नार्वाग्प्रदत्तमुपतिष्ठति ॥१४६ 
बिद्युता वृक्षपातेन सर्पेण महिषेण वा । 
इस्यादिकेन मृत्युः स्यात्तिथौ यत्र च तत्र वे ॥१५० 
तन्निमित्तस्य तृप्त्य्थ सासि मासि क्षयाहिकम । 
कञ्यमबधौ यावत्ततः कुत्रीँत सक्क्रियाम्‌ ॥६५१ 
अन्ाशकखुतानां च क्षयाहेऽपि च पावणम्‌ । 
सन्न्यासवद्धि सन्यन्ते केचिद्विदुरद बिकम्‌ ॥१५२ 
एको दिष्टसदेवँ स्यात्तथेकाध्यपवित्रकम्‌ । 
आवाहना-अनौकरणहीन॑ तदपसव्यव॒त्‌ ।।१५३ 
पूर्वोत्तरपुवे देशे श्राद्ध स्यान्मादपू्वक्रम्‌ । 
सित-पितादिपिष्टेन चचिते भूतले च तत्‌ ॥१५४ 
उद्दिष्टक्रतुकाळस्य तत्पागेव विधीयते । 

CC-0. उ०आभ्छुदख्रिकदेनानिः पूर्वा ह्व~स्युशितिस्एतिः १६४ by eGangotri 


८० 


वृहत्पराशरस्म॒ृति: । [| सप्तमो-: 
तिलाक्षतोदकयुक्तान्यासना नि प्रदक्षिणात्‌। ` 
परिहयादि पृष्टेन कृत्वा च शान्तिपूर्वकम्‌ ॥१५६. . 

ब्रीहयो यव-गोषूमा अक्षताश्वहताः स्पृताः ।. 

अक्षतामछके: पिण्डान्दवि-कर्कन्धुमिश्रितेः ॥१५७: ˆ 
नान्दीमुखेभ्यो देवेभ्यः प्रदक्षिणकुशासनम्‌ । | 
पितृभ्यस्तन्सुखेभ्यश्च प्रदक्षिणमिति. स्प्रतिः।।१५८ 

कर्कन्धु सिर्यवेः पुष्पे: शमी पननैस्तिळेस्तथा । . : 

तेभ्यो. ह्यतः प्रदतञ्यः पितृभ्यो देवतेस्सह १५६ 


डे ७, छै न ७ 
मातामहानामप्येवं पट्देवत्यं श्रिये द्विजः । 


माङ्गल्यपूवकं सवे गन्धाद्यपि च धारयेत्‌ ।१६० : 
तृप्तिकृत्पित-मातृणां धूपो देयश्च गुग्गुळ: । 
घृताभिघारधूपो वा यथा स्यात्परिपूर्णता ॥१६१ 
दीपाश्च वहको देयाः विप्र प्रतिद्वतेन च ।. 

तेलेन येन केनापि नवनीतेन चेव हि ।।१६२ 
माळत्या शतपत्र्या वा मल्लिका-कुत्द्योरपि.। 
केतक्या पाटळाया वा स्रजो देया न लोहिताः १६३ 
वासांसि च यथाशक्तया दद्यात्तेभ्योऽपि निष्क्रयम्‌ । 
परिपूण यथा तत्स्यात्तथा काये भवेदिति ॥१६४ 
सुवेष-भूषणे त्तत्र साळङ्कारेस्तथा नरे: । 
कुङ्कमाद्यचुलिपाङ्ग भाव्यं तु ब्राह्मणैः सह ॥ १६५ . 


स्त्रियो5पि स्युस्तथाभूता गीत-न्रृद्यादिहर्षिता:। ` 
Voge कारि Varanasi, laigitized by eGangotri 


८०, दुरनुभीतिदिहिष्टीङ्ग भङ्गेडध्वनिक का दै 


ऽध्यायःः | श्राद्धववर्णनम । ८०७. 


सोमसदोउग्निष्वात्ताश्व तथा बहिपदो5पि च । 
सोमपोश्च तथा विठ्ठंस्तथेव च हविभुजः ॥१६७ 
आज्यपाश्च तथा वत्स-तथाह्यन्ये सुकालिनः । 
एते.*चान्ग्रे च पितरः पूज्या: सब द्विजातिभिः ॥१६८ 
वसवश्च तथा रुद्रास्तयेवादितिसूनवः । 
देवता अपि यज्ञेषु स्वायम्भुवा हि कीतिताः १६६ 
एते च पितरो दिव्यास्तथा वेवस्वतादय: । 
तत्पीत्रप्रपोत्राश्च अर्सख्याः पितरः स्मृताः ।। १७० 
एते श्राद्ध पु सन्तर्प्यां उस्पन्ननं द्विजातिभिः 
सम्तपिता इमे सीन्प्रीणयन्ति नृणां पितृन्‌ ॥१७१ 
प्रागेज केतितान्यिप्रान्‌ ख्नातान्क्राछे समागतान्‌ । 
स्वाध्याम्‌ छतसच्छो चानाचान्तानुपवेशयेत्‌ ॥१७२ 
शन्तस्तु खान्यद्विराचामन्ति पिवन्ति च । 
तेषां न जायते शुद्विराचमन्स्यस्र जा हि ते ॥१७३ 
सर्वाणि स्वानि वक्त्राणि कायच्छिद्राणि चात्मनः । 
तेराचान्तेभवेच्छु द्विरशुचिस्त्वन्यथा भवेत्‌ ॥१७४ 
व्याह्ृस्य वेषणवास्मन्त्रान्‌ स्मृत्या च वेदसातरम्‌। - 
शा।न्तस्तान्तो द्विजञान्ट्रच्डत्करिष्ये श्राद्वसियथ १७५ 
करवे करवाणीति प्रष्टा त्रु युद्धिजाह्मतः । 
अनुज्ञायं वचो ह्येतत्‌ कु हब्व क्रियतां कुरु ॥१७३ 
ततो दर्भासनं दद्याइंवेभ्यः सयव पुनः । 


CC-0. दक्षिण जाड मात्रा, दक्षिण च, त्स 


८०८ बृहत्पराशारस्मृतिः । | सप्तमो- 


पात्रहयमतोब्याथ तेजसं चेकवस्जुजम्‌ । 
सापं च सपवित्र तत्समम्यच्य विधानतः ॥१ ७८ 
प्राङ्मुखो5मरती षु शान्नो देव्योदक क्षिपेत्‌ । 
यवोसीति यवांस्तत्र तूष्णीं पुष्पाणि चन्दनम्‌ १७६ 
यवोऽसि पुण्य।मृत मि श्रितोऽसि 
समस्तधान्यप्रभुरस्यसुत्र । 
मरुस्मनुष्य-पितृवं शातृप््य 
क्षितावतीर्णोऽसि हितोऽसि पुंसाम्‌ ॥१८० 
उत्पायपूर्वेकमिमानम्ृतेन वेधा 
भूयः प्रसन्नमनसा तदुपासितःसन्‌ । 
चिद्वेप तान्व हुगळोक हिताय शिक्ताः 
तेनाम्रृता वरुणदेवतका बभूबुः ॥१८१ 
अनीतबान्त्रिधिरिमान्वरुणस्य लोकात. 
अन्नप्रभून्सुवि यवान्छुरलोकतृप्त्ये । 
तत्पिष्टपक्कहविषा पितृदेवतानां 
तृप्ता वसन्ति दिवि ते वरदानवाचः ।।१८२ 
ततः स्यं कर न्यस्य. विभ्रदक्षिण जानुनि । 
देवानावाहयिष्येऽहमिति वाचमुदी रयेत्‌ ॥१८३ 
आवाहयेत्यनुज्ञातो विश्वेदेवास आगतम्‌ । 
"विश्वेदेवाः शश्वणुतेम मिति मन्त्रद्वयं पठेत्‌ ॥१८४ 
सोमेन सह राज्ञेति केचित्पठन्त्यदोऽपि च | 
CC-0.इसमहृत्यःमरत्रसानाह्य’ हते दत्वाएपवित्रक्रसः 960६0 by ८0408005 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८०६ 


अचयेत्तं द्विजं पुष्पेदद्याद्ध्य करे पुनः । 
विश्वेभ्यरत्वेष देवेभ्यस्तुभ्यमध्य: प्रदीयते ।।१८६ 
या दिव्या इति मन्त्रेण पाणो विप्रस्य तं क्षिपेत्‌ । 
अपसव्यमतः कृत्वा नित्य वेश्वदेविकम्‌ ॥१८७ 
आपो भूमिगताः केचिदादित्येत्यभिमन्त्र्य च । 
पुनस्ताभिः कराभ्यां च कुवन्ति मुखमाजनम्‌ ॥१८८ 
इक गन्ध-धुपांश्च वासांसि चन्दन सज: । 
वा5पसठयवद्भूत्वा दद्यात्पितकुश[सनम्‌॥॥१८९ 
रीढ्कान्द्रिगुण भुग्नान्सतिळान्सकुशानपि । 
गोकणेमात्रकान्साम्रान्प्रद्द्याद्वामपाश्‍्वंत: ।।१६० 
चतुश्यतं सगोत्रं च पितूनाम च शमंवत्‌ । 
उच्चाय परयोस्तट्टदिदं तुभ्यं कुशासनम्‌ ॥१६१ ` 
पित्रर्थमध्येपात्राणि सम्पूञ्य दक्षिणामुखं । 
तिलोसीत्येतदुःचाय यवस्थाने तिलान्क्षिपेत्‌ ॥ १६२ 
भूळप्रसञ्यजानुः सन्पितृतीर्थन चाञ्स्वरः। ` 
पिदृऽयानमनाः कुर्या त्पितृकायमशेषतः ॥१६३ 
आवाहयिष्ये पित्रादीननुज्ञाउडब्बाहयेति च । 
उशस्तरत्वेति प्रोदीय तथाऽयन्लु न इत्यपि ॥१६४ 
अल्ये$र्‍्यपहतासुरा इत्यादपि पठन्ति हि। 
अन्नविघ्नव्यपोहाथ वक्तव्यमिति केचन ॥१६४ 
प्राग्बद्धिप्राचन कार्य प्राग्वदध्यप्रसेचनम्‌ । 


७ ० ९ - 
मास्वन्मन समाय भाग्यच मामा इन मर ॥॥१६ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi ॥१९६ y eGangotri 





८१०; ' बृहत्पराशरस्म्रतिः । [ 'सप्तमो-: 
एते तिलास्तु विधिना शशिळोकतत्तु 
प्राहय. भोजनहितेन झुभाय धन्याः ।. 
क्षिप्त्वा मळानि पुरुषस्य च तर्पणाद्यर्‌ 
ये घ्नन्ति तेषु भुवि सत्छु कुतो भयं स्यात्‌ ॥१६७: ` 

: तिलोऽसि ताराप्रतिदेवतोऽसि 
`` ¦¦ 'ह्वितोऽस्यशेषपिठ-देवतानाम्‌ | 

कर्तासि तृप्ति परमां पितृणां 

` युक्त स्ततस्त्वं विधिसम्भवोऽसि ।।१६८' : 
अर्ष्यंपात्राणि सर्वाणि कृत्वा तान्याद्यपात्रके । 
पिठृभ्यःस्थांनमसीति न्युन्जं कुर्यादधश्च तत्‌॥ १६६ 
यस्तूद्वरेत्तदज्ञानादध्यपात्रै तु पेटकम । ल 
तद्वि श्राद्वम भोज्यं स्यात्कुद्द: पितृगणेर्गतः ॥२०० ` 
आश्रिद्य प्रथम पात्रं तिठन्ति पितरो नृणाम्‌.। 
श्राद्धे तस्मान्न तहिद्वानुद्धरेस्पथमं सुधीः ॥२०१ 
बाचयेत्परिपूग तु वासो दत्वा विधानतः । 
नत्वा सर्वान्द्विजान्पृच्छेत्करिष्येञ्माविति द्विजः ।।२०२ 
अस्त्वेतत्प रिपूऽ' तु त्रू युरेते द्विजातयः । ८ 
ससप्रि पात्रमादाय सपिधानं विधानतः ॥२०३ 
कुरुष्बेति ह्यनुज्ञातो जुहोत्यम्नो तत: पुनः। ` ु 
भोजने'पिढ्विप्राणामिति मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२०४ 
अग्निशब्दं चतुश्यकवचनान्त समुचरेत्‌ । 
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ऽध्यायः | ` ' श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१ 


पक्तिमू्ेन्यमेवात्र प्रच्छेदिति हि केचन । . ¦> 
पितृश्राद्ध .प्रधानत््ास्समस्त्येनाथ वा पुनः ॥२०६. - 
तूएणीं यत्र तु होमादो प्रजापतिस्तु तत्र तु ५ 
तृतीयं मनसा दद्याद्यमायास्त्विति वा पुनः ॥२०७ ` 
अहन्येवास्मिस्तस्मिन्चा संवादोभून्सनोगिरः। . 
अहद्या वाग्यतो वाणी अभूद्यज्ञे प्रजापतेः २०८. 
अग्नावाहुतयः प्रोक्तास्तित्र एव मनीषिभिः । 
अम्निबद्विप्रपात्रेजु पश्चात्तञ्जुहृय।द्‌ द्विजः ॥२०६ 
अग्नोकरणडेषं तु पितृपात्रेषु दापयेत्‌ । 
प्रतिपाद पितृणां तु दबाह्व वेश्चदेविके॥२१० 
्राग्नोकरणं दद्यात्पितृविप्रकरेपु च । 
तेरोऽे पितमेतत्स्यात्समातिस्ताबतव तु ॥२११ 
पितरः करवक्त्राश्व वन्हिवक्त्राश्च देवताः । 
अतःपाणो न .तद्देयं पात्रे देयं कुशान्विते ॥२९२ 
श्वदे विकविप्राणां पात्रे वा यदि वा करे | 
अनग्निकस्तु तदद्यात्मथमं वेश्वदे विके ।।२९३ 
हृतशेषमशेषाणां पात्रे दद्यादूद्विजोत्तमः । 
प्रन्छत्सर्बा श्व यत्कृत्य सामान्येन द्विजोत्तमान्‌ ॥२१४ 
दस्वाऽग्नोकरणं चान्यत्‌. विप्राणां तृप्रिकृद्धविः । 
परिवेष्यमिति ब्रूयुस्ततो विधिरनन्तरम्‌।॥२१५ ` 
प्रागग्नोकरणं दद्याहस्वा चान्यत्तु ठृप्तिकृत्‌। : 
८८0.5५ शकीकृत सु! शुज्ञामि/ श्री णेयन्तिंएलुणि पितुन्‌ ८९०६०० 


८१२ वृहत्पराशरस्मृति: । | सप्तमो- 


परिवेष्य हविः सवं तद्रथ यञ्च वे श्वतम्‌ । 
अभिमन्त्र्य ततः पात्रे आपोशानप्रदानबत्‌।।२१७ 
अन्नपूगस्य पत्रस्य कतेव्यमभिषेचनम्‌ । 
अपो दत्वा तु सङ्कल्प्यमेष श्र।द्धविधिवरः।२१८ 
वजितानि न देयानि पितृप्रीति विजानता । 
हविष्याणि प्रदेयानि वक्ष्यमाणानि वजयेत्‌ ॥२१६ 
निष्पावान्‌ राजमापांश्च कुळित्थान्‌ कोरदूषकान्‌ | 
मसूरान्‌ शीतपाकं च पुळाकं शाणमकटाः।।२२० 
आढक्यः सितसिद्धाथ वह्लानि स्बिन्नधान्यकम्‌ । 
पिण्याकं परिदग्धं च मथितं च विवजयेत्‌ ॥२२१ 
नापि नीरस-निर्गन्ध करञ्ज सवसक्तुकम्‌ । 
अप्रोक्षितं च यत्किड्चित्पयुंपितं विवजयेत्‌ ॥२२२ 
लोहितान्वृक्ष नियांसान्प्रयक्षळवणानि च। ` 
कृतकृष्णानि ळवणं सर्वाः पलाण्डुजातय: ।।२२३ 
कृष्णजीरक-वंशाम्रास्ट्ृ्णानि च विवजयेत्‌ । 
कुम्भिका-यूप-पालङ्क्यः कटफर्छ तण्डुलीयकम्‌ ।।२२४ 
नीलिका च सितच्छत्रा शोभाञ्जन-कुसुम्भिकाः । 
कोविद्‌र-करञ्जौ च सुमुखां मूलकं तथा ॥२२५ | 
कूष्माण्डं गोरवृन्ताकं ब्ृहद्याश्च फलानि च | 
करीरफलळ-पुष्पाणि विडङ्ग मरिचानि च ।।२२६ 
जम्भारिका सुजम्बीरा सुषवी बीजपूरकाः । 
CC "जैम्ब्य लायूमि'पिंप्पहिय!'पेटोल पिल्डमूंलकर्म Nee छ cGangor 


ऽध्यायः ] शराद्ववर्णनम्‌ । ८१३ 


ससूराञ्जनपुःपं च श्राद्ध दत्वा पतत्यधः । 
विषच्छद्महतं मांसमन्य चिरसस्थितम्‌ ॥२२ ८ 
नित्यं श्राद्ध 5पि वज स्याद्विइचराह्‌-चकोरयोः । 
स्वायम्भुवादिभिः सर्वेमुनिभिधमेदर्शिभिः ॥२२६ . 
निपिद्धानि न देयानि पितृणामहितानि च । 
एकेन किञ्चित अपरेण किञ्चित्‌ किस्चिच किञ्चिच्च परेमनीन्द्रः 
श्राद्धे. निषिद्ध ्शानादि विद्ठन्सच पितृणां ननु किच्च देयम्‌ ॥२३० 
सौवबीर-विकेळवणादिकस्तत्पात्रध्य शुद्विभवतीह य॑स्तु । 
तट्रीजपूरान्सरिचादियोगास्सिद्ध' प्रदेयं ननु दुष्यतीह॥२३१ 
श्राद्धे तु यस्य द्विज दीयमानं पित्रादिकस्येह भवेन्मनुष्येः। ` 
यह्स्ठु यस्येह सनस्यभीष्टमासीत्पुरा तष्य तदेव देयम्‌.।।२३२ 
रात यस्मिन्मनसोऽभिळापः श्रद्धा भवेत्तत्र तु दीयमाने । 
धा यि देय विधिवत्तदेव तदत्तमक्षय्यमिति प्रवादः ।।२३३ 
आनीतमम्मो निशि यत्कथच्वित्‌ यपाणिद्‌त्त भत्रतीह विद्वन्‌। 
हेप्तग्जनिक्षेपहरिस्म तिभ्याम चिछिद्गरतामे ति पराशरोक्ति: ॥२३४ 
चः छीरस।रक्षदखण्डयोग।च्ज्ाखा भिघेयं भवतीह विठ्ठन्‌ । 
घाण्यङ्गवूपान्सरिचादियोगात्‌ पाकस्य सिद्धि प्रवदन्ति तज्ज्ञा: ॥२३५ 
त्रीहयो यव-गोधूमा मुद्रा मापास्तिळास्तथा । 
नीवारः श्यामकायं च अकृटसम्भवानि च ॥२३६ ` 
आरण्यकालशाकादि प्रतिषिद्धापराणि च । . 
८८-0. 5 माहेयीक्षीरप्त०यादि/ सं दणफदिपिंशिंलानि पबः११२३,७०००९०८ 


८१४ व्ृहत्पराशारस्प्रतिः । '[ सप्तमो 


शकरा-गुड-खण्डादि संशुद्र' क्षोद्रमेव च। | 
पितृश्राद्ध हत्रिमुख्यं यद्ठा तद्ठाप्यलाभतः ।।२३८ 


यदेहिनामत्र शरीरपु?्य धाता ससर्जाशननाम किच्चिंतू | 
तत्सवधान्यान्नमिति ह्यवादि त्रेधा मुनीन्द्रण पराशरेण ॥२३६ 
शामावरसख्यादिककप्थुजाति यत्किञ्चिदस्मिस्तुपसारभूतपू। 
आएरेण्य्जं व। कृपिंसम्भवं वा सत्यं तदुक्त सुनिनाऽशानेषु ।।२४० 
वकाण्डोद्वव॑ यत्मशानेपु किड्चित्‌ पङ्कोद्ववं वा खड प्तम्भत्रै वा | 
यत्तुच्छसार॑ वहुसारम स्मित्सर्वाणि धान्यांनि च शूकवन्ति ॥२४१ 
यत्सवंस|रं सतुषं च भक्ष्यं निःशूकशूकान्वितमत्र किभ्चितू । 
आप्यायनं देहभ्रतां च सद्यस्तत्प्रोक्तमन्न ह्मशनेन सद्घिः ॥२४२.. 


“प्रतिश्नुत च भुक्त च कटुतिक्तं च यत्तथा । घूर कजा 
केचिदूचुरदेयात्ति यत्‌ ख।तप्रतिरोपितम्‌।।२४३ . 

- तुण्डिकेरान्यळाबूनि लिङ्गाख्यानि च यानि तु । 
श्राद्ध नियमदेयानि प्राह स्यवतीपतिः ।।२४४ 
सोङ्कारया वे गायत्रया दंशावतितया जलप्‌ । | 
पूतं तु तेनं तत्‌ प्रोक्ष्य सवमन्न' विंद्वुद्धये ॥२४५ 
शुद्धवस्योथ कूष्माण्ड्यः पावमान्यस्तरत्समाः । 


*  :पूत तु वारिणता भिरन्नशोधनमुत्तमम्‌ ॥२४६ 


तद्विष्णोरिति मन्त्रेण गायत्र्या च प्रयत्रवान-। 
प्रोक्षयेदरानं सव शूद्रहृष्ट्यादिशुद्धये ।।२४७ ` 
गृहाग्नि-शिशु-देवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । . ` 
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अध्याय: ] श्राद्धवर्णनम्‌। ` ८१५ 


कांञ्जिर्क दधि तक्र च श्रतं चाश्रतसेतर वा । _ ` .” 
पूर्वाहे न प्रदातव्यं एको दिऽ्देऽथ् पावणे ॥२४६ ` 
आपिण्डदानतो दद्याद्य स्किस्चिच्ट्राद्धवांसरे । | 
तेनव पितरो यान्ति श्राद्ध ग्रह्न्ति नंब च ।।२४५० 
परिवेषयेत्समं सब न काय पंक्तिभेदनम्‌। `. ४: 
क्तिभेदी वृथापाकी नित्य ब्राह्मगनिन्दकः । ` ४ 
आदेशी वेद विक्रेता पञ्चते ब्रह्मघातकाः ।।२५१ -:.: 
य्थेकपडक्त्या विषयं ददाति स्नेहाद्वयाद्वा यदि चार्थलोभात्‌। 
वेदैश्च डं ऋषिभिश्च गीतं तद्तद्महत्यां मुनयो वदन्ति ॥२५२ 
देवान्पितुन्सचुष्यांश्च वह्विमभ्यागतांस्तथा।। - "ˆ 
जभ्यच्य तु भुञ्जानो वृथापाक इति स्मरतः ।। २५३ " 
एथ्जी ते पात्रमिस्येततद्यौरपीति पिधानकम्‌ । "ˆ 
दहे बाह्मगस्यास्पे जुदोमि चाम्रतेञ्युतम ।।२५४ 
इदं विष्णरिति ह्येतन्मन्त्रमुचायं चापरे। . | 
'हिजाडुःछ च तत्रान्नं निवेशयन्ति तद्विदः ॥२५५ 
छप्त्वा व्याहृतिभिः साम्रा गायत्रीं मधुमतीरिति । 
सङ्कडप्यान्नमपोशाननं त्रुयाच सधुमध्चिति ॥२५६ : 
आपोशानं प्रदेयान्न' न तत्संकल्पयेद्द्धिज:। .. 
सङ्क्पान्नरके याति निराश; पिदृभिगतेः ॥२५७ ; = 
आपोशानोदके विप्रपाणौ तिष्ठति यो द्विजः। ` 
000 5५०ङ्कृडमं छुरुते5ज्ञालात्‌' स्युस्वस्यापितसो.हाता 4२५८०८८८०८ 


८१६ 


वृ {त्पराशरस्म्रतिः । [ सप्तमो- 


जप्त्वा वे वेऽणतरान्मन्तरान्विपरान्त्रूया्यथासुखम्‌ । 
भुञ्जीरन्वाग्यतसस्तेतु पितृ-देव हितेपिणः ॥२४६ - 
अत्युष्णमशनं काय वचो वाच्यं पितृष्वदः । 

शूद्रं च शूकर-ध्वाङक्ष-कुक्कुटानपनाययेत्‌ ॥२६० 
भुञ्जते ब्राह्मणा यावत्तावत्युण्यं जपेजपम्‌ । 
पावमान्यानि वाक्यानि पिठृसूक्तानि चेव हि ॥२६१ 
ततस्तान्‌ द्विजान्पर व्छेत्तुप्तास्थेययनुशासनम्‌ । 
तृपास्मेति द्विजा त्रू युस्तदन्न विकिरेद्धवि ।। २६२ 
सक्गः्सकृत््वपो दत्वा शेषमन्न निवेदयेत्‌ । 

यथानुज्ञा तथा कृत्वा पिण्डांस्त इनु निवपेत्‌ ॥२६३ ` 
यद्भुक्तं द्विजेरन्न' तत्तदादाय वित्तरः। 

स्थालीपाकं तिलोपेतं दक्षिणाशामुखस्ततः ।।२६४ 
अवनिज्य तिळान्दर्भान्पिण्डार्थमवनीतले । 

तस्मिश्च निवपेत्पिण्डान्‌ गोत्रनामकपूर्वेकान्‌ २६९. 
ये देवलोकं पिटुलोकमापुः प्रप्तास्तथेवं नरकं नरा ये। 
अग्नौ हुतेन द्विजभोजनेन तृप्यन्ति पिण्डेभुवि तेः प्रदत्तः २६६ 
यदन्नः लेपरूपं तु क्रमात्तेषु च निक्षिपेत्‌। ` 
प्रक्षाल्य सलिलं तत्र अवनेजनवत्पुनः ।।२६७ ` 
निवृत्तानचयेत्पिण्डान्‌ पुष्प-गन्धविलेपनेः। . 
दीप-वासः प्रदानेन पितृनच्य समाहितः ॥२६८ . 
वासो वस्नदशां दद्याद्विधिवन्सम्त्रपूर्वकम्‌। 


0८० ऽक्बिऽदत्राऽविकं छोमे' केचिन्मम स्विति द <° 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१७ 


प चाशद्वार्यिको यस्तु दद्याद्लोम स्वमंशुकम्‌ । 
तद्वश्य॑ प्रदेयं स्याद्विविसम्पूगताकृते ।।२७० 
पत्रित्र यदि वा दभ करात्तत्र विनिःक्षिपेत्‌ । 
प्रक्षाल्य हस्तावा चम्य प्राक्षणादिकमाचरेत्‌ २७१ 
निवपन्परे पिण्डान्‌ प्रागेव ढविजभोजनात्‌ । 
दयेयुः शाक्रुन्तास्त।न्पितृणां तृप्तितत्परा: २७२ ` 
० मातामहानामप्येवं बिप्रानाचामयेदथ । 
वाचयेद द्रिञान्स्वस्ति दद्यावंवाक्षयोदकम्‌ ॥२७३ 
दक्षिणा हेम देवानां पित॒गां रजतं तथा । | 
शक्त्या दद्यात्त्ववाकारं व्याहरेच्छाद्वक्रद्‌ डिजः ॥२७४. 
तिष्ठन्पिण्डान्तिके व्रयाद्वाच यिष्ये स्वामिति | 
च्यलासिति विश्रोक्तिः प्रव देद्वोत्रपूचकम्‌ ।।२७५ 
दयोच्यतासिति ब्रयादस्तु खधति तद्बचः । 
रज बहन्तीरुचाय जळ पिण्डेषु सेचयेत्‌ ॥२७६ 
या; का श्विदेवत।: श्राद्ध विश्वशब्देन जल्पिताः 
प्रीयतामिति च त्रूयाद्विश्ररूक्तमिदं जपेत्‌ ॥२७७ 
दातारो नोऽभित्रधेन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्वा च नो माञ्यगमद्वहु देयं च नोऽस्त्तरिति ।।२७८ 
न्युव्जपिण्डाध्यपात्र।गि कृस्वोत्त।नानि संश्रवात्‌ । 
क्षिप्त्वा पिऽडेष्त्रतो विप्रान्पितृपूते विसजयेत्‌ ।।२७६ 
वाजे वाजे इति ह्यम्स्ा आमावाजस्य तान्‌ वहिः । 
RTOS) 5रन्ूयाव्मक्रक्षिणीक्त्याक्षसमध्त्रसिस्थमित्यप्रि, ६० by eGangotr 
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"८१८ वृहत्पराशरस्मरृतिः । ` ` [-सप्तमो- 


पिण्डानां मध्यमं पिण्डं पितृन्ध्यायन्‌ समाहितः । 
प्राशायेतपुत्रकामां तु भार्या तच्छ्वाद्वक्न्न रः ॥२८१ 
स्नुषा वापि सगोत्रा वा पुत्रकामा द्विजाज्ञया । 
आधत्त पितरो गर्भ व्याहररेयु्विजातयः ॥२८२ 
महारोगग्रृहीतो वा तद्रोगोपशमाय च । 

घ्नन्तु मे पितरो रोगमित्युक्त्वा प्राशायेञ्चरुम्‌ ॥२८३ 
अन्यानप्सु हुताशो वा क्षिपेस्पिण्डान्ड्रिजाय वा । 
अजाय वा प्रदद्याच्च पश्चाद्विम्रव्रिसजेनम्‌ ॥२८४ 
उद्धारं पेटुकादेके पाकान्मातामहाय च | 

` एकेनेव हि चेकेऽपि पट्देवत्यादि ति श्रुतिः ।।२८५ 
उद्धारं पितृकादेके पाकान्मातामहाय तु । 
एकेनेव हि गच्छन्ति भिन्न गोत्रास्तथा द्विजाः ।।२.८६ 
निदध्युः प्रथगुद्ध्व॒त्य पात्रे पिण्डाथमो दनम्‌ । 
तथा पाकमपीच्छन्ति भिन्नगोत्रतया द्विजा: ।।२८७ 
आन्दिके ऽक्षय्यस्थाने तु वक्तव्यमुप तिष्ठताम्‌ । 

. अभिरम्यतां स्वधास्थाने विप्रो क्तिरभिरताः स्मह ।।२८८ 
उध्वेन्तुप्रोष्ठपद्यास्तु प्रतिपदादिकाश्च याः । 
पुण्यास्तास्तिथयः सर्वा दशापि सहपथ्च भिः ।।२८६. 

'तेषां चतुर्दशी प्रोक्ता ये शञ्जेण हता नरा: । 
पितृभे च त्रयोदश्यां गयाश्राद्वादिकं फलम्‌ ।।२६० 
न तत्र पातयेर्पिण्डान्‌ सन्तानेप्सुः कदाचन । 
८८० षिण्डंदमेम'कंवेयोः बंशाक्षे यी वंदेस्सि हिप ९४र॥००८१ ७१ ०Gan० ऽ | 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम | ` ८१६ 


सन्तानेप्सु्रयोदश्यां न पिण्डान्‌ पातयेन्नरः । 
पातयेत्तमनिच्छश्च प्राह सत्यत्रतीपतिः ।।२६२ 
मघायुक्तत्रयो दश्यां पिण्डनिर्वपणं द्विजः । 

स सम्तानो नेव कुर्यादित्यन्ये कवयो विदुः ॥२६३. 

यः सङ्क्रमे भातुदिने च कुर्पादुपोषण पारणक द्विजन्मा । 
पिण्डप्रदानं पिठृभे च तद्ठञ्ञ्ये्ठो विपद्येत सुतो ऽनुजो वा २६४ 
पुत्रदा पश्चसी कर्तस्तथरेवेकादशी तिथिः । 

सर्वकामा त्वसावास्या पश्चस्यूध्व शुभाः स्मरताः ॥२६५ 
अन्न क्षीरं घृतं क्षौद्रमेक्षवं च्नलशाकवत्‌ । 

एतेह्नु त पिते विग्रेस्तर्पिताः पितरो नृणाम्‌ ॥२६६ 

देशः पचे च काळश्च हविः पात्रं च सत्क्रियाः । 
पितृ-देविकचित्तत्वं योगश्चेस्पितृभादिमिः ।।२६७ 

शौचं च पात्रशुद्धिश्च श्रद्धा च परसा यदि । 

अन्न तत्तृप्तिक्ृच्छाद्ध एतत्खछ न चाऽमिषे ।।२६८ 

यस्तु प्राणिवधं कृत्वा मांसेन तपयेत्‌ पितुन्‌। ` 
सोऽविद्वाश्चंदनं दग्ध्त्रा कुर्यादङ्गारविक्रयम्‌ ।।२६६ 
क्षिप्त्वा कूपे यथा किञ्चिद्वाल आदातुसिच्छति । ` 
'पतत्यज्ञानतः सोऽपि मांसेन श्राद्वङ्कत्तथा ।।३०० 
सवेथाऽन्न यदा न स्यात्तदेवामिपामाश्रयेत्त । 

ब्राह्मणश्व स्वय ना्यात्तच्च श्वादिहूतं यदि ॥३०१९ 
अथान्यत्‌ पापसृस्यूनां शुद्धथथ श्राद्धमुच्यते । 

Ces कतेन सेम येषा तिंैति । 8२२६४४००५ by eGangotri 


८२० वृहत्पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- 


दन्ति-श्रज्जि-गर-व्याल-नीराग्नि-बन्धनरतथा । 
विद्युन्निर्धात-बृक्षश्र विप्रश्च स्त्रात्मना हृताः ॥|३०३ 
ब्रणसञ्जातक्रीटेश्च म्ळेच्छेश्चेव हतास्तथा । 
पापमृत्यव एवेते शुभगत्यर्थसुच्यते ।।३०४ 
नारायणबलिः कार्या विधानं तस्य चोच्यते । 
ऊध्व पण्मासतः कुर्या देके उध्त्रं तु वत्सरात्‌ । ३० 
तेषां पापव्यपोहाथ कार्यो नारायणो वलिः । 
धौतत्रासाः शुचिः स्नात एकादश्यामुपोषितः ।।३०३ 
आुछपक्षे तु सम्पूज्य विष्णुमीशं यमं तथा । 
नदीतीरं झुचिगंत्वा प्रदद्याद्दश पिण्डान्‌ ॥३०७ 
क्षोद्रा-ऽऽञ्य-तिळपंयुक्तान्‌ हविषा दक्षिणामुखः । 
अभ्यच्य पुष्प धूपाद्ये ्तन्नाम-गोत्रपूवेकान्‌ ।। ३०८ 
विष्णुध्यानमनाः कुर्यात्ततः स्तानम्भसि क्षिपेत्‌ | 
निमन्त्रयेत विप्रांश्च पंच सप्राऽथ वा नव ।।३०६ 
द्वादश्यां कुतपे स्नातान्धोतवस्त्रान्समागतान्‌ । 
कृष्णाराधनकृद्रक्‍त्या पादप्रक्षालितांच्छुभान्‌॥३१० 
दक्षिणाप्रवणे देशे झुचिस्तानुपतेशयेत्‌ । 
ढौ देवे ठु त्रयः पिञ्ये प्राङमुखोदङमुखान्द्विजान्‌ ३११ 
आसना-ऽऽवाहूनाव्य च कुर्यात्त पावणवद्‌ द्विजः । 
भोजपेद्गक्भ्य-भोज्येश्च क्षो द्रेक्षवाञ्य-पायसेः ।॥।३१२ ` 
तमान्‌ ज्ञात्वा ततो विग्रांस्तृप्ति प्रच्छेद्यथाविधि । 

५८० मेज्यिन तिलेमिश्रण हविष्येण चे तन धुर्भ: ॥६५६ ८0९0४0 


ऽध्यायः ] श्राद्ववर्णनम्‌ । ८२९ 


पश्च पिण्डान्प्रदद्याद्दे देवं रूपमनुस्मरन्‌ । 
विष्गु-त्रह्म-शिवेभ्यश्र त्रींन्पिण्डांश्व यथाक्रमम्‌ ॥३१४ 
यमाय सानुगायाथ चतुथ पिण्डमुत्सजेत्‌ । 
मृतं सञ्चित्य मनसा गोत्र-नामकपूर्ेकम ।।३१५ 
विष्णु स्मृत्या क्षिपेत्पिण्डं पञ्चमश्च ततः पुनः । 
इक्षिणाभिम्ुखश्चेव नि्वपेल्पच्च पिण्डकान्‌।।३१६ 
गाचम्य ब्राह्मण:पश्चास्योक्षण।द्किसाच रेत । 
हिरण्येन च वासोभिग[भिभस्या च तान्द्रिजान्‌ ॥३१७ 
प्रणस्य शिरसा पश्चाद्विनयेन प्रसादयेत्‌ । 
तिलोद$ करे दरवा प्रेतं संस्पृय चेतसि । 
गोत्रपृर क्षिपेत्माणौ विष्णु बुद्धो निवेश्य च ॥३१८ 
पडिला तिलास्भस्तु तस्म॑दद्यात्तमाहितः । 
सित्र्रव्यनिञः साद्ध पश्चाट्भञ्गीत वाग्यतः ॥३ १६ 
एवं विष्णसते स्थित्या यो दद्यात्पापमृत्यवे । 
सझ्चद्वरति त प्रेतं पराशरवचो यथा ।३२० 
सवेषां पापमृस्यूनां कार्या नारायणो वलिः । 
तस्मादृध्वे च तेभ्यो हि प्रदत्तसुपतिष्ठति ॥३२१ 
एवं श्राद्ध; समस्तान्यः सन्तर्पयति वे पितृन्‌। 
ददत्यचुत्तमांस्तस्य पितरस्तपिता वरान्‌ ॥३ 
विद्या-तपोसुखान्पुत्राः पूज्यत्बमथ योषितः । 
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८२२. वृहत्परांशरस्मृति: । [ सहमो- 
यशः झुचित्वं कुप्यानि सिद्धि चेवात्मवाञ्छिताम्‌ । 

यशश्च दीर्घमायुश्च तथेवानुः्तमां मतिम्‌ ॥३२४ | 
अथान्यत्किस्चिदाख्यामि पिठगां तु हिताय वे । 

कृतेन स्वल्पकेनापि प्राप्नुवन्ति विधेः फलम्‌ ॥ ३२५ 
उच्छिट्टस्य विसर्गाथ विधिस्तात्कालिको हि यः। 
श्राद्धज्ञेविहितं यत्प्राक्‌ पितृणां हितक्राड्रिमिः ॥३२६ 
आदाय सवंमुच्छिष्टमवनेजनवदूबुधः । 

तत्रेव निक्षिपेत्‌ भूमौ तिळ-दभंसमन्त्रितम्‌ ॥३२७ 
नरकेषु गता ये वे अपमृत्युमृता मम । 
एतदाप्यायनं तेपां चिरायास्त्विति चोच्चरेत्‌ ॥३२८ 
करस्य मध्यतो देवाः करप्रष्ठेतु राक्षसाः । 
पात्रस्याळम्भनादौ च तस्मात्तं न प्रदशोयेत्‌॥३ 
दर्भाश्च स्वयमानेया दक्षिणाप्रवणोद्भवाः । 
तपंणाद्यज्मिता ये ब इत्याद्यांश्व विवजंयेत्‌ ।।३३० 
न कुशं कुशमित्याहुदेभमूछ कुशा .स्ट्रतः । 

छिन्ना दर्भा इति प्रोक्तास्तदमरं कुतपः स्प्रतः ३३१ | 
हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयाज्ञिकाः । 
सकुशाः पितृदवत्याच्छिन्ना वे वश्वदेबिकाः।।३३२ 
द्भमूळे स्थितो ब्रह्मा दभमध्पे जनादनः। 

दर्भाग्रे शाङ्करस्तस्थो दर्भा देवत्रयान्मरिताः ।॥३३३ 
अहुन्येकादशे श्राद्ध प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
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ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८२३ 
एकस्य प्रथमं श्राद्धमर्वांगव्दाच सासिकम्‌ । 
प्रतिसंबत्सर चंच शेपं त्रिपुल्पं स्म्रतम्‌।३३५ 
सपिण्डीकरणादृ्वं प्रतिसंवत्सरं सुतः । 
साता-पित्रोः प्रथक्कार्यसेको दिष्टं क्षयाहनि ।।३३६ 
सपिण्डिकरणादृध्वं प्रतिसंवत्सरं द्विजः । 
एको दिष्टं प्रकुर्बीत पित्रोरप्यत्र पावणम्‌ ॥३३७ 
चतुदेश्यां तु यच्छाद्ध॑ सपिण्डीकरणे कृते । 
एको दिप्रबिधानेन तत्कुर्याच्छस्त्रपातिते ॥३३ 
पित्राद्यञ्जयो यस्य शास्त्रपातास्त्वनुक्रमातू । 
सम्भूतेः पार्वणः कुर्यादष्टकानि पथक्‌ प्रथक्‌ ॥३३६ 
सपिण्डीकरणादृध्व पितुः प्रपितामहः । 

स तु लेपझ्ुगित्येव प्रळुप्रः पिदृपिण्डतः ।।३४० 
सपिण्डीकरणादध्व कुर्यात्पार्वणवस्सदा । 
घ्रतिसंवरसरं विइच््ठागलेयो विधिः स्मरतः ।।३४१ 
सपिण्डता तु कतव्या पितुः पुत्रः प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
स्वाधिकारप्रवृत्तत्वादितर: श्राद्धकतेवत्‌ ॥३४२ 
तीर्थश्राद्ध गयाश्राद्ध' श्राद्ध वा परपन्थिकम । 
सपिण्डीकरणे कुर्यादकते तु निवतते ॥३४३ 
यस्य संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरण भत्रेतू । 
प्रतिमासं तस्य कुर्यात्‌ प्रतिसंवत्सरं तथा ॥३४४ 
अर्चाऋ संवत्सरादुद्धो पूर्ण संबत्सरेऽपि च । 
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वृहत्पराशरस्प्रतिः । [ सप्तमो-: 
एकपिण्डीकृतानां तु प्रथक्त्व॑ नोपपद्यते । 
सपिण्डीकरणादूध्व सृते कृष्णचतुदेशीम्‌ ॥३४६ 
अर्वाग्संवत्सरादृध्व सृते कृषण चतुदशीम्‌ । 
ये सपिण्डीकृतास्तेपां प्रथक्त्मेनोपपद्यते । 
प्रथक्‍त्वकरगे तस्य पुनः कार्या सपिण्डत। ॥३४७ 
ख्वियं श्‍अश्त्रा पतिर्मात्रा तयासह्‌ सपिण्डयेत्‌ । 
तस्सद्भावे पितामझा तन्मात्रा चापरे विदुः ।।३४८ 
नान्यथा तु पितामह्या माताम झास्तथाऽपरे । 


उदक पिण्डदान च सहेभत्री प्रदी यते ।।३४ 


अपुत्रा ये सृताः केचि ह्क्लियो वा पुहषाऽपि वा । 
तेषामपि च देयं स्यादेको दिष्टं च पावणम्‌ ।।३५० 
अपुत्राश्च सृता ये च कुमाराः संस्क्रता अपि । 

तेषां समानता न स्यान्न स्त्रधा नाभिरम्यताम्‌।।३१ 
भत्रं सपिण्डता स्रीणां कार्यति कवयो विडः । 
स्वस्ना सहापरे तस्यास्तन्मात्रा चापरे विः ॥ ३ 
अनपत्येबु प्रेतेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ । 

एको दि्रेषु सवेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ ॥३५३ 
मित्र-वन्धु-स पिण्डेभ्यः ख्री-कुमारस्य चेवहि । 
दद्याह मासिकं श्राद्ध संवत्सर तु नान्यथा ॥३५४ 
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यो. यथा क्रियया क्तय॒ स तयव हि तू ॥३४५४ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । - ८२४ 


दा््माथ दृश्यते रूढिमा नव लिङ्गमेव च । 

हढोकृत्वा च विद्वद्धिकाकरूढिगरीयसी ।।३५६ 
विकल्पेषु च सर्वेपु स्वयमेकक्रमादित: । 
अङ्गीकरोति यं कर्ता स विधिस्य नेतरः ३५७ 
नन्‌ हि याजयेद्यस्तु वर्णवाद्यांश्च नित्यशाः । . 
म्लेचद्रांश्र शोण्डिकांश्चेच स विप्रो वहयाजकः ।।३५८ 
यश्च धेर्यण दुष्ठात्मा गो-सुवर्णापहारकः । 

: सङ्ग्ृहीतासवणस्न्रिः स विप्रो गण डच्यते।।३५६ 
'बतते यश्च चौयंण सुवण\नोपहारकः । 
सङप्रहीतसवर्णस्त्रि स विप्रो गोण उच्यते ।।३६० 
मृते सरि या नारी रहस्यं कुछते पतिम्‌ । 
तध्य वेस्रावयेदूगर्भ सा नारी गणिका स्मृता ।।३६१ 
अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यत्र दीयते । 
अपि तस्या न भोक्तव्यं पुनभूः सा प्रकीर्तिता ॥३६२ 
कोमार॑ पतिमुत्सज्य यात्वन्यं षुरुषं श्रिता। 
पुनः पत्युग हं गच्छेत्युनम: सा द्वितीयका ॥ 

असत्छु दैवरेपु स्त्री वान्धवर्या प्रदीयते । 
सवर्णाय सपिण्डाय सा पुनभस्तृतीयका ॥३६४ 
प्राप्ते द्वादश वषउच्र या रजो न विभति हि। 
धारितं तु तया रेतो रेतोधाः सा प्रकीतिता ॥३६५ 
या सतञ््यभिचारेण काम चरति नित्यशाः | 
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तश्या अ अ खा भवेत्कामचारिणं ॥३ 


८४ 


पृहत्पराशरस्म॒ृति: । [ सप्तमो-. 


पति हित्वा तु या नारी गृहादन्यत्र गच्डति। | 
वरेषु रमते नित्यं स्वेरिणी सा प्रकीतिता ॥३६७ 

भृः शासनमुलळंष्य स्त्रकामेन प्रवर्तते । 

दीव्यन्ती च हसन्ती च सा भवेत्कामचारिणी ॥३६८ 
पति विहाय या नारी सवर्णमन्यमाश्रयेत्‌। ` ` 
वतेते त्राह्मणत्वेन द्वितीया स्चेरिणी तु सा ॥३६६ के 
मते भतरि या या ति क्षुत्पिपासातुरा परम्‌ । 
तवाहमिति सम्भाष्य तृतीया स्वेरिणी तु सा॥३७० 
देश-काळाद्यपेक्ष्येव गुरुभिर्या प्रदीयते । 

उत्पन्न ताहसाउन्यस्मै चतुर्थी स्वेरिणी तु सा ॥३७१ 
आसु पुत्रास्तु ये जाता चास्ते हठय-कव्ययो: । 
तथेव पतयस्तासां वर्जनीया: प्रयन्नतः ॥३७२ 

श्राद्ध तेश्च न कतठ्य़ं प्रतिळोमविधानतः । 

देश्वश्राद्ध' पितृश्राद्ध/ प्रतिळोमविधानत: । 
वर्णाश्रमवहिःस्थास्ते संकीणजन्मसम्भवा: ॥३७३ 
मातृणां च पितृणां च स्थीयानां पिण्डदा: स्मृताः । 
उपपतिसुतो यस्तु यश्चव दीघिपूपतिः ॥३७४ ` 
परपूर्वपतेर्जाता: सव वर्ज्याः प्रयत्नत: । 


` अजापाळादिजातश्च विशषण तु वजयेत्‌ ।।३७१ 


सृताचुगामन नास्ति ब्राह्मश्या ब्रह्मरा।सनात्‌ । 
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इत वृणघु तपः परममुच्यते ।।३७६ 


ऽध्यायः .] ` श्राद्धवर्णनमं । ८२७ 


भतुश्चित्यां समारोहेद्या च नारी पतित्रता । 
अहन्येकादशे प्राप्ते प्रथक्पिण्डे नियोजयेत्‌ ।।३७७ 
श्रौतेश्व स्मातेमंत्रेश्च दम्पत्यावेकतां गतो । 
एकमृत्युगतो चेव बह्वावेकत्र तो हुतो ।।३७८ 
एकत्वं च तयोय॑स्माजञातमाद्याचसानिकम्‌ । 
एकाद्शाहिकं श्राद्धे ऋमेव स्मृतं बुधेः ।।३७६ | 
आरुह्य भर्तु श्चितिमंगना या प्राप्नोति मृत्यु बहु सत्वयुक्ता । 
एकादशाहे तु तयो विधेयं श्राद्ध प्रथक्खगमपेक्ष्य सद्भिः ॥३८० 
एकत्यमिच्छुन्ति पतिप्रहीणा एकादशाहादियु ये नृनायेः। 
ते स्वगसाग विनिहत्य छु्युः सीसत्वघातान्नरकेडघिवासम्‌ ॥३८१ 
ससानमृत्युना यस्तु रतो भर्ता च योपिताम्‌ । 
तस्याः सपिण्डता तेन पिण्डमेकत्र निवपेत्‌ ३८२ 
ज्ीपात्रं प्रतिपात्र तु सिंचयेदेकसेव हि । 
श्राद्ध त्रिपुरुष त्रीणि तत्प्रत्यक्षं पितन्प्रति ।।३८३ 
पत्या सह परासुरयात्तनंवास्याः सपिण्डता । 
पितामझापि चान्यन्न ह्यंतदाह पराशरः ।।३८४ 
अन्यप्रीतो न चान्यस्य तृप्तिः कुत्रापि दृश्यते । 
एवं घीसानसुत्रापि तस्मान्नेकत्वमाश्रयेत्‌ ३८५ 
: 'एकत्बाश्रयणे धर्मो नार्या छुप्तो भवेद्धर वम्‌ । 
तस्याः झुक्रतसामर्श्यात्पत्युः स्वग मिहेष्यते ।।३८६ 
सत्रां सह सृता या तु नाकलोकमभीपसती । 
८८० ऽ४्लाऽऽयन्भाद्गो-पथषक्िषण्डा-मेकरमं तुुषेः स्म्‌ ३४:०० 


८१८ बृहटपराशरस्मतिः । [ सप्तमो- 


पतिम्रृत्युः ख्रियो मृत्युनिमित्तमेव जायते । 

निर्निमित्तो न वेमृत्युम त्युना चेकता भवेत्‌ ॥३८८ 

भत्रीसह मरता भार्या भर्तारं सा समुद्वरेत्‌। 

तस्याः पतिब्रताधम: पिग्डेक्येन हतो भवेत्‌ ।।३८६ 

बलीयस्त्वेन धर्मस्य तुच्छत्वाबागसस्तथा । 

धमण लुप्यत्ते पापमेकत्वे समता तयोः ।।३६० 

नेकत्व॑ तु तयोरस्माद्वक्तव्य॑ श्राद्धऊर्मणि । 

परथगेबहि कतव्यं श्राद्धमेकादशाहिकम ॥३६१ 

यानि श्राद्धानि कार्याणि तान्युक्तानि प्रथक्‌ प्रथक्र्‌। 

` ५-' ` कतव्य येस्तु तेऽयुक्ता विशेषं च निवोधत ।।३६२ 
औरसाद्याः स्मृताः पुत्रा मुनिभिद्धादशेव तु । 
यथा जात्यनुसारेण वर्णानामनुसारतः ॥३६३ 
पिण्डप्रदाः क्रमेण स्युः पूर्वाभावे परः परः । 
यस्माद्यो जायते पुत्रः स भवेत्तध्य पिण्डदः ।।३६४ 
तस्मात्तस्मादपीहन्ते मृताः प्रेतत्वमागताः । 
तस्मादवश्यमेवं हि श्राद्धं काय विधानतः ।।३६ 
शूद्रस्य दासिजः पुत्रः कामतस्तु स पिण्डः । 
जात्या जातः सुतो मातुः पिण्डदः स्यात्सुतोऽपि च।।३६६ 
जनकस्ब न किच्चितस्यादर्थात्कामप्रवतेनात्‌ । 
वायुभूताश्च पितरो दत्ताभिकांक्षिणः सदा । ` 

८८ तस्मान्श्यः सदा देख त्भिधसरते सदा 389.५५५८ Se 


~ 


ऽध्यायः झुद्धिवर्णनम्‌ । ८२६ 


ये खाण्ड-मांस-मधु-पायस-सर्पिरन्नेर- | 

देशे च काळसहिते च सुपात्रदत्तः । 

प्रीणन्ति देव-सनुजान्पितृवंशजातान्‌ 

तेपां नृणां ठु पितरो वरदा भवन्ति ।।३६८ 

सया श्राद्धविधिः प्रोक्तो वर्णानां पितृतृप्रिकृत्‌ । 

एवं दास्यति यः श्राद्ध वरान्सर्वांनवा'स्यति ॥३६६ 


इति श्रीबृहस्पराशारीये धमंशास्ने सुवृतप्रोक्तायां संहितायां 
श्राद्धाघिकारो नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्तः | 


-"7":६७:.४७:--- 


अष्टमोऽध्यायः 

॥। अथ शुद्धिवर्णनम्‌ ॥ 
अथातः सम्प्रबक्ष्यामि शुद्धि पराशरोदिताम्‌। 
लूतके बाप्यशोचे वा यथावत्तां निवोधत ॥१ 
घसं सूतकं प्राहरशोचं शावसुच्यते । 
याबटक्कार्छ च यन्मातरं तथा तावन्निगद्यते ॥२ 
केषां चित्तेन वे मासं केषां चिन्मरणान्तिक्रम्‌। 
सद्यः शौचास्तथा चान्ये अन्ये चेकाहिकाः स्ताः ॥३ 
त्रि-षट-दश-दशाद्वाभ्यां दशापि सह पञ्चभिः । 
तान्येव निगुण णान्याह दिनान्येव मनीषिणः 


त्रु ॥ 
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८३० वृहत्पराशारस्मृतिः । [ अष्टमो- 


वक्ष्यमार्ण निबोधध्वमुक्तक्रममिद द्विजा: । . 
शक्तिजो यन्मुनीनां च प्राग्‌ ब्रवीत्क्रलिधमवित॥ 
विष्णुध्यानरतानां च सदेव ब्रह्मचारिणाम्‌ ।: 
गृहमेधिद्विजानां तु तथेव वतचा रिणाम ॥६ 
वेद्तत्वाथवेत्तुणां निसस्नानक्तां तथा । 
अतरसंसगिणामेषां नाशौचं नापि सूतकम्‌ ॥७ 

संसग वजयेद्यत्नात्संसर्गा दोषकारणम्‌ । 

 कुर्याज्ञाज्ञादिसंसग॑ वजने स्यादकिंल्विषी ॥८ 
वद्‌न्ति मुनयः प्राच्याः संसग दोषकारणम्‌ ' 
असंसर्गः स्वकर्मस्थो द्विजो दोषन लिप्यते ॥६ 
दानोद्वाहेष्टि-संम्रामे देशविएवकादिके । 
सद्यः शौचं द्विजातीनां सूतकाशौचयोरपि ।।१० 
दातुणां वतिनामेके कवयः सत्त्रिणामपि । 
सद्यः शोचसदोषाणामूचुधमविदः कलो ॥११ 
सबवमंत्रपवित्रस्तु अम्निहोत्री षडङ्गवित्‌ । 

` राजा च श्रोत्रियश्चेव सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः ॥१२ 
देशान्तरगते जाते सृते वाऽपि सगोत्रिणि । 
शेषाहानि दशाहार्वाक सद्य: शोचमतः परम्‌ ।।१३` 
सत्यप्येकनिवासे तु सद्यः शौचं विशोधनम्‌ । 

' पिण्डनिवंतेने जाते मृते घापि सगोत्रजे ॥१४ 
सद्यः शौचं विधातव्यमर्वाक्‌ च दश जन्मनः | 
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ऽध्यायः ] शुद्धिवर्णनम्‌। ८३१ 


नाऽऽशौच-सूतके स्यातां नृपतीनां कदा च न। : 
यज्ञकमप्रवृत्तस्य ऋस्धिजो दीक्षितत्य च ॥१६ 
प्रथक्पिण्डमृते वाळे निदशोऽन्यत्र च श्रुते । 

जाते वापि च शुद्धिः स्यात्सद्यः शो चादसंशयम्‌ ॥१७ 
सवेदः साग्निरेकाहाद्‌ ब्राह्मणः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
तथेकाहो नृपे संस्थे तथेव ब्रह्मचारिणि ॥१८ 

ठुसिक्षे राष्ट्रभङ्गे च आपत्काळ उपस्थिते । 
उपसर्गान्सृते वापि सद्यः शोचं विधीयते ॥१६ 
गो-विप्रार्थविपन्नाना साहवेषु तथेव च । 

ते योगिभिः समा ज्ञेया सद्यः शौचं विधीयते ॥।२० 
विप्रे संस्थे ब्रतादर्वाक्‌ श्रोत्रिये च तथा डिजे । 
अनूचाने गुरौ चेव आचार्य चापि संस्थिते ॥२१ 
अखंरक्कवखियाँ राज्ञि श्रोत्रिये निधनं गते । 
त्रिरात्रमण्यशो चं स्यात्तयेचोदकदायिनः ॥२२ 
विद्वानन प्रिको विप्रस्निरात्राच्ङु द्विमाप्नुयात्‌ । | 
सनीषिण: परे ब्रू युरस पिण्ड अहं सृते ॥२३ 
प्रेतीभूतं च यः शूद्र ब्राह्मणो ज्ञानदुबलः । 

नियतं ह्यनुगच्छेत त्रिरात्रमशुचिभेवेत्‌॥२४ 

षड़ात्र नवरात्र च शवस्प्रशां विशुद्धिक्रत्‌। 

त्यहं चेव विशुद्धयथ घमेशाञ्जविदो विदुः ॥२५ | 
अनाथ ब्राह्मण प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । 
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४३१ > 5 बृहत्परारारस्त्रतिः । [ अष्टमो- * 


अशुचित्व॑ न तेयां तु पापं वाऽशुभक्रारणम्‌ । 
जलाव-गाहनात्त पां सद्यः शोचं विधीयते ॥२७ 
अप्तगोत्रम पम्बन्ध॑ प्रेतीभूतं तथा द्विजम्‌ । 
ऊढ़वा दृग्ध्रा द्विजाः सव स्नानान्ते झुचयः स्मृताः ।।२८ 
एकरात्रं वदन्त्येके सद्यः स्थानं तथाऽपरे | 
गोग्राहादिमृतानाँ च सुनयः छुद्धिकारणम्‌ ॥२६ 
हृतः शूरो विपद्येत शत्रुभियत्र कुत्रचित्‌ । 
स मुक्तो यतित्रत्सद्यः प्रविशोत्परवेधसि ॥३० 
संन्यासो युद्धसंस्थश्व सम्मुखं शत्रु भिनेरः । 
सूर्यमण्डळमेत्ताराविति प्राहुमनीषिणः ॥३१ 
पराङ्कुक्षे हते सेन्ये यो युद्धाय निवतेते । 
तत्पदानोष्टितुल्यानि स्युरित्याह पराशरः ॥३२ 
वदने प्रविशेद्येषां लो हितं शिरसः पतत्‌। 
सोमपानेन ते तुल्या विन्दवो रुधिरस्य वे ॥३३ 
सन्यासेन मता ये वे प्रधने ये तनुत्यजः । ` 
मुक्तिभाजो नरास्तेस्युरिति वेदोऽपि कीतेयेत्‌ ॥३४ ` 
सद्यः शोचं विधातव्यं झुद्विरेवं विधीयते। २ 
नोच्यन्ते ते मृता लोके सो ब्रह्मवपुगमाः ॥३५ 
सन्ध्याचारविह्दीनानां सूतक ब्राह्मणे ध्र वम्‌। ` 
अशोचं वा दशाहं स्यादिति पाराशारोऽन्रवीत्‌ ॥३६- 
राज्ञां तु ड्वादशाहः स्यात्पक्षो वेश्यस्य पावनः | 
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ऽष्यायः ] | शुद्धिवर्णनम्‌ । ८३३ 


क्षपा च पक्षिणी सद्भिर्मातुळादिपु की तिता: । 
गर्भेस्रावे च पाते च रात्रयो माससम्मिताः ॥३८ 
स्रावं गर्भस्य विद्वांसो मासादर्वाक चतुर्थेकात्‌ । 
पातप्रृध्व बद्‌ त्येके तत्राधिक्यं च सूतकम्‌ ॥३६ 
ऋ णि-व्यसनि-रोगात-पराधी न-कदयंकाः । 
तृप्णावन्तो निराचाराः पितृ-माठृनिवजिताः ॥४० 
स्रीजिताश्चानपयाश्च देव-त्राह्मगवमिताः। 
परद्रव्यं जिषृक्षन्तः सद्यः सूतकिनः सदा ॥४१ 

` सृतक्रे सृतशौचे वा अन्यद्रापद्यते यदि | 
पूत्रणंवतु शुद्धयत जाते जातं सरते सृतम्‌ ।।४२ 
एक पिण्डाश्च दायादाः प्रथक्दार-निकेतनाः । 
जन्मन्यपि मृते वापि तेगां वे सूतकं भवेत ।।४३ 
आगु-चल्नि-प्रपाते च देशान्तरस्रतेषु च । 
वाले प्रेते च सन्यस्ते सद्यः शौचं विधीयते ॥४४ 
अजातदन्ता ये बाळा ये च गर्भाडिनिर्गताः । 
न तेषामभिसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ।४६ 
विवाहोत्सव-यज्ञेपु कर्तारो म्रत-सूतके । 

_ पूवर्सकल्पितानथ'नमोज्यान्तानत्रवीन्मनुः ।।४६ 
शिल्पिनः काडकाश्वेव दासी-दासास्तथंव च। 
इत्यादीनां न ते स्यातामनुगृहन्ति यान्‌ द्विजाः ।।४७ 
पिता पुत्रेण जातेन दद्याच्छाद्ध यथाविधि । 
पितणां विधिवद्धानं दत्तं तत्राप्यनन्तकम्‌ । 
तत्राप्यनन्तर्कं दानं कतव्यं पुत्रजन्मनि ॥४८ 
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८३४ बवृहत्पराशरस्मृति: । [ अष्ट्रमो- 


प्रसवे च द्विजातीनां न कुर्यात्सङ्करं यदि । 
दशाहाच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ।४६ 
अतिमानादतिक्रोधात्स्नेहाद्वा यदि वा भयात्‌। 
उद्रध्य त्रियते यस्तु न तस्याग्निः प्रदीयते ।।५० 
न ख्नायान्नोदकं दद्यान्नापि कुर्यादशोचताम । 
सर्पण शट्रँगिणा वापि जलेन चाग्निना तथा ॥%१ 
न ख्ानादौ विपन्नस्य तथाचेवात्मघातिनः । 
अर्वाक द्विहायनादग्नि न दद्यान्मृतकस्य च ।५२ 
किन्तु तान्निखनेद्भ्मौ कुर्यान्नेवो दकक्रियाम्‌ । 
सर्पादिप्राप्तम॒त्यूनां वहरिदाहादिकाः क्रियाः ।।५३ 
षण्मासे तु गते कार्या मुनिः प्राह पराशरः । 
शास्रं बुधेः कायम स्थिसश्चयनादिकम्‌ ।।५४ 
तत्कृत्वा तूक्तदिवसेः शुद्धिमहेति धर्मतः । 
अन्यायमृतविप्राणां ये वोढारो भवन्ति हि ॥५५ 
अग्निदाश्चेव ये तेषां तथोदकादिदायिनः । 
उद्धन्धनम्रतस्यापि यश्छिन्याद्रञ्जुपाशकम्‌ ।। ५६ 
ते सर्व पापसंयुक्ताः प्रायश्चित्तस्य भाजनाः।। ५७ 
यः सूतकाशो चविश्ुद्धिकृत्स्यादाख्याय काळं तमनतुक्रमेण । 
यराशारस्याम्बुजनिःस्र॒ता या वाच्यास्ततो निःकृरतयो द्विजास्ते ।।५८ 
सूतकाशौचयोरुक्तः शुद्धिपन्थाडनुपूवशा: । 
सरवेनसां विशुध्यथ प्राश्चित्तं यथात्रवीत्‌ ।।५६ 
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ध्ध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


NN 
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मनुर्वा याज्ञवल्क्यस्जु वसिष्ठः प्राह निष्कृतिम । 

सा कृतादियु वर्णानां सति धर्म चतुष्पदे ।।६० 
मानसा वाचिका दोषास्तथा वे कार्यकारिताः । 
धर्साधीना नृणां सर्व जायन्ते तेऽप्यनिच्छताम्‌॥६१ 
तेपासुपरताक्षाणां प्रत्यहं शुभमिच्छताम । 

शक्तिजो निष्छृति प्राह युगधर्मानुरूपतः ।।६२ 
बविक्ृृतव्यव॒द्दाराणां पापो निष्कृतिऋरद्द्विजः । 

कति विग्रेः कर्थं रूपेरिति वाच्या भवेद्वि सा ॥६३ 
तद्रपं च प्रवक्ष्यामि यावद्भिः सा हिजभवेत्‌ ।. 
यथाविधाश्च विप्रास्युरिति विदन्‌ प्रकीत्यते ।।६४ 
पर्यदशावरा प्रोक्ता ब्राह्मणेर्वेदपारगेः । 

सा यद्रूपा स धमे: स्यात्‌ स्व यम्भूरियकल्पयत्त ॥६५ 
देंद-शास्त्रविदो विप्रा यं त्रू युः सप्त पंच चा । 

त्रयो वाऽपि स धमः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः ॥६६ 
संयम नियम वाऽपि उपवासादिकं च यत्‌ । 

तद्विरा परिपूण स्यान्निष्क्रतिर्व्याबहारिकी ।।६७ 

न लक्षेणापि मूर्खाणां न चेबाउधमंबादिनाम । 
बिदुपाँ नापि लुब्धानां न चापि पक्षपातिनाम्‌ ।।३८ 
श्रुता-ध्ययनसम्पन्नः सत्यवादी जितंद्रियः । 

सदा धर्मरतः शान्त एकः पपंत्वमहति ।।६६ 

न सा वृद्ध ने तहणेन सुरूपधनान्वित: । 

त्रिभिरेकेन पषत्‌ स्य दुदविद्वद्विविदुषापि चु ॥७० 
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८३६ बृहत्पराशरस्पृतिः | | [ अष्टमो- 

बयसा लघवोऽपि स्यु द्धा धर्मविदो हिजाः । 
शिशवो5पि हि. मध्यस्थाः सवत्र समदशनाः ॥७१ 
न सा वृद्ध मेम द्वाःस्युधमबादिनः । 

, यत्र सत्यं स धर्म: स्याच्य्छलं यत्र न गृह्यते ।। 9९ 

नसा समा यत्र न सन्ति वृद्धा बृद्वा न ते ये न बदन्ति धमम्‌ । 

धर्म वृथा यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तद्यन्न हृदानुविद्धम ॥!७३ 
निष्कृतौ व्यवहारे च व्रतस्याशंसने तथा । 
धर्म वा यदि वाऽघमं परिपषत्प़ाह तद्भवेत्‌ ॥७४ 
स्रीणां च वाल-बृद्धानां क्षीणानां कुशरीरिणाम्‌ । 
उपवासाद्यशक्तानां कतव्योध्चुमहश्न तेः ॥७५ 
ज्ञात्वा देशं च काळं च व्ययं सामर्श्यमेव च । 
कतव्योनु्रहः सद्भिर्सुनतिभिः परिकी तितः ।।७६ 
लोमान्मोहाद्कयान्मैत्रयाद्यपिं कु्यु रलुमदम्‌ । 
नरकं यान्ति ते मूढाः शातधा वाप्तवाचिनः ॥७७ 
प्रविश्य पर्षदं ते वे सभ्यानामप्रतः स्थिताः । 
यथाकालं प्रकुर्यस्ते प्रायश्चित्तं तदो रितम्‌ ७० 
किन्त्यं याचते देवा वदन्तोऽत्र ड्विजातयः । 
सवे कुर्वन्ति नियमं गतपातं न संशयः ।।७६ 

` प्रसादो द्विविथो ज्ञेयो दृव्यश्वासुर एब च । 
क्रीडयापि च तत्रेव देयात्तथेब ते दविजाः ॥८० 
न्यबहारे गोसमैस्तु प्रत्र्याद्वापि वेरतः । 
८०० ५५०० यात च-प, त चेनि ८१... :, ९००६० 


ऽध्यायः ] परिपद्वर्णनम्‌ । ८३७ 
यस्तेपामन्यथा व्रुयात्स पापीयाज्न संशयः । 
सत्यमसत्यमेवात्र विपर्येरतं वदेद्यतः ॥८२ 
स एवानृतवादी स्यात्सोऽनन्तं नरकं ब्रजेत्‌ । 

. ज्योतिषं व्यवहार च प्रायश्चित्तं चिकित्सितम्‌ ८३ 
अजानन्‌ यो नरो ब्रूयास्साहसँ किसतः परम्‌? । 
व्यवहारश्च तेः प्रोक्तो मन्चाद्येधमवादिभिः ॥८४ 
प्रजामिर्नतु सर्वामिर्मान्येश्वेव ठु मानवैः । 
तच्छोधकग्रमाणानि छिखितादीनि तेर्बिना ॥।८% 
जळादीनि च दिव्यानि सांख्योक्तरापथानि च । 
अन्ये जनपदाचारा कुळधमस्तथापरः । 
परिपदूत्राहमणेमेध्या निर्णतव्या यथाविधि ॥८६ 
जन्मजास्यनुसारेण देश-काळादिधसंतः। 
कर्वव्यः सत्तमेः स्वेर्माननीयश्च वादिभिः ।।८७ 
गो-त्राह्मणहतादीनां तथा दम्भादिकारिणाम्‌ । 
तप्तकृच्छ ण शुद्धिः स्यादिति पाराशरोउ्ब्रदीतू ॥८८ 
सोजयेदूत्राह्मणान्पश्चास्सङृपा गोग्य दक्षिणा । 
जायन्ते पापनिर्मुक्ताः राक्तिसूनोयथा वचः ॥८९ 
अनांशका निवृत्ता ये ब्रह्मचर्यात्तथा डिजाः । 
देडालिकास्ते विज्ञेयाः सबधमे विवर्जिताः ॥६० 

_ सेनन प्रावशन्तो येयेच बेडालिके: ससाः । 

"तेषां सर्वाण्य थपि ति पुल्कसैः संहे पातथेते ६९ by eGangotri 


८३८ वृहत्पराशरस्म्रतिः । [ अष्ट्रमो- . 


स्रीणां च बाल-बृद्धानां क्षयीणां कुशरीरिणाम्‌ । 
उपवासाद्यशक्तानां कतेव्योऽनुग्रहग्च तेः ॥६२ 

ज्ञात्वा देशं च काळं च वयः साम्यमेव च । 
कतऱ्योऽनुग्रहः सद्भिमनिभिः परिकी तितः ॥६३ 
ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी गुवङ्गनागमः | 

एतेषां निष्क्रति त्रया देतत्संसगिणामपि ।।६४ 
द्वादशाच्द च विचरेत्‌ त्रह्मवनस्तत्कपालधृूक । 

सवत्र ख्यापयन्कमं भिक्षां विप्रेषु सचरन्‌।।६५ 

दृष्टा सेतु समुद्रस्य खात्वा व ळवणांभसि । 
ब्राह्मणेषु चरन्‌ भिक्षां स्वकम ख्यापयन्च्छुचिः।।६ ६ 
मुण्डितस्तु शिखावज्यः सकोपीनो निराश्रयः । 

चीर चीवरवासां वे त्रिः ्ञायी सन्‌ झुचिन्रंती ।।६७ 
संयताक्षञ्वरेच्डान्तश्च्छत्रोपानद्विवजितः । 
ब्रहघ्नोऽस्मीत्यहं वाचमिति सर्वत्र वे व देत्‌।।६८ 
गवां च विशति दद्याहृक्षिणां बृषसंयुताम्‌। 
ब्राह्मणेभ्यो निवेद्येताः झुचिराख्याय भूपतेः ।।६६ 
पू्ोक्तप्रत्यवायानां प्रायश्चित्तमिदं स्म्रतम । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन तीथषु गमनेन च ।।१०० 
गोशतस्य प्रदानेन शुध्यन्ति नात्र संशयः । 
अवश्थेऽश्वमेधस्य स्नात्वा झुद्विमवाप्बुयात्‌ ॥१०१ 
आख्याय नृपतेर्वाऽपि तेन संशोधितः झुचिः। 

महापापानि सर्वाणि कथयित्वा महीपतेः ।।१०२ 
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ऽध्यायः] प्रायश्रित्तवर्णनम्‌। ८३६. 


निष्क्रति तद्विरा दद्यादन्यथा तेऽपि तत्समाः । 
रोगार्ताङ्गं द्विजं बापि मार्ग खंदसमन्वितम । 

दृष्टा कृत्वा निरातंक त्रह्मध्नः शुद्धिमाप्नुयात्‌ १०३ 
असंख्यातं धनं दत्वा विप्रेभ्यो वापि शुध्यति । 
अरण्ये निर्जने जप्त्वा शुध्येद्वे वेदसंहिताम्‌ ।।१०४ 
सुरापस्य प्रवक्ष्यामि निष्क्रति श्रोतुमहंथ । 
सुरापस्तु सुरां तप्तां पयो वा जलसेव वा ॥१०५ 
तप्तं गोमृत्रसाञ्यं वा सृतः पीत्वा विशुध्यति । 
जटी वा चेळवासी वा ब्रह्महत्याद्रतं चरेत्‌ ॥१०६ 
यद्यज्ञानात्‌ पिवेद्धिप्रो ड्विजातिर्वा झुरां पुनः । 
पुनः संस्क्ार्करणाच्छद्ध्यदाह्‌ पराशर: ।।१०७ 
स्तेयं छत्वा सुवर्णस्य शुद्धेय सब द्विजातये । 
सम्य, सुसळं राज्ञे ख्यापयेत्स्तेयकर्मेक्कत्‌ १०८ 
शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव च । 
खादिर लगुडं वापि हन्यादेकेन तं नृपः ।।१०६ 
जीवन्नपि भवेच्छुद्धो सुक्तो वा तेन पाप्मना । 
श्रृतश्चेस्रेत्य संशुष्येदिति पाराशरोऽत्रबीत्‌।।११० . 
अयः प्रतिकृति कृत्वा वहिवर्णा च तां धमेत्‌ । 
गुवगनागसं तस्यां लोहमय्यां तु शाययेत्‌ ।१११ 
वृषणो पुनरुत्कृत्य नक्र त्यामुत्सजेत्तनुम ।' 


स मृतः शुद्विमाप्नोति नान्यतस्तस्य निष्क्रतिः ।। १९२ 
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८४० 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ अष्टमो- 


संवत्सरं चरेत्‌ कृच्छ्र प्रजापत्यमथापि वा । 
चान्द्रायणं चरेद्वापि त्रीन्मासान्‌ नियतं द्रियः ।।११३ 
न्ते तु क्रियमाणे वे विपत्तिः स्यात्कथंचन । 

स मृतोऽपि भवेच्छुद्ध इति धर्मविनिणंयः ॥११४ 
अनि दष्टस्य पापस्य तथोपपातकस्य च । 
तच्छृध्येपावनं कुर्या चांद्र ब्रतं समाहितः ।।११५ 
तिष्ठेन्मासं पयोऽशित्वा पराक वा चरेदुब्रतम्‌ । 
अनिदिष्टस्य पापस्य शुद्विरेषा प्रकीतिता ।।११६ 
ब्राह्मणः क्षत्रियं हत्वो गवां दद्यात्सह्स्रकम्‌ । 
वृषणेकेन सयुक्त पापादस्मारप्रसुच्यते ॥११७ 


` त्रीणि वर्गाणि शुद्वयथ ब्रह्मध्नस्य ब्रतं चरेत्‌ । 


rf I}9 


चान्द्रायणानि वा त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि वा 5डच रेल ।!११८ 
वेश्यं हत्वा द्विजश्चेवमन्दमेकं ब्रतं चरेत्‌ । 

गवां ह्यकशतं दद्याचरेचान्द्रायगानि च ।।११६ 

कृच्छ्राणि त्रीणि वा कुरया्चनाद्विदुषामंसो । 

ये हन्युरप्रदुष्टां ज्रीं चातुवर्णा' द्विजातयः । 

शूद्रत्या ब्रतं ते तु चरन्तः झुद्विमाप्नुयुः ॥१२० 

शूद्रां ये चानुळोम्येन निहन्त्यव्यभिचारिणीम्‌ । 

सुनयः झुद्धिमिच्छन्ति चन्द्रन्रतेन केचन ॥१२१ 
व्यभिचारात्तु ते हत्वा योषितो ब्राह्मणादयः । 

तिलधेनुं बरतमवि क्रमाददद्य विशुद्धये ॥१२२ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४१ 


साध्वीनां तु नरो दृत्वा गयां चेव सहस्रकम्‌ । 
चीर्णन शुद्धिमाप्नोति योपाहत्यात्रत चरेत्‌ ।।१२३ 
अथ गोघ्नस्य वक्ष्यामि निष्कृति श्रोतुमर्हथ । 
यथा यथा विपत्तिः स्याद्रवां तथोपपद्यते ।।१२४ 
गोघाती पंचगड्याशी गोष्ठशायी च गोनुगः । 
मासमेकं तं चीर्त्वा गोप्रदानेन शुद्धयति ।।१२५ 
एकपादे तु लोमानि इये श्मश्रनिक्कन्तनम्‌ । 
पादत्रये शिखावज सशिखं तु निपातने ॥१२६ 
सशिखं बपनं का द्विसन्ध्यमवगाहनम्‌ । 
मध्ये चसेद्रात्रो दिवा गाः समनुव्रजेत्‌ ॥ १२७ 
भिश्च तिष्डेत त्रजन्ती सिःसह्‌ ब्रजेत्‌ । 
पिवन्तीभिः पिवेत्तोयं संविशान्ती भिश्च संविशेत्‌ ॥१२८ 
श्वृंग-कर्णा दिसंयुक्तं चमात्कृय तदावृतः । 
विभोक:सु चरेद्भिक्षां स्वकम ख्यापयन्त्रती ।॥ १२६ 
पोव्नस्य देहि से भिक्षामिति वाचमुदीरयेत । 
मासमेक ब्रतं कृत्वा गोप्रदानेन झुद्वयति ॥१३० 
चौर व्याघ्रा दिकेभ्यश्च सवप्राणेः समुद्धरेत्‌ । 
` रतंप्रपात-पंकाच तथान्यादूपकारतः ।।१३९१ 
भोजयेदूब्राह्मणान्पश्चा्पुष्प धूपादिपूत्रकम्‌ । 
दद्याद्रां च वृषं चेक ततः शुद्धयति किल्परिषात्‌ ।।१३२ 
सुनयः केचिदिच्डुन्ति विचित्रासु विपत्तिषु । 
यथासम्भवतश्तासु पथऊ प्रथक्‌ विनिष्क्रतिम्‌ ।।१३३ 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


शस्त्र-व ल्लाश्म- मृत्पिण्ड यष्टि-मुष्टि-प्रधावनम्‌ । 
योक्त्रेण तारणं रोधो बन्धनं विद्युदम़य: ।।१३४ 
ग्रह-पङ्क-प्रपातश्च व द्वः्याघ्रादिभक्षणम्‌ । 
्रुत्र-रोगचिकित्सा च तथा5तिदोह-वाहने ।।१३५ 
मृत्युस्थानानि चेतानि गवामति प्रधावनम्‌। 
प्रत्र॒यात्युथगेतेषु प्रायश्चित्त पराशरः ।।१३६ 
उपेक्षणं च पङ्कादो तथोपविषभक्ष्णे । 
वक्ष्यमाणक्रमेणेतच्डुणध्बं द्विजसत्तमाः ।।१३७ 
शास्रेण त्रीणि कृच्छाणि तद्ध वा समाचरेत्‌ । 
अश्मना 'द्वे चरेत्कच्छ' मृस्पिण्डे नापि कृच्छूकम्‌ ॥१३८ 
यष्ट्याघाते चरेत्कच्छ' साक्षान्मुष्टया तु तञ्चरेत्‌। 
योक्त्रेण पादमेकं तु तारणे पादमेव च ।।१३६ 
रोधने कृच्छूपादे द्वे ऋषच्छमेक तु वन्धने । 
कूपपाते चरेल्क्च्छमध वाप्यां समाचरेत्‌ ।।१४० 
गोशत्क्रत्पिण्डघाते च प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः । 
क्रुत्तड रोगचिकित्सासु कृच्छमुत्मक्षणे चरेत्‌ ॥१४१ 
पतितां पङ्कळम्नां वा अवळिप्तां च यो नरः | 
स्वस्य चान्यस्य चोपेक्ष्य साध कृच्छर चरेच्छुचिः ।।१४२ 
एका चेद्रहुभिवंद्वा क्ष्वेडिता चेन्म्रियेत गौ: । 
पाद पादं चरेयुस्ते इति पाराशारोऽञ्रवीत्‌।।१४३ 
सुवद्वां येऽवळि'ताङ्गां पश्यन्तो नोपकुवंते । 
८८ पनोसेक्षणं प्रोक्त चरेयुस्ते त, सयाः (28 Digitized by eGangotri 
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ध्थ्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 
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या गर्तादो विपद्येत ध्वेडिता सम्प्रपत्य वा । 
पादे क्ष्वेडितयोरुक्त तत्कर्ता त्रतमाचरेत्‌ ।।१४५ 
प्रबद्धा रज्जुदोपेण गो विपद्येत यस्य सः । 

प्रतपाद॑ चरेच्छुद्गे्च किचिदद्याच दक्षिणाम्‌ ॥१४६ 
योगामपाळ्यन्‌ दुह्यादति वा वाहयेद्त्रषम्‌ । 

यदि श्रियेत तद्दोपात्तदा कृच्छाद्ध माचरेत्‌ १४७ 
घासं यो न क्वुधातेस्य वृषातेस्य न वा जलम्‌ । 
स्वीकृतस्य न चेददद्यात्स तत्पादत्रतं चरेत्‌ ।।१४८ 
या तु वद्धा चिकित्साथ विशल्यकरणाय च । 
ओषधादिप्रदानाय पिपत्तो नास्ति पातकम्‌ ।।१४६. 
विद्यु स्पातादि-दाहाम्यां कुण्डस्य पतनादिसिः । 
गोभििपत्तिमापन्नेस्तत्र दोषो न विद्यते १५० 
पाळयन्पश्यतोऽरण्ये गोस्तु व्याघ्रादिभिर्हता । 
अकुवंत: प्रतीकारं कच्छाथ तस्य पावनम्‌॥१%१ 
शृण्वन्‌ शून्येषु पालेषु तथान्यारण्यगामिणु । 

पाले संभापयत्युचेहेन्यात्तत्र न दोषभाक्‌ ।।१५२ 
गर्भिणी गर्मेशल्या तु तद्गभे तु विशल्यतः । 

यल्लतो गोविपद्य त तत्र दोषो न विद्यते ॥१५३ 
गर्भेस्य पातने पादं द्वौ पादौ गात्रसंभवे । 

पादोनं व्रतमाचट्टे हत्वा गर्भमचेतनम्‌ ।।१५४ 
अङ्ग प्रत्यंगमूतेन तद्गभे चेतनान्मिते । 

द्विगुणं गोत्रत कुय दिषा गोघ्नस्य निष्कृतिः ।। १५६ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


८४४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


वस्राद्य त्वासने गोश्च गळदामकदोषतः । 
पादयोबधने चेव पादोनं त्रतमाचरेत ।॥।१५६ 
घण्टाभरणदोषेण गोश्रेद्ंघमवाप्नुयात्‌ । 
चरेदध व्रत तत्र भूषणाथ च यत्कृतम्‌॥१४७ 
गोविपत्ति-त्रधाशाङ्की कुर्याद्यो नव निष्क्रतिम्‌ । 
सतद्वोरोमतुल्यानि नरकाण्याविशेत्समाः ॥१५८ 
यःस्नात्वा पापसम्भीत विप्राराधनतत्परः | . 
तद्गत्तां निष्कृति कुर्याद्वतेनाः सोऽश्नुते शुभम ॥१%६ 
अन्यत्प्राणित्रधस्याथ प्रवक्ष्यामि विशोधनम्‌ । 
गजादिवधशुद्धयथ यद्रूत या च दक्षिणा ॥१६० 
हस्तिनं तुरगं हुत्वा वृषभं खरमेव च्च । 
वृषान्यं वा शतगुण वृषं दद्याद्यथाक्रमम्‌॥ १३१ 
क्षणाद्वोनिष्क्रय कृत्वा परगोवधक्रन्नरः । 
तस्याथ निष्कृति कुर्याद्वधश्ुद्धिमपेक्षया ।॥ १६२ 
हंसं श्येनं कपि गृध्रं जळल-स्थलशिखण्डिनम्‌ । 
भासं च हुत्वा स्युर्गावः शुद्धच देयाः प्रथ क्र प्रथक्‌॥१६३ 
हंस-सारस-चक्राव्ह-मयूर-मद्गु-कुक्हुटान्‌ । 
आटी-पारावत-क्रोंच-झुकरहा नक्तभोजनात्‌॥१६४ 
मेषा-ऽजघ्नो वृषं दद्यात्प्रत्येक शुद्वये द्विजः । 
मनीषिणो वदः्त्येनां प्राणिनां वधनिष्क्रतिम्‌।। १६५ 
क्रोंच-सारस-हंसादि शिखि-सारसङुषकुटान्‌। | 
झुक-टिट्टिभसंघघ्नो नक्ताशी बकहा झुचिः ।।१६६ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४५ 


पारावत-कपोतध्नः सारि-तित्तिर-चापहा । 
त्रिसंध्यांतजळे प्राणानायम्य स्याच्छुचिद्विजः १६७ 
काकं ग्रं च श्येनं च अन्य क्रव्यादपक्षिणम्‌ । 
हत्या स्याठुपवासेन शुद्धिमाह पराशरः ।।१६८ 
मार्जार सूष ¥ सप हत्वाडजगर-डिण्डिभो । 
शाकंराभोजनं दण्डमायसं च ददन्‌ शुचिः ॥१६६ 
मेषं च शारा योवां हूत्वा कूम च शङ्करम्‌ । 
वातां गृ जनं जग्ध्वा उहोरात्रोपोंपणाच्छुचि: ।।१७० 
वृकं च ज॑त्रुकं हत्वा तरक्षक्षों तथा द्विजः । 
त्रिरात्रोपोषितः शुद्रथत्तिळप्रस्थप्रदानतः १७१ 
द्विजः शाखामृगं हत्या सिहं चित्रकमेव च । 

कृत्वा सप्तोपवासान्स दयादूव्राह्मण भोजनम्‌ ।।१७२ 
सहिपोष्रयजाउश्वानां हत्वा चान्यतमं द्विजः । 

त्रि: स्नात्वा चोपवासेन शुद्धः स्याद्‌ द्विजपूजनात्‌॥१७३ 
बराह यदि वा रोहे हत्वा सूगमकामतः । 
अफाळक्रटभोजी सन्‌ नक्तेनेकेन शुद्धयति ॥१७४ 
अथान्यत्सम्प्रबक्ष्यामि अस्प्र त्यप्पशनादिपु । 
अभक्ष्यरभक्षणादौ च निष्छृति श्रोतुमहेथ ।।१७५ 
उदक्या ब्राह्मणी स्प्रष्टा मातंगपतितेन च । 
चान्द्रायणेत शुद्धचत द्विजानां भोजनेन च ।।१७६ 
कापालिकादिकां नारीं गत्बाऽगम्यां तथा पराम । 
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८४६ वृहत्पराशरस्मृतिः । _ [ अष्टमो- 


कामतस्तु द्विजः कुर्यादुक्तत्रीगमन यदि । 
चंद्रवतद्वयं शुध्ये प्राह पाराशरो मुनि; ।।१७८ 
दुग्ध सळवणं सक्तुन्‌ सदुग्धान्निशि सामिषान्‌। 
द्न्तच्छिन्नान्सक्गतान्प्रथक पीतजळानि च ।।१७६ 
योऽद्यादुच्छिट्रमाज्यं तु पीतशेषं जलं पिवेत्‌ । 
एकेकशो विशुद्धय्थ विप्रः चंद्रवृतं चरेत्‌ ।।१८० 
वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जळविन्द्वः । 
तदपुण्यं जलस्थानं नरकस्य शिळान्तिकम्‌।।१८१ 
तत्र पीत्या जलं विप्रः श्रान्तस्तृटपरिपीडितः । 
तदेनसो विशुद्धयथ कुर्याचान्द्रायणं ब्रतम्‌ ॥१८२ 
नटीं शळूपिकीं चेव रजकीं वेणुवादिनीम । 
गत्वा चान्ट्रायणं कुर्यात्तथाचमोपजीविनीम्‌ ।।१८३ 
गां नृपं चेव वेश्यं च शूद्र वाप्यबुलोमजम्‌ । 
क्षत्त्रिया दिस्रियं गत्या विप्रश्चान्द्रायणं चरेत्‌।१८४ 
ब्राह्मणान्नं ददच्छूद्रः शूद्रान्नं ब्राह्मणो ददन्‌ । 
द्वावप्येतावभोज्यान्नो चरेतां शशिनो त्रतम्‌।॥१८५ 
विप्रेणामंत्रितोऽविप्रः शाद्राहूतश्च योऽश्नुते । 
आमंत्रयित्‌-भोक्तारो झुदूथ्येतामेन्दवेन तु ।।१८६ 
सामानार्षा च यो गच्छन्मात्रा सह सगोत्रजाम । 
मातुळस्य सुतां चेव विम्रश्वान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१८७ 
पीतशेषं जलं पीत्वा भुक्तशेषं तथा घृतम्‌ । 
८८०.अस्था' मूत्र-पुरी पे लुहिजश्ास्ट्रायण प्वरेसन।शि९८०१० ०0408०% 


ऽध्यायः ] प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । ८४७ 


सूनिहस्ताब गोमांसम खामद्यमकामतः । 
पीस्वा चंद्रवत कुर्यात्पावनं ुद्धिद्‌ परम ॥१८६ 
साम्निः सत्पंचयज्ञान्यो न कुर्वीत द्विजाधमः । 
परपाकरतो नित्यं आत्मपाकविव जितः ॥१६० 
अदाता च सदा लुः्धः श्वपचः परिकीतितः । 
यो द्विजोऽस्यान्नमश्नाति स कुयादेन्दवं बृतम्‌ ॥१६१ 
गणिका-गणयोरन्नं यदन्नं वहुयाजकम । 
सीमन्तोन्नयने युक्स्वा द्विजश्चान्ट्रायण चरेत्‌ ॥१६२ 
अजानन्‌ सम्यगश्नीयात्पुत्रजन्मनि यो द्विजः । 
सोऽभक्ष्यसममश्नाति हविजश्वान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१६३ 
महापातकिनामान्नं योद्यादज्ञानतो द्विज: । 
अङ्ञानात्तप्रक्गच्च्छ' तु ज्ञानाबान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१६४ 
प्रपात-विष-वह्न थम्वु-प्रव॒ञ्योद्रन्घनाश कात्‌ । 
चुतो हतश्च हुता च प्रत्यवास निका: स्मृताः ।।१६५ 
केचिदेतडिशुद्र्यथमि च्छन्ति व॒तमेंदबम्‌ । 
दक्षिणां सबूयां गां च दद्युश्च द्विजभोजनम्‌ ॥१६६ 
गुह्द्वारेऽतिथो प्राप्ते तस्यादत्वा समश्नुते । 
अभोञ्यसशानं त्च भुक्त्वा चान्द्रायगः चरेत्‌ ।।१६७ 
सव्यहस्तस्थिते दर्भं यो द्विजः स मुपस्प्रशेत्‌. 
अस्रक्पानेन तुल्यं च पीत्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ।। १६८ 
सुम्त्वा शाय्यागतः पीस्वा विप्रश्वान्द्रायण चरेत्‌ । 
८८० 5०ळमिसळयेया समत्र प्राय खित् सस. भव्वेत) ९88. बलि 


८४८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


आसनारूडपादः सन्वस्नप्याधमधः कृतम्‌ । 

धरामुखन यो भुंक्ते द्विजश्वान्द्रायण' चरेत्‌ [२०० 

उद्ध्ृय वामड्रतेत यरिकचिस्पिवते द्विजः । 

सुरापानेन तत्तुझ्यं पोत्वा चान्द्रायण' चरेत्‌ ॥२०१ 
स्पूरेन तेन सं्नायाद्यदि तच्डतमश्तुते । 

चरन्‌ चान्द्रायण शझुदूध्य त्रीणि कृच्छाणि वा द्विजः ।२०२ 
अश्नीयाद्येन सृष्टेन उच्छिष्टं चाश्नुते हि सः । 
चरेचान्द्रायण' शुद्वय त्रीणि कृच्छ्राणि च द्विजः ।।२०३ 
चान्द्रायण नवश्र:द्धे पाराको मासिके मतः । 

न्यूनाव्दे पादकूच्छू स्यादेक्राहः पुनराब्दिके ॥२०४ 
सनानमत्येषु कुर्वीत प्राणायामं जपं तथा । 

यःस्वरिणीनां च पुनभवां च यः कामचारिद्विजयोषितां च । 
रेतोध्र॒तां पाकमनाय दद्या द्विप्रः स चंद्रत्रतकळूच्छचि: स्यात्‌ | 
वेश्मत्यज्ञातचांडालो द्विजातेयंदि तिष्ठति । 

ब्रह्ककूच चरेन्मासं त्रिः ्तायी नियतेन्द्रियः २०६ 
स्नेहांश्च छुततेळादीन्त्रञ्ञाणि चासनानि च | 

वहिः कृत्वा दहदेद्ोइ संशुद्धो भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ||२०७ 
गोविशाति वृष चकर तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 

इमं च निष्क्रयं ब्रूयुः केऽपि चाँद्रायणत्रयम्‌ ॥२०८ 
अल्पपापस्य झुद्ध्यथ चरेत्सांतपन वतम | 

इस च निप्क्रय दद्यादित्येके भुनयो विढुः ।।२०६ 
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ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४६ 
महापातक शुध्यर्थ सर्वा निष्कृतयो नरेः। 
नृप-ग्रामेशविदितेः कुर्वाणः शुद्धिराप्यते ॥२१० . 
सुरामूत्र-पुरीपाणां लीढा खेकमकामतः |... 
पुनः संस्कारकरंगाच्छद्धंचदाह पराशर: ।।२११ 
अभक्ष्यसक्षणो विग्रस्तथंवापेयपानकृत्‌ । 
त्रतमन्यस्प्रकु्ीत वदन्यन्ये ड्विजोत्तमाः ॥२९२ 
कुशा-ऽचजा-ऽश्वत्थ-पाळाश-विल्वोढुन्वरवारिणा । 
पीतेन जायते शुद्धिः षड़ात्रेण न संशयः ।।२१३ 
्रोण्यम्यूशीर-क्ुम्भाभः श्वस्पृष्टं केशवारि च । 
पीत्वारण्ये घ्रपातोऽयं पंचगञ्यं पिवच्छूचिः ॥२१४ 
भण्डस्थितमभोज्यान्न पयो-दघि-घृत पिवन्‌ । . 
डिजातेरुपवासंः स्याच्छूद्रो दानेन शुध्यति ॥२१४ 
तत्तोयपीतजीणागः तप्तकृच्छ्र चरेद्‌ विजः । 
यांते ठु तञ्ञले सद्य: प्राजापत्य समाचरेत ॥२१६ 
रजकायंबुपानेन प्राजापत्यं बुधे स्म्रृतम्‌। 
यान्ते जले तदथ ठु शूद्रः स्यात्पादळूच्छूकृत्‌ २१७ 
चाण्डाळकूपपानेन सहदेनः प्रजायते । 
गोमूत्रयावकाहाराः सुद्धयुर्दिवसेखिभिः ॥२१८ 
छृतं दधि तथा दुग्ध गोष्ठे वाऽशोचसूतके । 
असिचारस्य तद्भुक्त्वा सुम्त्वा वा शूत्रभोजनम्‌।।२१६ 
ठुपदां वा तिजो जप्त्वा मानस्तोकमंथापि वा । 
श्रुधातिपी डितः पश्चादिति प्राह्‌ पराशर: ।।२२० : 
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८५० वृहत्पराशरस्मरृतिः । [ अष्टमो- 


सूतकान्न॑ द्विजो भुक्त्वा त्रिराज्रोपोषणाच्छुचि: । 
तोयपाने ससो कुर्यात्पंचगव्यस्य चाशनम्‌ ॥२२१. 
द्रोणाढकं तदधं वा प्रस्थं प्रस्थाधमेव वा । 
घृतमुच्छिटसंस्पृ्ट प्रोक्षणाच्छुचितामियात्‌॥२२२ 
चरुपक श्रत पक्क अन्न काकाद्युपाहतम्‌ । 
तद्ग्रासक्र्थानसं्यागासूतं हेमाम्चुसिंचनात्‌ ॥२२३ ' 
केचिद्वदन्ति तज्ज्ञास्तु तस्याम्निनावचूडनम्‌ । 

` ` केचित्मणवयुक्तेन वारिणा प्रोक्षणं त्रिदु: ॥२२४ 
केश-कीटकसंदुष्टं अन्नं मक्षिकयापि च । 
मद्दस्मवारिणा तत्र क्षेप्तव्यं शुद्धिकारणम्‌ ॥२२५ 

_ उदक्या ब्राह्मणी स्पष्टा क्षत्रिण्यापि ह्यइक्यया । 

अधे कृच्छ' चरेत्पूर्वा तदर्धमपरा चरेत्‌ ।।२२६ 
प्राजापत्य विशःपत्या विट्पल्ली पादमाचरे । 
शूद्रारप्ररा चरेत्कृच्छ' शूद्री दानेन शुद्धयति ॥२२७ 
ब्राह्मण्या ब्राह्मणी स्पृष्टा वेइक्योदक्यया च ते । 
चरतां पादकृच्छ्र दवे कृते राने विशुद्धयति ॥ २२८ 
त्राह्मगी क्षत्रियां स्प्रष्टा ब्राह्मणीत्रतमा चरेत्‌ । 
अपरा क्षत्रियायारतु वक्तव्यमेवमन्ययोः ॥ 
रजस्वला तु संस्पृटा शश्व-विट्‌-शाद्रश्च वायसः । 
स्नानं यावन्निराहारं पंचगञ्येन शुद्धयति ।।२३० 
उदक्या ब्राह्मणी स्पा मेद-सातंग-भिछकेः । 


गोमूत्रयावकाहारा षड़ात्रेण च शुद्धयति ॥२३१ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्रित्तवर्णनम | ८५१ 


उच्छिष्ठो त्राह्मण: स्परट्टा द्विजातिस्लीं रजस्वलाम्‌ । ` 
प्राजापत्येन संझुद्धयच्चीणकूच्छ ण वा पुनः ॥२३२ 
वदन्ति कवयः केचिदेतद्दोपविग्रुद्धये । 

प्राणायामशतं चास्य पंचगव्यस्य भश्षणात्र २३३ 
उच्छिठो ब्राह्मणः स्पृष्टो त्राह्मग्युदक्यया चरेत्‌ । 
प्राजापत्यं च गायत्रोमयुतं नियत सकृत्‌ ।।२३४ 

क्ष त्रिण्यादिभिरुच्छिएेः संस्पृष्टो त्रतमाचरेत्‌ । 
अनुच्छिष्टस्तु तत्स्पर्श ्ञानकमं यतः स्मृतम्‌ ।।२३५ ` 
रजकादिकर्सस्परो द्विजन्मोद्‌क्ययोपितः । 
प्राजापत्यं चरेट्विश्रा अन्याश्चरेयुरंशतः ।।२३६ 
उडक्यां ब्राह्मणीं गत्वा क्षत्रियो वेश्य एब च । 
त्रिरात्रोपोषितः प्राश्य गव्यमाज्यं शुचिभवेत्‌ ॥२३७ 
क्षत्रिणीं चेव चेश्यां च जानन्‌ गत्वा तु कामतः । 
चरेत्सानतपन विप्रस्तत्पापस्य विमोक्षक्रत्‌।।२३८ 
वेश्यां च क्षत्रियो गत्वा वश्यश्च शूद्रिणीं तथा । 
प्राजापत्यं चरेतां ताविति प्राह पराशरः ॥२३६ 
उच्छिड़ा ब्राह्मणी स्पा झुना वा वूषलेन चा । 
अशुद्धा वा भवेत्तावद्यावन्नस्याडुपोषणम्‌ । 

शुद्धा भत्रति सा तावद्यावत्पश्यति शीतगुम्‌॥२४० 
विप्रोष्य स्त्रजनीं वेश्यां महिष्युट्रीमजां खरीम्‌। 


७ ~ > 
प्राजापत्य चरेद्रत्वा झेककस्य विशुद्धये २४९ | 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमॉ- 


 शूद्री तु ब्राह्मणो गत्वा मासं मासाधमेव वा । 


गोमूत्रयावकाहारो मासाधन विशुध्यति ॥२४२ 
नृपो5्प्यस्वजनां गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 
वेश्यपन्नीमसौ गा कृत्वा सांतपनं शुचिः ॥२४३ 
शूद्री तु क्षत्रियो गत्वा गोमूत्रयावकाशनः । 
दृशभिदिवसः गुद्धयद्दश्यःसोञ्प्येवसेव हि ॥ 
उत्तमागमनेऽनार्याः सव ते स्युः करामिना । 
महापर्थं च संत्राञ्याः खरयानेन योषितः ।।२४५ 
चाण्डाळीमेव भिल्लानांमभिगम्य सक्कत्स्चियम्‌ । 
चाण्डाळ-मेद्‌-भिछानामभिगम्य ख्जियं नरः । 
शुद्धथ पयोन्रतं कुर्यान्मासाधमवमषणम्‌ ।।२४- 
पतितां च द्विंजाग्रयल्नीं प्राजापत्यं चरेद्‌द्विजः । 
तेलिकस्य श्लियं गत्वा तथा मद्यकृतःस्रियम्‌ ॥२४७ 
अज्ञानाभिगतो स्रीणां पुंसामनुळोमजस्य च । 
इमां निष्कृतिमिच्छन्ति घृतयोनि च केचन ॥२४८ 
पिठृञ्य-श्राठूजायां च मातृष्वसारमेव च । 


भगिनीं चेव धांत्रीं च गत्वा कृच्छ' समाचरेत्‌ ।।२४६ 


पण्मासान्‌ केचिदिच्छन्ति संगम्येता विशुद्धये । 
कृच्छू* धर्मविदो विग्राः शुद्धि तत्वार्थवेदिनः ।|२५० 
गुरुपल्लीं ड्विजो.गस्वां माठुष्वस्र-दुहितरषु । 


क्षिपेच्छु्यथमांत्मानं सुस मिद्ध-हुताशने ।।२५१ 
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5ध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८५३ 


उपाध्याय-नृपा-५5चाय-शिष्य-योपिट्रमी नरः । 
पण्मासान्कृच्छच रणाच्छुद्धिमाह पराशरः ।।२५२ 
कृतचाण्डालसंस्पर्शः शक्कन्मूत्रकरो द्विजः । 
पड़ात्रोपोषणाच्छुद्वंचद्भुत्ता ऽऽचान्तो नवद्युभि: ।।२५३ 
उध्याच्छिप्रस्य संशुद्धय केचित्म्राजापतित्रतम्‌ । 
वराकं पञ्चगव्यं च केचिदाहुमनीषिण: ।।२५४ 
उच्छिडो ब्राह्मणः स्पट उच्छिष्टेन डिजेन तु । 
आचम्येव तु झुः्येतां बिष्णुनासानुकीवनात्‌। २५६ 
क्षत्रियेण तु संस्परष्ठी ब्राह्मणो नक्तभोजनात्‌। ` 
वेश्येन चेव संस्पृष्टो नक्ताशी पंचगव्यपः ।।२५६ 
शूद्रेण लु च संस्प्रडो एकरात्रोपवासक्त्‌ । 
उच्छः पुनरेतेस्तु प्रोक्तं डविगुणमहति ।।२५७ 
उच्छिएः शाद्रसंस्तृटः शुना वापि द्विजोत्तमः । 
उपोष्य पंचग्येन शुद्धिः स्यादपरे बिदुः ।।२५८ 
अनुच्छिशेडपि यत्स्पशात््ञाति वर्णी विशुद्धये । 
उच्छिष्ठः तस्य संस्पर्शं चरेत्प्राजाप॒तित्रतम्‌।।२५६ 
रजकाद्यन्यजेः स्पृष्टः शुद्धयत्तस्याधेमाचरन्‌। | 
उदक्या ब्राह्मणी छृच्छात्प्राजापत्यादथापरे ।।२६० 
उदक्या ब्राह्मणी स्पा छुना वा वृषलेन वा । 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा स्नात्वा कालेन शुद्ध यति ।।२६१ 
उदक्या सूतिका म्लेच्छ तंस्पर्शञस्तमिते रवो । 

CC-0. ऊय हि वाङतासचुता खानला) युद्ध द्विप्नान्निस लि.) ३ 8-० 


८५४ 'बृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


वदन्त्यपां पवित्रत्वं दिवा सूया शु-मारुतेः । 
चन्दयित्वा पवित्रं मन्दाकरश्मि-वायुभि: । 
मुनयो धमत्रेत्तारो रात्रो चंद्रांशु-रश्मिभि:ः ।।२६३ 
सकृच्च ब्राह्मणः प्राश्य षडहं पं चगव्यकम्‌ | | 
हेम्रो दयाच्च पण्मासान्दत्वा गां च विशुःद्यति ।।२६४ 
पंचाहेन नृपः शुद्धयत्पंचमासानद॒दब गाः । 

चतुमि दिरसेवश्यश्चतुर्मासान्‌ गवा सह्‌ ।।२६५ 
त्र्यहेण तु चतुश्रस्तु ददन्मासत्रयं च गाम्‌ | 
सक्रत्पर्शाद्धवेच्छुद्ध एतडाह पराशरः ।।२६६ 

रक्तं निःसाय विप्रस्य कामतोऽकामतोऽपि वा | 

. गायत्र्यष्टसहस्रेण जप्तेन तु भवेच्छुचिः ।।२६७ 

यो यस्य हरते भूमि हेम गामश्रमेत्र वा । 

स तं यल्नासप्रसाद्यापि तदुक्तः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ।।२६८ 
आख्याय भूञ्चते वापि तेन संशोधितः शुचिः । 

' द्र्यदण्डाद्विसुक्तिर्वा तपसा वा शुचिर्नरः ।।२६६ 

निराहाराञ्जायते च एतदाहुमनी पिण: । 

विनिर्गता यदा शूद्वादुदक्यान्ते व्यवस्थिताः ।।२७० 
तदा हिजस्तु द्रष्टव्य इतिधर्मविदो विदुः । .. 
दुःस्वप्नदर्शाने चव वान्ते वा क्षुरकर्मणि । 

मैथुने कटधूमे च सद्यः स्नान॑ विधीयते ।।२७१ 
चितां च चितिकाष्ट' च यूपं चण्डाळमेव च । 


he 


८८ वटा देवलक चल सासा जलमा विरेत्‌ [२७३ ..... by eGangotri 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४५ 


श्र-जंबुक-वृकायश्व यदि दष्टो भवेन्नरः । 

सचेलो जळमाविश्य दत्वाज्यं शुद्विमर्हति ।।२७३ . 

शुनो घ्राणावळीढस्य नखेविलिखितस्य च । 

यतीनां दर्शन कार्यस ग्निना चोपचूलनम्‌ ।।२७४ 

अवज्ञां तु गुरोः कृत्वा नक्तं तस्य च भोजनम्‌ । 

नक्षत्रदर्शन त्वन्य इति प्राह पराशरः ।।२७४ 

कुमारी तु जुना स्प्रष्टा जम्बुकेन ब्रृकेण वा । 

यां दिशां ब्रजते सूयस्तां दिशं सा विलोकयेत्‌ ।।२७६ 

दिवसे तु यदा ग्रामे शुना स्पूटो भवेद्द्विजः। | 

विप्रं प्रदक्षिणीङ्गत्य छृतं प्राश्य विशुध्यति ।।२७७ 

चातुवर्ण्यात्तु या नारी कृताभिगमनापि च । 

प्रक्षाल्य नाभितो ऽधस्तादाचान्तस्तु छुचिनंरः।।२७८ 

विप्रे संथुनिनि स्नानं केचिद्राज्गि शिरोविना । 

नासि यावत्‌ विशस्तउह्िंगशो चोऽन्त्यजः शुचिः ।।२७६ 

अभिगच्छन्सुताथ च ऋतावृत्तों ल्लियं द्विज: । 

न च कुवीत स खान नाभेरधस्तु शोधयेत्‌ ।।२८० ` 

त्वङ्कारं तु गुरोः कृत्वा हुंकारं तु गरीयसः । 

प्रसाद्येतावनश्नन्स्यारत्नास्या शुद्धो द्विजोत्तमः ।।२८९ 

विवादे शास्त्रतो जिस्वा जयो यस्य न जायते । 

श्मशाने जायते तस्य तमोभावेन दुष्क्रतम ।।२८२ 

ताडयित्वा तृणेनापि स्कन्धे बाऽऽबश्य रज्जुना । 
CC-0. ५०कछछाद गि निजिष्क'स' प्रस्यबिझुन्यसि एकक ०७००९०८ 


<५६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


अवगूय चरेन्‌ कृच्छभतिकृच्छ' निपातने । 
कुच्झातिकुच्छोञ्सक्पाते कृच्छो5स्यान्तरशोणिते ।।२८४ 
प्रेतमूढा च दग्ध्वा च शुद्धिः खानादृद्विजन्मनाम्‌ । 
उपवासेन चकेन त्रह्मकूच च पावनम्‌ २८५ 
प्रेतीभूतं च यः शूट ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वेलः । 
अनुगच्छन्नीयमानं त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ।।२८६ 
त्रिरात्रे तु ततः पूर्ग नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशत कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥२८७ 
अंगुल्या दन्तक्राष्ठ' च प्रत्यक्षळवणं तथा । 
मृ्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ।।२८८ 
कृत्वाऽन्यतममेतेषां शुध्यर्थमात्मनो हितम्‌ । 
चरेच्ळुशिन्रतं विप्र इति प्राहुमेनी षिणः ।।२८६ 
केचिद्वदन्ति सुनयः कच्छः सान्तपनं तथा । 
'तददूध प्रादक्च्छ' वा प्राहुरन्ये द्विजोत्तमाः ।।२६० 
अधोच्चिष्टो द्विजोऽज्ञानाद्यात्यघं नहिं किंचन । 
भुक्तवाउनाच मय वा कुर्या द्विणमूत्रं केह निष्कृतिः ? ।।२६१ 
नक्तोपवासी बाह्ये तु अन्यत्र द्विगुणं चरेत्‌। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा गायत्र्याः शुद्विमहति ।।२६२ 
अर्धोच्छिशे द्विजः स्पृष्टः शुना वा वृषलेन वा । 
नक्ष्‌त्रदुर्शानेऽक्षीयात्पंचगत्र्यपुरस्सरम्‌।।२६३ 
अर्धोच्छिष्टाश्व विप्राद्याः शोच्छिपरेः शूद्रसंरपृशाः । ` 


२ 


CC-0 उपवासेन शद्ग, प्यार da सनत... ९४2 by eGangotri 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८५७ 


श्व-काकी-काकसंस्पष्टो भुञ्जानो ब्राह्मणश्च यः । 
तदन्नस्य परित्यागं कृत्वा स्नानेन शुध्यति २६५ 
विना यज्ञोपवीतेन भोजनं कुरुते यदि । 
अथ मूत्र-पुरीपे वा रेतः सेचनमेव वा ।।२६६ 
न्रिणात्रोपोपितो विप्रः पादकृच्छ' तु भूमिपः । 
अहोरात्रोषितो वेश्यः शुद्विरेषा पुरातनी ॥२६७ . 
विग्रः क्षुत्क्ृत्य निष्ठीव्य कृस्या चानृतभापणम्‌ । 
वचनं पतितेः कृत्वा दक्षिणं श्रवणं स्रोत ।।२६८ 
विप्रस्य दक्षिणे कण नित्यं बसति पावकः | 
अंगुष्ठे दक्षिणे पाणौ तस्मात्तेन च स सउशेत्‌ २६६ 
प्रेक्षणं शशिनोऽर्कस्य त्रह्मेश-विष्णुसंस्म तिम । 
गायत्र्याः शात साहस्न॑ सर्वेपापहरं स्मृतम्‌ ॥३०० 
यायत्र्यश्रसहस््रं तु त्रह्महत्याविशोधनम्‌ । 
शूद्रवर्धे द्विजाग्युस्थ गायत््यष्टसहस्रकम्‌ ॥३०१ . 
राज्ञः पंचसहस्र तु स्याडिशाश्च तद्धकम । 
योगेन गतशीळस्तु यदि वा स्यात्सद्‌। नर: ।।३०२ 
विप्रश्च सम्मताचारस्ताबुभो स वेदा झुची । 
मक्षिकां सन्ततोर्धारा विप्रुषो ब्रह्मविन्दवः । 
स्रीसुखं वालळवृद्धो च न इुष्यन्ति कदाचन ।।३०३ 
आस्मस्तीह्यात्मवालश्च आत्मवृद्धप्तथेव च । 

CC-0. 5०००फ्त्मन१-ठुन्वसः सच) प्रश्कामछुचीनिःलु ८७ by cGangorr 
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८५८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


उत्पन्नमातुरे खानं दशकृस्त्वस्त्वनातुरः । 
स्नात्वा स्नात्वा स्प्ररोदेन ततः झु द्रयत्स आतुरः ।।३० 
विवाद्दोत्सत्र-यज्ञेषु सं्रामे जलसंपुवे । 
पलायने तथारण्ये स्पशदोपो न विद्यते ।।३०६ 
आद्यसङ्गी समो दोषी सङ्गसङ्गी तदतः । . 
तत्सङ्गी तृतीयभागी तुरीयस्तु न दोषभाक्‌ ।।३०७ 
आय्यसप्र्टमेदेत््लानं द्वितीयस्यापि तत्स्मृतम्‌ । 
शिरः प्रोक्षणमन्येषामन्यत्राऽऽचमनं रम्गृतम्‌.॥३०८ 
पळाश-शिरिपाकाएदन्तधावन छन्न रः । 
दिवाकीर्तिसमस्तावद्यावद्गां नेव पश्यति ॥३०६ 
पद्माश्म-लोहं फळ-काष्ठ-चम- 
भाण्डस्थतोयेः स्वयमेव शौचात्‌ | 
पुंसां निशास्वध्वनि निःसखानां 
ज्लीणां च झुद्विर्विहिता सदेव ।।३१० 
खानं स्पष्ट न येन स्यात्काष्ठ,द्य यंदि तसस्प॒रोत्‌ । 
नावारोहणवत्‌ स्पश तत्रोपस्पशनाच्छुचि: ॥३११ 
स्लेच्छ-ळूताशनास्पर्श क्षेत्रे वा यदि वा स्थे । 
उपस्प्रशोत्‌ शिरः प्रोद्य संशुद्धो जायते द्विजः ।॥३१२ 
वस्नसंस्पर्शने तस्य सचेळाङ्गावगाहनम्‌। | 
अङ्गस्पर्शनवत्तस्य वदन्ति द्विजसत्तमाः ।।३१३ 
चाण्डालोदकसंस्पृष्टः शुद्धः त्रानेन जायते । 


CC-0. Swami Atmanangd G 'स्ानमाहमनी प ]) . Velaaighi Varanasi. Digitized by eGangotri 
तथा तद्भाण्डसरपशे T णः ।। 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८५६ 


उदक्या स्पर्शने ख्रानमंशुकेनान्तराऽपि वा । 
तत्स्प्25पि भवेतल्लानं तुल्याः सर्वा रजस्वलाः ।।३१५ 
संस्पर्श मेद्‌-भिल्लानां तथेव ब्रह्मचातिनाम । 
पतितानां च संस्पर्श स्नानमेव विधीयते ।।३१६ 
रजस्वलादिसंस्पर्श उपस्पर्शनमेव च । 
उंद्क्यायास्रितोयेऽह्नि केचिदाचमनं विठुः ।।३१७ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थ तु विशुध्यति ॥३१८ 
पुष्टूतः पुरा देत्यं त्रिशीर्षाख्यं जघान यत्‌ | 
तद्ठधे ब्रह्महत्यायाः स्रीणां स प्रददो फलम्‌ ॥।३१६ ` 
आसां तप्रथ्रृति स्रीणासस्प्रश्यत्वं सदा भवेत्‌ । 
अंरोदिनत्रयं ह्यतच्छुक्र रुर्वा दिकल्पितम्‌ ॥३२० 
शबराश्च पुलिन्दश्व केवर्ताश्च नटास्तथा । 
एतान्‌ रजकसन्तुल्यान्‌ केचिदाहुमनी षिणः ।।३२१ 
रजक्ष्याद्य भिगम्यत्वे वेश्या गो-मूत्र यावकम्‌ । 
चरन्ति षड्गुणाहोभिः कृच्छर वा द्विगुणं भवेत्‌ ।।३२२ 
ब्रह्म क्षत्रिय विड्जञाता शाद्रास्तेऽनुक्रमेण तु । 
क्रमातिक्रमतश्वान्ये म्लेच्छान्त्यबणसंभवा: ।।३२३ 
भोज्याशनास्तु सच्छूद्रा अभोज्यान्ना: परे स्म्रताः । 
आमाशानानि भोज्यानि श्रतमुच्डिष्रमुच्यते ॥३२४ 
दास नापित गोपाल कुलमित्रा 5्धंसीरिण:। 
८८० »ग्यनज्थाक्ष। समधिक येश्रस्मीनि निर्वेदियेत इ ०९०७ 


८६० वृहृत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टसो- 


पर्युषितं चिरस्य्रै च भोज्यं स्नेहसमन्वितम्‌ । 
यव गोधूम माषाणां स्नेह गोरसविक्रयः ।।३२६ 
आपद्रतो ह्विजो$भ्रीयाद्ग्रह्वीयाद्वा यतस्ततः । 
न स ढिप्येत पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।।३२७ 
ज्ञापितं शृद्रगेहेञ्न कडु पक्वं च यद्भवेत्‌ । 
नीत्वा नद्यन्तिके तदे प्रोक्ष्य भुंजन्न दोषभाक्‌ ।।३२८ 
गायत्योङ्कारपूताभिः केचिदद्भिश्व प्रोक्षणम्‌ | 
मन्यन्ते विष्णुमन्त्रेण कलिधमं समाश्रिताः ।।३२६ 
आमं मांसं घृतं क्षोद्रं स्नेहाश्च फलसम्भवाः । . 
म्लेच्छुभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृताः ।। ३३० 
आभीरभाण्डसंस्थानि पयो दधि घृतानि च । 
तावत्पूतं हि तद्भाण्ड यावत्तत्र तु तिष्ठति ।।३३१ 
पूतानि सवपण्यानि कारुहस्तस्थितानि च। | 
अदत्तानि च भक्ष्याणि यल्नतस्तु द्विजातिभिः ।।३३२ 
सवस्वोपस्करेर्युक्ता शय्या रक्तांशुकानि च | 
पुष्पाणि चेवं झुध्यन्ति प्रोक्षितानि च संशयः ।।३३३ 
अलेपं मृण्मयं भाण्डं भाण्डसंचयमेव च । 
प्रोक्षणादेव शुध्येत सढेपमभ्नितौपनात्‌ ॥३३४ 
कास्यं च भस्मना शुध्येत्‌ मयमांसविवजितम्‌। 
सुरा मूत्र पुरीषाभ्यां शुध्यते ताप लेपन: ३३४ 
अलिप्त॑ मद्य युत्राद्य स्तान्रमम्लेन शुध्य॒ति । 
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ऽध्यायः ] प्रायश्वित्तवर्णनम । 


८ 
an 
~ 


अवेगमपि यद्भूरि सरिट्टारि हृदे च यत्‌ ।। । 
सक्दस्परश्यसंस्पष्टं न दुष्यति च तत्‌ हृदः ॥३३७ 
सत्येन पूयते वाणी धर्मः सत्येन वर्धते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यमात्मशुध्ये द्विजातिभिः ३३८ 
रथ्याकदेमतोयानि नावः पथि ठृणानि च। ` 
सारुतार्केण शुध्यन्ति निशि चंद्रक्ष॑मारुतेः ३३६ 
यथासम्भवसुक्तानि प्रायश्चित्तानि सत्तस । 
उक्तानुक्तानि सर्वाणि ज्ञातव्यानि द्विजातिभिः ।।३४० 
प्रायश्चित्तं न यप्प्रोक्त धमशास्तरप्रवक्तुभिः । 
हिजस्तत्र प्रकल्प्यं स्याद्धमशास्त्राथचिन्तकः ।।३४१ 
उक्ता सया निष्कृतय: समासात्‌ 
संशुद्धये वणचतुश्यस्य । 
ब्रतानि तेषां विहितानि यानि 
वक्ष्याम्यतस्तानि निबोधयेति ॥३४२ 


इति श्री बृहत्पराशरीये धमशास्त्र सुब्रतप्रोक्तायां मनुस्मृत्यां 
प्रायश्चित्तनिर्णयो नाम अष्टमोऽध्यायः । 


a a koi 
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८६१ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ नवमो- 


नवमोऽध्थायः । , 
॥ अथ ब्रतोपचासविधिवर्णनम्‌ ॥ 


ब्रतात्थथ प्रवक्षामि ह्येन्द्वा दिक्रमेण तु । 

पापक्षयः कृतयः स्याद्धर्माथ तु मदोदयः ॥१ 
चन्द्रवृध्याउश्नीयात्‌ मासान्‌ शुक्ले कृष्णे च ह्रासयेत्‌ । 
चन्द्रक्षये न भोक्तव्यं यवमध्यं शाशित्रतम्‌ ॥२ 
बिपरीतक्रमेणाश्नन्नादावादाय ह्वासयेत्‌ । 
वधयेदन्यपक्षे तु .पिपीलीमंध्यमेन्द्वम्‌ ॥३ 
अष्टावष्टो समश्नीयात्सत्रती प्रतिवासरम्‌ । 
अष्टम्रासिकमित्येतच्चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥४. 
शतद्वयं तु पिडानां चत्वारिशत्समन्वितम्‌ । 
मासेनेवोपभुजीत चांद्रायणमथापरम्‌ ॥।५ 

चतुरः प्रातरश्नीयात्सायं ग्रासांश्व तावता । 
शिद्युचांद्रायणं तज्ज्ञे: प्रोक्तं पापप्रणोदनम्‌॥६ 
मध्यन्दिने यदश्नीयादष्टी ग्रासान्‌ दिनंप्रति । 
चान्द्रायण' यतीनां तु वतज्ञेः प रिकी तितम्‌ ।।७ 
शिखण्डसम्मितान्‌ ग्रासान्‌ चन्द्रवृतो प्रयोजयेत्‌ । 
दोषः स्यादन्यथाभावे तस्मादुक्तं समाश्रयेत्‌ ॥८ 
एकभुक्तेश्च नक्तश्च तथेवाऽयाचितेरपि । 
उपवासेश्वतुर्सिश्च कृच्छः षोडशभिरदिनेः ।।६ 
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ऽध्यायः ] त्रतोपवास विधिवर्णनम । 


उष्ण जळं पयः सपिरेकेकं च तरयहं पिवेत्‌ । 
वायुभक्षस्त्रयहं तिउठेत्तप्तक्र व्छोऽग्रमुच्य्ते ॥१० 
पळमेकं जळं पीत्वा पलमेकं तथा पयः । - 

पळमेक़ तथाज्यस्य मानमेतत्प्रकोतितम्‌॥११ 
एतत्तुत्रिगुण' तज्ज्रेमेददासांतपनं स्मृतम्‌ । 
प्राजापत्यं च कुच च पराकस्िगुणो महान्‌ ।।१२ 
प्योठुस्धर्‌-राजीव-विल्वपत्रं कुशोदकम्‌ । ` 
प्रत्येक प्राहं प्राश्य पर्णक्रच्छः प्रकीतितः १३ 
प्रत्येक प्रत्यहं गव्यं मूत्रं शाक्रत्पयो दधि । 

छृतं कुशोदकं पीत्या उपवासश्च तत्समः ।।१४ 
एभिः सप्ताशनेरुक्त दिव्यं सान्तपनं द्विजः । 
सप्राहेन तु कृच्छ्रोऽयं सुनिभिः परिकीर्तितः ।।१५ 
एतत्तु त्रिगुणं तञ्ज्रेमद्दासान्तपनं स्मृतम्‌ । 


पाजापत्यं च कृच्छर च पराकस्त्रिगुणो महान्‌ ।।९६ 


एकभुक्तं च नक्तं च अयाचितविशेषणे । 
पादकच्छ्ोऽयसुदिष्टः खिघ्न प्राजापतिवतम्‌।।१७ 
अयसेवातिक्कच्छुः स्यात्पाणिपूता(रा)न्नभोजनः । 
कृच्छातिकृच्छः पयसा दिवसानेवविशतिः ।।१८ 
दिनेद्वांदशभिः प्रोक्तः पराकः समुपोषितः । 
एक-ह-यद-ज्यहादी नि नक्तं चेब यथाश्रुतम्‌ ॥१६ 
सम्प्राश्य तिळपिण्याकं तक्र तोयं कुशोदकम्‌ । 
पृश्चमे ह्यपवासः स्यात्सोम्यक्क 
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८६४ वृहत्पराशरस्मृति: । [ नवमो- 


चान्द्रायणे च कृच्छर च त्रिकाळं स्लानमाचरेत्‌। ` 
स्नानद्वयं तु कतेव्यं वृतेष्वेवापरेषु च ॥२१ 

शक्ति ज्ञात्बा शरीरस्य ख्रानं कय तथा व्रतम्‌ । 
असामर्थ्य तु कायस्य याच्यः पषंदनुम्रहः ।।२२ 
ब्रह्मकूच प्रवक्ष्यासि व्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ । 

कृतेन येन सुच्यन्ते प्राणिनः सर्व किल्विपेः २३ 
नीलिकायास्तु गोमूत्रं कृष्णायाः शक्कढुद्धरेत्‌ । 
पयस्त्वतिसुवर्णायाः पीतायाश्च तथा दधि ॥२४ 
कपिलाया घृतं तद्वन्महापातकनाशनम्‌ | 

अभावे सववर्णायाः कपिलायाः समुद्धरेत्‌ ।।२४ 
पलानि पञ्च मूत्रस्य अङ्कुडाध तु गोमयम्‌ । 

क्षीर सप्रपळं ग्राह्यं तथा दध्नः पळत्रयम्‌ ॥२६ 
घृतं चाष्टपल ग्राह्य पछमेक कुशाम्भसः । 

मन्त्रे: सर्वाणि चेतानि अभिमन्त्र्याथ मिश्रयेत्‌ ।।२७ 
गायञ्या चेव गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति वे क्षीरं दधिक्रावणस्तथा दधि ।।२८ 
तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
निष्न्नं पंचगव्यं च पात्रेषु क्रमतः पिवेत्‌ ।।२६ 
मध्यमेन पलाशस्य तत्पत्रेण पिवेदू द्विजः । 
द्वितीयं पद्मपत्रेण त्रह्मपत्रेण चापरे ।।३० 

चतुथ ताम्रपात्रेण तत्पिवेद्वतङ्गदू द्विजः । 


~ € 
आलोड्य प्रणवेनेब निस्य प्रणवेन च ॥३१ 
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ऽध्यायः ] व्रतोपवासविधिवर्णनस्‌ । 


उदूघृय प्रणवेनेव प्राशयेत्मरणवेन तु । 

विष्णु संस्नापयेद्गक्तया पंचगव्येन चाचयेत्‌ ॥ ३२ 

कूष्माण्डेजुहुयान्मंत्रेः पत्चगव्यं हुताशने । 

सञ्याह्ृत्या च गायत्र्या तथेव प्रणवेन च ॥३३ 

ब्रह्मकूच मिदं प्रोक्तं व्रत पंच दिनात्मकम्‌ । 

पश्चगव्यं च सम्प्राश्य पंचरात्रोपवासक्रत्‌॥३४ 

नक्तेन दा समश्नीयायावच्डुक्तया दिनानि च | 

पाश्चाह्निकं पारणक व्रतस्यास्य प्रकी तितम्‌ ॥३५ 

निइद्देत्सबेपापानि ब्रह्मकूचे मिदं स्प्रृतम्‌ । 

अस्ये वदन्ति कत्य उपवासविना व्रतम्‌ ।।३६ 

जप-होमादि कतव्यं देवताचंनमेव वा । 

पश्चगर्ञ्यं च होतव्यं पञ्चगव्यं समश्नियात्‌ ॥३७ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तावद्यावस्कुर्या दिदं वतम । 

य॒त्वगस्थिगतं पापं विद्यते पुरुषस्य च ।।३८ 

नझकूचो दहेत्सव समिद्वोऽम्निरिवेन्वनम्‌ ॥३६ 

यावन्ति पापानि भवन्ति पुंसां देवाद्कामादपि कामतो वा। 

उत्तानि तेषां झुनिना व्रतानि झुध्यर्थमेतान्यपराणि चे्रम्‌।।४० ` 

धर्मार्थमेदानि कृतानि पुंसां दद्युदिवौकस्त्वविसुक्तसिद्विः । 

अत्रापि पूड यर्म शेपछोकेस्तेजःशरीरी विचरन्‌ विभाति ॥४१ 

यश्यास्ति भीतिः पुरुषस्य पापा दिच्छेच कु क्षयमेनसां च । 
८८० औसत त च दुत हनजाम सोदिश्यमेतल तदत्यतत्तु।॥॥४ 

६ 


८ 


वृहत्पराशरस्मृति: । . [ दशासो- 


वद्न्ति दानं सुनयः प्रधानं कडी युगे नात्यदिहास्ति.किच्वित्‌ । 
विशोधनं सवमिहापि पूज्यं वदामि तस्मादथ.दानधर्मान्‌॥४३ 
इति ब्रृहत्पाराशारीये धमशास्त्रे सुबतप्रोक्तायां संहितायां 
` ऐम्द्वादिवतनिर्णयो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ || 
पारिन | 


४४४५१ 
SID 


दशमोऽध्यायः । 
॥ अथ सवेदानविधिवर्णनम्‌ ॥ 


दानानि विधिना साध जगौ यानि पराशरः। ` 
व्यासस्य तानि वक्ष्यामि श्रयतां द्विजसत्तमाः ॥।१ 
दानेन प्राप्यते स्वर्गा दानेन सुखमश्नुते । 
इहामुत्र च दानेन पूज्यो भवति मानव: ॥२ 
न दानात्‌ परमो धर्मेज्जिषु लोकेषु विद्यते । ` 
तप्माद्दान प्रदातठप्रं यथाशक्त्या सदा नरेः।३ | 
सुमुक्षबोऽपि योगीशा भिक्षादानोपजी विनः । 

` अन्नं तोय-समायुक्त प्रश्नगेते तथेव च ॥४ 

. तोयमन्नं च वाच्छन्ति कि पुनः सानुरागिणः। ` "` 
सर्वोपस्करसंयुक्त गृहं च ग्रहमातकम ॥५ ` 

` वृषादिथुक्त सीरं च वृषमेक तथेव च। | 
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इध्यायः | सवदान विधिवर्णनस्‌ । ८६७ 


सौरभेयीं द्विवक्त्रा च तिळधेनुमतः परम्‌ । 
घृतवेनु पयोवेनु हेमधेनु' सुविस्तरम्‌ ॥७ 
कृश्णाजिनप्रदान च वाजिस्यंदनमेव च । 
एकवाजिप्रदान च तथा त्य परिप्रहः ॥८ 
सुखासनानि यानानि हस्ति रथ तथा गज्ञम्‌। ` 
एकहस्तिप्रदानं च कन्यादानफलं तथा ॥६ ` 
भूमिदानफलं चेव तुळापुरुषमेव च 
हेम-रूप्यप्रदान च सणिकादिसमन्वितम्‌ ॥१० - 
त्रपु-सीसक- ताम्रादिसवधातुप्रदानवत्‌ । 
नक्षत्र-तिथि-योगेपु यद्यत्तदानज फलम्‌ ॥ ११ 
विद्यादानफलं चेव प्राणदानं तथंत्र च । 
अभयादिकद्‌नानि प्रतिप्रहे यथा विधिः ॥१२ 
इष्टा पूरो फळोपेतो सब विस्तरतो मया | 
शक्तिसूनोः श्रुतं पूव क्रमास्कथयतः श्ण १३. 
गोहिरण्यादिदानानां सर्वेषामप्यनुन्तमम्‌। | 
अन्नदानमपेक्षन्ते सर्वेऽपि हि दिवौकसः ॥ ९४ - 
अन्नार्थं सातंरिश्रायमन्नाथ च -तथाऽनळः। - 
अन्नार्थं सविता देवो वाति ज्वलति भासते ।।१५ 
अन्नकामः ससजदं विधिरप्यखिळं जगत्‌ । - - 
अन्नात्पस्तरं तत्वं न भूतं न भविष्यति ।।१६ 
द्यादृहरहस्तस्मादन्नं विप्राय मानवः । 


छतं वा यंदि वा चामं स स्वग सुख मेधते ॥ ै 
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८६८ वृहत्पराशारस्म्रतिः । [ दशमो- 


शोभनान्‌ संश्रतान्‌ कुम्भान्‌ पक्कान्नपरिपूरितान्‌। ` 
अपूर्पमोदकायश्व द्त्वा दिवि सुखं वसेत्‌ ॥१८ 
मणिक कलशा्त्राऽपि यः पूरयति शक्तितः । 
सुशुभाद्विर्िजोकरतु संपूर्णाशो दिवं ब्रजेत्‌ ॥१६ 
द्विजान्‌ यः पाययेत्तोयं अन्यानपि पिपासितान्‌। 
प्रपां तु कारयेद्ग्रीष्मे देवलोकमवाप्नुयात्‌ ।।२० 
यद्वातृणादिक दद्याद्दर्पासु च प्रतिश्रयम्‌ । 
पादाभ्यङ्गं तथेधांसि शीते प्रावरणानि च ॥२१ 
उपानत्‌ पादुके चेव ददत्कामानवाप्नुयात्‌ । 
सप्तधान्यसमायुक्तं सव स्नेहसम न्वितम्‌ ॥२२ 
सवोपस्करसंयुक्तं सर्वाळंकारभूषितम्‌ । 
हिरण्य-गो-घृषा-ऽश्वेश्च तूली-शाय्योपधानकः॥२३ 
वरस्थीभूषणेयुक्त सकाँस्यं ताम्रभाजनम्‌ । 
कण्डण्यादिसमायुक्त ददत्‌ पात्राय मानवः ।।२४ 
पक्वेष्टकचितं कृत्वा सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । 
मृण्मयं वा तथा सद्यः कृत्वा चाश्ममय तथा ॥२५ 
दत्वा स्थानमवाप्नोति प्राजापत्यमसंशयम्‌ । 
प्राकारा यत्र सौवर्णा गृहाण्युबेस्तराणि च ॥२६ 
माणिक्च-गारुडवेज् मोक्तिकेभूषितानि च । 
देवकन्यासहस्रेण स वृतो गीत-नृत्यकः ॥२७ - 
सेञ्यमानोऽप्सरसङ्घ: प्राजापतिसमं वसेत्‌ । 
CC-0. ऽ“किनङ्काहो- घूर्वाही.त्रळवन्तो सुलक्षणी (02८ त ककत 


ऽध्यायः | संवदानविधिवर्णनमै । ८६६ 


'तहणो सुविषाणौ च घंटाभरणभूपितो । 
आदुष्टावेकवणो तु सशिरो दक्षिणान्वितो ॥२६ 
य आहूय द्विजाग्याय दद्याद्भक्त्या तु मानवः । 
सोऽनड़ुद्रोमतुल्यानि स्वग वर्पाणि तिष्ठति । 
अप्सराभिवृ तो नित्यं सेञ्यमानः सुरासुरेः ॥३० 
एकोऽपि हि वृषो देयो धत्रेहः शुभलक्षणः । 
अरोगश्चापरिङिष्टो यस्मात्स दशगोससः ।।३१ 
एकेन दत्तेन वृषेण यस्माद्भवन्ति दत्ता दश सोरभेयाः । 
साहेय्यतो यद्वरणीसमानातत्तस्मादूवृषात्‌ पूञ्यतमोऽस्ति नान्यः ।। 
गृषट्टिदानं प्रवक्ष्यासि यथा देयं द्विजातिभिः । 
यो विधिइंक्षिणायाश्च तथा सवं निवोधत ॥३३ 
एकरात्रोषितः स्नातो गोदाता पश्चगव्यपः । 
पथ्बाम्रुतेन संस्नाप्य सम्पूज्य गरुडध्वजम्‌ ।।३४ 
सवत्सां वल्नसंयुक्तां सितयज्ञोपबीतिनीम्‌। 
खुविषाणां सुरूपां च सवळक्षणसंयुताम्‌ ॥३५ 
हेसकल्पितश््ंगां च सुरूप्यचरणाग्रकाम । 
पयस्विनी सुशीलां च हिरण्योपरिसंस्थिताम्‌।।३६ 
प्रयङ सुखाय विप्राय गृष्टि तां च उदङ मुखीम्‌ । 
त्बमिमां प्रतिगूह्वीयाः प्रीतोऽस्ठु केशवोऽनया । 
इति दत्योदक हस्ते पदान्यष्टो विसजयेत्‌ ।।३७ 
व्यावर्तेत ततःपश्चात्प्रणम्य शिरसा द्विजञम्‌। 


CC-0 «« असेन, विधिना कट यो, निमा तयच अति |] रेट, eGangotri 


८७० श्ृहत्पराशरस्मृति: । -- [ दशमो- 


स विष्णुप्रीणनाद्याति विष्णुळोकमस॑शयम्‌। `. +¬ 
आत्मनः पुरुषान्‌ सप्त प्रागधस्ताच्च सप्र च । ˆ .- ` - 
आत्मानं सप्रजन्मोत्थातपापा द्विमो चयेन्नरः ।॥३६. - 
पदे पदे तु यज्ञस्य गोवरसस्य च मानवः । 
फलमाप्नोति विप्रेन्द्राः झुश्रादेततपुरा हरेः ॥४० 
संवेकामसमृद्वात्मा सर्वळोकेयु पूजितः । 
नाम्नाप्यघौधहंन्ता च यावदिः द्राश्वतुदंश ।।४१ 
इक्ष्वाकुणा तथा चान्येवेहुधा बसुधाधिपेः। : 
` य्या नृभिरियं दत्ता जस्सुस्तेऽपि च विष्टपम्‌ ।४२ 

पश्यन्ति दीयमानां ये ये भवन्यनुमोदकाः । 
तेऽपि पापाद्विनिर्मृक्ता वि्५,लोकमवा नुयुः ॥४३ 
पादद्वयं सुखं योऽन्यां प्रसवन्द्याः प्रदृश्यते । 
तदा च द्विमुखी गोः स्याद्देया यावन्न सूयते ॥४४ . . 
क्षोणीतुल्या तदा सा गोः सर्वरुक्ता मुनीश्वरः । 
सापि प्राख्िधिना देया सकांस्यदोहना द्विजाः ॥४५ 
एकत्र प्रथिवी सर्वा सशेल-वन-कानना । 
तस्या गोर्ज्यायसी साक्षादेकत्रोभयतोमुखी ॥४६ 
गोवेत्सस्य च लोमानि यावर्संख्यानि सत्तमाः । 
तावत्सङ्ख्यानि वर्षाणि श्रू वं त्रहाजने वसेत्‌ ॥४७7 - 
अरोगामपरिङ्किष्टां धेनु गामथ वापि च। 
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5ध्याय: ] सवदानविव्रिवर्णनस्‌। ८७ 


+) 


तिळधेनु' प्रवक्ष्यामि प्रीणनाय हरेरिमाम्‌। ` 
यथा तुष्यति गोविन्दो दत्तया नु गवाऽनघ ॥४६ 
ब्रह्मादिवणहा गोष्नः पितृ-मातृसुदृद्धधात्‌ । 
अग्निदो गुरुहा चंच तथ्रंव गुरुतल्पगः ।।५० 
सवंपापसमायुक्तो युक्तो यश्चोपपातकः । 
सर्वे: पापः प्रझुच्येत तिलधेन्वा प्रदत्तयां ॥ ५९ 
अनुळिप्ते महीपृष्ठे वस्राजिनसमावृते । 
धमज्ञाः केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिळास्तृते ॥५२ 
आस्तीय त्वाविकं भूमौ तत्र कृष्णाजिनं पुनः । 
तिलांस्तु प्रक्षिपेत्तत्र कृष्णाडकचतुष्टयम्‌ ॥५३ 
कुर्यादुत्तरतो5भ्यर्ण आढकेन तु वत्सकम्‌ । 
सदंरत्नेरळङकुर्यात्सोरभेयीं सवत्सकाम ॥५४ 
कार्य हेममये श्रह्ठु चरणा राजतास्तथा । 
सिष्टान्नरसनां कुर्याद्गंधत्राणवतीं शुभाम । 
आस्यं गुडमयं तस्याः सास्ना सूत्रमयी तथा ॥५५ 
ताम्रृष्ठेक्षुपादा च कार्या सुक्ताफलेक्षगा । 
प्रशारतपत्रश्रचणा फलदन्तत्रती तथा ॥५४६ 
शुश्र्रडञ्यलाङगूला नवनीतस्तनास्विता | . 
नारिङ्गेवीजपूरश्च जम्तीरेर्नारिकेलकेः ॥%७ 
चद्रा-ऽऽम्रकपित्थेश्च मणिसुक्ताफला चिताम्‌ । 
८८-०0. ५०५पसितनसग्नुमच्छन्ां, सि त च्छत्रसमर््रिक्ता मु) (९८८ ७५ 6090800 


८७२ धुहत्पराशरस्मृतिः । | दशमो- 


व्म्िधां च तां कुर्यात्‌ श्रद्धया परयान्वितः । 

कांध्योपदोहनां दद्यात्केशबः प्रीयतामिति ॥ ४५६. 

कुर्याच गृष्टिवढिद्वान्‌ इमामप्युत्तरामुखीम्‌ । 

सम्यगुन्चाय विधिना दत्वतेन द्विजोत्तमः ॥६० 
सवपापेर्विनिमुक्तः पितरं सपितामहम्‌ । 
प्रपितामहं तथा पूर्व पुरुषाणां चतुष्टयम्‌ ॥६१ 
पुत्रपोत्रमधस्ता्चेत्तथेच च चतुष्टयम्‌ । 

- द्विजेन्द्रास्तारयन्त्येतान्‌ तिळधेनुप्रदा नराः ।।६२ 
यश्च गह्णाति विधिवत्पुहषान्‌ सोऽपि तावत । 

. चतुदेश तथा ये च ददतश्चानुमोदकाः ॥६३ 
दीयमानां च पश्यन्ति तिळधेनुं च ये नराः । 
श्रण्बंति ये च तां भक्तया दीयमानां ह्विजोत्तमाः ॥६४ 
तेऽप्यशेषाघ निर्मुक्ताः प्रयान्ति विष्णुळोक़ताम्‌ । 
प्रशान्ताय सुशीलाय तथाऽमस्सरिणे बुधः । 
तिळधेडु' नरो दद्याट्ठेदस्नाताय धमिणे ॥६५ 
त्रिरात्रं सतिळाहारस्तिङधेनु' ददाति यः। 
एकरात्रं पुनभक्त्या तिळानत्ति प्रयन्नतः ॥६६ 
दातुविदयुद्धपापस्य तस्य पुण्यवतो द्विजाः । 
चान्द्रायणादृप्यधिकं शास्त तत्तिळभक्षणम्‌॥ ६७ 

एवं प्रतिम्रहीतापि आदत्ते विधिना द्विजः । 
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डद 


धभ्याथ: | सददानविधिवर्णनझू। ८७३ 


प्रतिग्रहसुदीप्ता प्रिदग्धविग्रमुख रिताः । 

न स्फुरन्तीह्‌ मन्त्राश्च जप-होमादिकेवु च ॥६६ 

न दानं दीयते तस्य न तं कर्मणि योजयेत्‌ । 

निष्फळं तत्कृतं कम स्ृतस्योपधदानवत्‌ ॥७० 

अथातः संप्रवक्ष्यामि घृतघेनुमपपि द्विजाः । 

ये न सा बिधिना देया तं प्रवक्षाम्यशेषतः ॥७१ 
बदामि धेनुं घृतपूरकल्प्यां विधि च वस्तूनि च येः प्रकल्प्या । 
सस्याः प्रदानेन फळं हि यञ्च क्रिया च पात्रं त्वनुपवे यञ्च ॥७२ 
गोक्षीर-सर्पिमंधु-खण्ड-दृध्ना संस्ताप्य विष्णु शुभवारिणा च। 
संपूज्य पुष्पेश्च विलेप्य गन्धे (द्या न्निवेद्य)दत्वा नेवेद्यं च सधूप-दीपम्‌॥ 
घृतं च बहनि तमेव. सोमो घृतं च सूर्यो घृतमेव वारि । 
प्रदेहि तस्मात्‌ घृतमेव विद्वन्‌ | घृते प्रदत्ते सकलं प्रदत्तम्‌ ॥ 
घृतेन गव्येन तु पूर्णकुम्भं प्रकल्प्यते गोः करकेन वत्सः । 
हिरण्यगर्भा'. मणि-रन्नशोभां ङुरुषत्र कर्पूरसुचारुनासाम्‌ ॥७५ 
शृङ्गे च ऋष्णागरुदारवे च सोवणनेत्रे पटसूत्रसास्ना । 
क्षौमं च पुच्छं गुड-दुर्धवक्त्रं जिह्वा च तस्या वरशार्करायाः ॥७६ 

द्धाक्षोस्थेश्वेव खर्जूरेरन्येः स्वादुफळेरपि । 

उरस्तस्या: प्रकतेव्यं प्रष्ठ' ताम्र' च धीमता ॥७७ 

इक्षुय ट्टिमयाः पादाः शफा रोप्यमयास्तथा । 

धा-्येश्व सप्तभिः पाश्वं लोमानि सितसषंपेः ॥७८ 

कांस्यदोहा प्रकतेव्या सितवस्त्रावृता तथा । 
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८७४ वहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 
वत्सस्य कुर्यादिति भूषणानि प्रोक्तानि सर्वाण्यपि यानि धेनोः । 
अङ्गानि सर्वाणि च तद्वदस्य छत्रं सवस्त्र च तथेव विप्राः ॥८० 
गृहाण चेनां मम पापहृत्त्य ठुस्तारसंलारपयोधिपोत । ` 
संसारतारो भव भूमिदेव ! स्त्रग प्रदेह्यक्ष यमङ्ग विद्दन्‌ ॥८१ 
विष्णुः सुरेशो घृत रश्मिरस्याः प्रीतोऽस्तु दानेन वरं ददातु । 
व्याह्ृस्य चेतन्नि जहस्ततोयं दत्वा क्षमस्वेति च वाग्विधेया ॥८२ 
दात्रा द्विजेनात्र तु पूर्वमुक्त संप्राश्य सर पित्रेतमात्म्नुध्ये । | 
कायं प्रमु कोऽखिळकिल्विषेस्ु प्राप्नोति कामान्‌ घृत-दुग्धमिश्रान्‌ ॥. 
'घृत-क्षीरवह्दानद्यो यत्र पायसकदंमाः । 
-तेषु छोकेथु विप्रेन्द्र स पुण्येपूपजायते ॥८४ 
पितुरूध्य तु ये सक्ष पुरुपास्तस्य येऽप्यवः । ` 
तेषु तान्‌, द्विजळोकेषु स नयेद्रतकिल्विपः ८५ 
सकामानां प्रियं रष्टिः कथिता तव सत्तम ! । 
विष्णुलोके नरा यान्ति सकामा घृतधेचुदाः ।८ 
जळधेनुः प्रवक्ष्यामि प्रीयते दत्तया यया । 

५ देवदेवो हृषीकेशाः सर्वेशः सर्वभावनः ॥८७ 
जलकुम्भं द्विजश्रेष्ठ सुवर्णरजतस्थितम्‌ । 
रल्नगभेमशेषस्तु ग्राम्येर्धान्येः समन्वितम्‌ ॥८८. 
सितवल्लथुगच्डन्न॑ दूर्वा-पद्धवशोभितम्‌ । 

कुउ-मांसी-सुरोशीर-वाळकामळकयतम्‌ ॥ ८६ 
म्रियंगुपप्रसंयुक्तं सितयज्ञोपवी तिनम्‌ । 
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ऽध्यायः ] सवंदानविधिवर्णनम्‌ । ८५५ 

. चतुमिः संवृत्ते: पात्रेर्तिलपूर्णश्रतु दिशम्‌ । 
स्थगितं दघिपात्रेण घृत-क्षीद्रवता मुख ॥६९. 
उपोषितः समभ्यच्य वासुदेवं सुरेश्वरम्‌ । 
पुष्प-धूयो पहारेश्व य वाविभवसंभवम्‌ ॥६२ ` 
तस्मि 7 कुम्भे ङिखेदूथेनु' सवत्सां यक्षकदमेः । 
प्रतिष्ठां तत्र कुर्त मंत्रर्वेदचतुष्टयेः ॥६३ 
सङ्कल्प्य जळघेनु' च समभ्यच्यं जनादेनम्‌। 
पूजयेद्वत्सक तड्ठत्क्रतं जलमथं बुध: ॥६४ 
अत्रोचुरपरे केचित्यूजयेत्‌ घृतवत्सकम्‌। 
पश्चांशेन तु कुम्भ ध्य चठुथाशेन चापरे । 
एवं सम्पूज्य गोचित्दं जळधेनुं सवत्सकाम्‌ ॥६५ 
सितवस्त्रवरः शान्तो वीतरागो विसत्सरः । 
दद्याद्विप्राय तां विघ्रः प्रीतये जळशायिनः ॥६६ 
जळशायी जगज्ज्योतिः प्रीयतां केशवो मम । 
इति चोब्याय़ विप्रेन्द्रो विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥६७ 
अपक्काशनिना स्थेयमहोरात्रमतः परम्‌ । 
अनेन विधिना दत्वा जलधनु डविजोत्तमाः ।।६८ 
सर्वाह्वादमचाप्नोति यद्यत्‌ ध्यायति मानवः। 
शरीरारोम्य-दीर्घायुः प्रशस्यः सवेकामुकः ॥६६ 
नृणां भवति दत्तायां जळधेन्वां न संशयः । 


इमामपि प्रशंसन्ति जलधेन द्विजोत्तम । १०० 
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८७६ 


वृहेत्पराशारस्प्रतिः । | दशमौं- 


ये नरास्तेन बे यान्ति विष्णुलोकमसंशयम । 
हेमा-5उज्याम्भ-तिलेविंद्न धेनुयंद्यपि कल्पिता । 
तथापि ते च भक्ष्याः स्युधंमंशास्रमताहता: ।।१०१ 
भक्षणीयं च यद्वस्तु धेन्वंगेषु प्रकल्पितम्‌। ` 
तस्यादृश्यं तद्भ्ये ति वेदमन्त्र: प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०२ 
पुनः संत्रृतमन्त्रेषु तदाकुंचनमुद्रया । 

कृते विसर्जने तेषां वस्तुरूपं पुनभवेत्‌ ॥१०३ 
अथान्यत्संवक्ष्यामि दानादा सुत्तमं परम्‌ । 

यद्दत्वा मानवो याति सायुज्यं परवेधसः।।१०४ 
धेनुर्या सुवणेस्य कारयित्वा द्विजातये । 

यां दत्वा प्राङ महीपाला ब्रह्मणः सदन गता: ।। १०५ 
सा चतुसिस्नीभिर्वापि झुद्धवर्णपळे द्विजः । 
पळाभ्यामपि च द्वाभ्यां पलेनेकेन वा पुनः ।।१०६ 
हीनं तु नेव कतंव्यं सत्यां सम्पदि सदू द्विजाः । 
हीनं ठु कुर्वतो दानं दातुस्त न्निएफळं भवेत्‌ ॥१०७ 
चतुर्था शेन धेन्वास्तु देम वत्सं प्रकरपयेत्‌ । 
सर्वेरत्नेरलङ्कु्यात्‌ वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥१०८ 
राजतं वत्सक कुया दूत्रू युरन्ये च तद्विदः । 
अलङ्काराश्च सर्वेऽपि गोवद्रत्नेः प्रकल्प येत्‌ ।। १०६ 
सकाशाद्वासुदेवस्य यां झुश्राव युधिषिरः । 
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९ है 
ऽध्यायः ] सवदानविविवर्णनम्‌। ८७७ 


मुक्ताफलशफा कार्या प्रवाळकविषाणिका । 

पद्मरागाक्षियुग्मा च घृतपात्रस्तनान्विता १११ 
ै कर्पूरा-ञगरुछालाटा शकरारदना मृता । 
सिश्रान्नमुखसंयुक्ता शंखश्रगांतरा तथा ॥११२ 
जासछुक्तिछलाटा च द्राक्षादिरसना तथा । 
खुपश्चयुग्मपार्श्वा सा क्षोमसार्नावतो तथा ॥११३ 
इवं ्रिगुडजानुश्च पत्चगव्यगुदा स्मृता । 
नारीकेलेश्च कतेव्यो कर्णो प्रष्टं च कांस्य कम्‌ ॥ ११४ 
सत्पट्टसूत्रळाङमूला सप्तधात्यसमावृता । 
फळ-पुष्पोपसम्पन्न। छत्रोपानत्समन्विता ॥११४ 
खुवर्णधेनुमार्याय विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 
अ श्रमेधसहस्रस्य दत्या फलमवाप्नुयात्‌ ॥११६ 
छुळानां हि सहस्त्र' तु स्वग नयत्यसंशयम्‌। 
किमन्येवेहुभिर्दानेरळं हेमगवाऽनया ।।११.७ 
हेमधेनुप्रदानेन क्तकृत्यो हि वतते । 
हिरण्यगर्भ भगवान्‌ प्रीयतामिति कीतयेत्‌।११८ 
उपवासी विशुद्धात्मा दत्वा सोम-रविग्रहे । 
दीयमानां च पश्यन्ति ये नरा हेमगामिमाम्‌ ॥ ११६. 
पश्यसानां च श्ण्वन्ति तेऽपि यान्ति त्रिविष्टपम.। 
यत्रास्ते लिखिता गेहे स्वण दानस्य संस्तुति. । 


रक्षो भूत-पिशाचाद्याह्ततो नश्यन्ति सद्‌ह्विजाः । १२० 
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८७८. वृहत्यराशरस्पृति; । [दशमो-- 


एता मयोक्तास्तप्र वत्स | सवा गृष्स्यादिका विक्षरतोउत्र गाव: । 
इक्ष्व।कुभूम् प्रश्वतिक्षितीशा जग्मुदिवं या विधिवच्च दत्वा ॥१२१ 
कुषणाजिनध्य दानस्य प्रवक्ष्यामि शुभ विधिम्‌ । 
प्रमाणं च विधिर्यस्य यस्मे विप्राय दीयते ॥१२२ ` 
वेराख्यां पूणिमायां च का्तिक्यामथ वापि च । 
उभयोस्तस्रदातव्यं रवि-सोमग्रहेऽपि च ।।१२३ 
अङ्ि्रम च्छिद्रमलोमकं च सत्राणरंध' सशर्फ सशेफम्‌ । 
साण्डप्रदेशं सविषाणवकत्रं शास्तं प्रदाने सितकृष्णचम ॥१२४ 
एवमेतद्विधं चमं ग्रहीत्वा द्विज पावनम्‌ । 
कल्पयेद्धेनुवत्तचच हेमश्वंगादि कै तथा ।।१२५ 
शृङ्गे हेममये तस्य शाफाश्च रजतस्य च । 
मुक्ताफलश्च लाङगूर्छ कुर्यात्‌ शाख्य' विवजयेत्‌ ॥१२६ 
अनुळिप्ते महोपृष्ठे प्रस्रते कुतपंऽशुके । 
तत्र प्रसारयेन्मागं तिळेस्तदपि पूरयेत्‌ ।।१२७ ` . 
वदन्ति तद्विदः सर्व चतुद्रोणैस्तु पूरयेत्‌ । : 
पुंसो नाभिप्रमाणं तु अपरे कवयो विदुः ॥१२८ 
नाभिमात्रं वदन्त्यन्ये राशि कुर्यादिति द्विजः। 
तिङश्च पूरयेत्‌ पश्चादजिनं च समन्ततः ॥१२६ ` 
हेमनाभं 'च तं कुर्यात्‌ हेन्ना कपण त द्विजः । ` | 
शक्त्या वापि प्रकतव्यं मनःशुद्धियथा भवेत्‌ १३० | 
` सोवण क्षीरपूर्ण' तु पात्रं प्राच्यां निधापयेत्‌ । ˆ | 
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धध्यायः ] सवेदानविधानवर्णनम्‌ । ८७६ 


ताम्रमाज्यभृतँ पात्र पश्चिमायां दिशि स्मृतप्र ।. . 
क्षोद्रपूण तथा कांस्यं चतु दिक्षु क्रमेण तु ॥१३२. 
शक्त्या वापि च करतऽऽं वित्तराठ्य विवज्नयेत्‌ । 
दद्याद्वेदविदे चेव ब्राह्मणायाहिताम्नये १३३ 
परिधाप्याऽहते वस्रे अलडक्कय च भूषणैः । 
चतल्नो गृठयः कार्या इत्यन्ये क्रयो विडुः ॥१३४ 
बन्ति सुनयो गाथां मागमाहारम्यवेदिनः । | 
नानाविधांश्व विद्वांसः पुराणाथ बिद्दो विदुः ॥१३५ ः 
यस्तु कुष्णाजिन दद्यात्सखुरं श्वंगसंयुतम्‌ । 
तिलेः प्रच्छाद्य वासोभिः सत्ररत्न रछछक्रतम्‌ ॥ १३३६ 
ससमुद्रगुदा तेन सशेछ-बन-कानना । § 
चतरस्त्रा भत्रेदत्ता पथित्री नात्र सराय: १३७ ` 
'णाजिने तिलान्‌ दत्ता हिरण्य-मधु-स पिपा । 
ददाति यस्तु विप्राय सव तरति ढुष्क्रतप्‌ ॥१३८ 
„यः कुरणाजिनमास्तीर्य हेम रत्नयृते स्ति लेः । 

« - वस्चाद्त सोपयासो विष्णोरायतने तथा ॥१३६ . । 
वेशाख्यां पूणिमायां वा कार्तिस्याँ वा समाहितः। > 
ढ्य्याढ्रिप्रे तमोयुक्त सद्दत्त च यतेस्द्रियि॥१४० .. 
आहिताम्नो ससन्ताने प्ररद्यादूभूरिदक्षिणय्‌ । : 
यावन्यजिनलोमानि तिला वस्त्रप्य तन्वतः ॥१४१.. 
तावन्स्यउसद्स्नाणि दाता विश्णपुरे वसेत ।. 


० वोर्ड र 
विशेषमपरे ब्रु युविपुवायनयोद्वयो: ।॥॥१४२ 
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८८० 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


द्रण' बहिलाम प्राग्ग्रीवं तु प्रसारयेत्‌ । 
चतस्रधु तथा दिक्षु सुवर्ण-रजतानि च ।।१४३. 
निधाय शाकस्य पात्राणि क्षीराद्येः पूरितानि च । 
तस्य पश्चात्समिद्धाम्नि परिसंमुह्य तं पुनः ॥१४४ 
पर्युक्ष्य च परस्तीयं मद्दाव्याह्ृतिभिस्तथा । 
साज्यान्‌ हुत्वा तिढाँश्तत्र विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥१४५ 
मामि स्पृशन्नदी तोयं माग गृह्णाम्यहं त्विदम्‌ । 
धीमान्‌ दद्याद्विजन्द्राय वाचयित्वा प्रतिग्रहम्‌ । १४६ 
पश्चाइस्रा दिक दद्यादेषा प्रतिप्रहे स्थितिः । 
यमगीतामथो गाथासुदाहरन्ति तद्विद: । 
दातृणां सत्तमानां तु विशेषप्रतिपत्तये ॥१४७ 
गो-भू-द्विरण्यसंयुक्तं मागमेक ददाति यः । 
स सर्वपाप कर्मापि सायुज्ज॑ ब्रह्मणो त्रजेत्‌ ॥६४८ 
प्रोक्तेन चेतेन मुनीश मागं दयादूहिजेन्द्रे विधिना प्रयुक्तन्‌ । 
पापानि हत्वा स पुरातनानि प्रयाति वेधोवपुषेव योगी ।।१४६ 
सुखासनं च यो दद्याजवनाख्यमथोत्तमम्‌ । 
देवयाने दिं याति स्तूयमानः सुरासुरेः ॥ १५० 
यो रथं हयसंयुक्तं हेमपुष्परछडक्रतम्‌ । 
कृतरज्जु' च पट्टाद्ननेत्रपट्टकृतेरपि ।।१५१ 
तत्सव स्थगितेवस्नेः पट्टिपट्राळकेः शुभः । 
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_ छथ्यायः ] हस्तोदकदानविधिवर्णनम्‌ । ८८१ 


हयौ चेव धुभेबस्रंभूपितावत्यळडकृतो । 
तो भूपणरलड्कृत्य मुघयन्त्रसुशोभितौ ॥१४३ 
सपर्याणो कशायुक्ती म्रोवाभरणभूपितौ । 
शुमलक्षणसंयुक्तो त दणी तत्र यो जयेत्‌ ॥१५४ 
रवि-सोमग्रहे दद्याच्छुभे वाडन्यत्र पवणि । 
अयनयोद्रिजाग्रथाय स प्राप्नोस्यर्कलोकताम्‌ ॥१५५ 
वसेद्रविसमं तत्र सेव्यमानः स दत्तः । 
एक वापि हयं दत्वा सर्वाळङ्कारमूपितप्र॥१५६ 
सुळक्षणं युवानं च सोऽश्रिलोक्रमव।प्चुयात्‌ । 
दद्याद्श्वरथं यस्तु हेमरन्नविभूपितम्‌॥ १५७ 
दिव्यवस्यप रिच्छन्नं नेत्रपट्टा दि भि: शुभ: । 
सौवर्णएधचन्द्रश्च राजतेर्वा विभूषितय ॥१५८ 
आुभम काफळेरन्यंनींठवस्नादिभिस्तथा । 
गजो सुलक्षणोपेतो सुशीली नोरुञावपि ॥१४६ 
शुभदन्तो सुरूपों च हेमळङ्कारध।रिगो । 
दिव्य वस्त्रे: परिच्छिन्नो कर्णशंखावलम्विनों ॥१६० 
पट्ट-नेत्रादिकक्षो तो विशिटमगिमण्डिती । 
इेटंगू रथ च संयोज्य पताक़ाभिविभूपितम्‌॥१६१ 
शितं पुग्पमाळाभिः शाङ्क]-दुन्दुभिनि.स्वनः । 
चतुददाय विप्राय त्रिवेदाय तथा पुनः ॥ १६२ 
शुचये च हिवेदाय श्रोत्रियाय क्रृतेष्टये । 
अळङक्रस्य समाळाभिः परिवाःय सुवाससो ।।१६३ 
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८८२ वृहत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- _ 


तस्य हस्तोदक दद्यात्प्रीयतां केशवो मम । 

एवं हस्तिरथं दद्यात्समभ्यच्यं द्विजातये । 

निहत्य सवंपापानि विष्णळोके महीयते ॥१६४ 
वसेच्चतुर्भुजस्तत्र सेत्यमानश्चतुमुजेः | 
अनन्तक्राळमातिष्ठेच्छङ्क-चक्र-गदाधरः ।। १६५ 
पश्यन्तीह रथं ये तु दोयमानं नरा द्विज ! । 

तेऽपि विष्णुपुरं यान्ति वासिष्ठजवचो यथा ॥१६६ 
एकमपीह यो दद्याद्वस्तिनं च सभूषणम्‌ । 

सवस्नं देमरदनं नखेरजतकल्पिते: ।।१६७ 
मणि-सुक्ताफलेयक्तं सुवण-रजतान्वितम्‌ । 

पूरी काय तु विप्राय चतुवद्वाय वा द्विजाः ।।१६८ 
यो दद्याद्विधिबत्सोऽपि सदा विष्णुपुरं वसेत्‌ । 
विधिवद्यश्च गृह्णाति सवमेव प्रतिम्रहम्‌।। १६६ 
दाठ्ळोकमवाप्नोति पराशरवचो यथा । 
अलङङ्गत्य तु यः कन्यां त्राह्मोद्राहेन यच्छति ।।१७० 
अन्योद्वाहेन केनापि गजदानशतं लभेत्‌ । 
गाजदानस्य यत्पुण्यं तस्माच्छतगुण फलम्‌ ॥१७१ 
कन्यादा विधिवत्सव प्राप्नुवन्ति ह्यसंशयम्‌ । 
पुत्रदानं च वाञ्छन्ति केचिद्रत्स मनीषिणः ।। १७२ 
कन्यादानात्परं तरू यु: पुत्रदानं शातोत्तरम्‌ । 
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ऽध्यायः ] भूमिदानवर्णनम्‌ । ८८३ 
स मूल-शूकतुल्यानि विष्णुछोके सदा वसेत्‌ | 
पडसिस्तु सहितान्‌ विप्रान्वंशानुभयतो दश । 
तानेव ड्विगुणान्याहुरिति केचिन्लिवतेनम्‌ ।।१७४ 
दशहरतभवेद्ठशाश्चतुभिस्तस्तु विस्तरः । 
देघ्येडपि दशभिवशेगोचम परिक्रीतितम्‌।।१७५ 
अपि गोचर्ममात्रेण भसि दद्याद्द्विजातये । 
विष्णळोकसवाप्नोति केचिदाहमंनीपिण: ।१७६ 
4 च्चहस्तकद्ण्डानां चत्वारिशद्‌ दशाहता । 
पञ्चसियुणिता सा तु निवतंनमिति स्मृतम्‌ ॥१७७ 
बालवत्सकधनूनां सहस्त्र यत्र तिष्ठति । 
तट्टे निवतनं ज्ञेयं इति केचिद्वदन्ति हि ।।१७८ 
ताम्रपट्टे पटे बाऽपि लेखयित्वा च शासनम्‌। 
आमं विप्राय वा दद्यादशसीरक्षिति पुनः ।।१७६ 
सीरस्यकस्य वा दद्यात्तस्य पुण्यं किमुच्यते । 
धर्म्यछुकणिकातुल्याः समा विष्णपुरे वसेत्‌ ।।१८० 
भूसिदानात्परो धमख्जलोक्ये$पि न विद्यते । 
पादेकमात्रदानेन तस्य चिष्णपुरे स्थितिः ।।१८१ 
तस्य दानास्परो धमस्तदृध्रृतेः पातकं परम्‌। 
तस्मात्तां यल्लतो दद्याद्धरणं च विवजयेत्‌ ।।१८२ 
इद्देव भूमिदानस्य प्रत्यक्षं चिह्ममीक्ष्यते । 
क्षितिदः स्वगतो भ्रष्टः क्षितिनाथ पुनभवेत १८ 
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८८४ वृहत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- 


भुनक्ति च पुनभोगान्‌ यथा दिवि तथा भुवि । 
गजेरशवेनेरेयुक्तो हेम-रन्नविभूषितः ।।१८४ 
वरसत्रीगणसंसेव्यः स्तूयमानः स्त्रवन्धुमिः । 
छत्राळङ्कारसंयुक्तो गीतवाद्योत्सवादिभिः ।।१८५ 
इत्यादि भूमिदानस्य चिह्नः ते वत्स ! कीर्तितम्‌ | 
वित्तेनाऽपि हि यः क्रोत्या भूमि विप्राय यच्छति,।१८६ 
यावत्तिष्ठति सा भूमिस्तावत्स्वगं महीयते । 
गृहभूमिं च यो दद्यादद्यादाश्रममात्रकम्‌ ।।१८७ 
ग्रहोपकरणं दत्वा णृहदानफर्छ ळभेत्‌ । 
हस्तमात्रा च यो दद्यादूभूमि विप्राय मानवः ।।१८८ 
किष्कुमात्रां च यो दद्य।दूभूमि वेदविदे नरः । 
तस्यापि हि महापुण्यं दद्यादंगुळमात्रकम्‌।। १८६ 
नेतस्मात्परमं द्‌।नं किचिदस्ति धरातले । 
पुण्यं फळं प्रवक्ष्यामि विशेषण तु तच्छुणु ॥१६० 
यत्र दैमानि सद्मानि मणिभिभूषितानि च । 
प्राकारा यत्र सोवर्णाश्चतद्वाराः सतोरणाः ।।१६१ 
दिव्याश्राप्सरसो यत्र तःसां सङख्या ह्यनेकाः । 
सुपर्वाणोकसा युक्तो ग्रीवाभरणभूपितो ।।१६२ 
दृष्ट व कामदेवोऽपि भवेत्क्रासातुरः क्षणात्‌ । 
सुकेशा. सुळळाटाश्च बाळचन्द्रोपमश्र वः।।१६३ 
सुनासा-कर्ण-गण्डाश्व झुभोष्ठाधरपह्वाः । 
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ऽध्यायः] . भूमिदानवर्णनम्‌ । ८८५ 


= 


5 ये 


सुमध्योरुनितम्वाश्च सुश्रण्यञ्च जुभोरुकाः । 
सुजानु-जङ्घ-गुल्फाश्च सुपादाः सुनखास्तथा ॥१६ ५ 
केन रूपेण ता वर्ण्या भवन्त्यप्सरसो द्विजाः | 
वेष्णञ्यो गणिकास्सर्वा दिव्यस्त्रग्वस्त्रभूपणा; ।।१६६ 
दिव्यानुलेपलिप्ठाङ्गा दिऽयाळङ्कारभूषिताः । 
सत्सथोऽपि हि ता दृट्टाभवेत्कामातुरः स्वयम्‌ ॥१६७ 
सुनीनामणि चेतांसि या दृष्टा चुक्षुभुः क्षणात्‌ । 
बण्यन्ते ताः कर्थं देव्यो या लक्ष्मीप्रतिमोपमाः ।।२६८ 
वेष्णवाप्सरसां सङघेव्र तश्रामरधारिसिः । 
गोयमानश्च गन्धर्वेस्तूयमानश्च देवत: ॥ १६६ 

वसे द्रिष्णुपुरे तावद्यावद्विष्णुरजः क्षितो । 

पुण्यं च भूमिदानस्य कथितं तव वत्सक | ।।२०० 


Cr ०५ a 
[र्घरिन्नी कळपबताश्च पाथोऽणtबः स्व्रगंतछादिका दि- । 


~~ 


ने सवांणि च सवकामः प्रोक्तानि दानानि पुराणविद्धिः ॥२०१ 
आत्मतुल्यं सुवण वा रजतं द्रव्यमेव च । 

दाति द्विजाप्रयभ्यस्तस्याप्येतस्फ्ल भवेत्त ।।२८२ 
नह्महत्यादिपापेस्तु यदि युक्तो सदेन्नरः । 
स तत्पापविनिमृक्तः प्रोक्तं विष्णपुरे वसेत्‌ ।।२०३ 
तुळाएुरुप-भूमी च दीयमाने च ये नराः | 
पश्यर्ति तेऽपि यान्ति द्यां ये च स्युरनुमोद्‌क्ाः ।।२०४ 
शुड चा यदि चा खण्ड लवण चापि तोलितम । 
यो ददात्यात्मना तुल्यं नारी वा पुदषोऽपिचा ।।२०६ 
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८८६ वृह्त्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


पुमान्प्रयुम्नवत्‌ स स्यान्नारी स्यात्पावतीसमा । 
सोभाग्यरूपसंयुक्तो सुञ्जीताऽन्ते त्रिविष्टपम्‌ ।।२०६ 
हिरण्यं द क्षिणायुक्तं सवस्च भूपणान्वितम्‌ । 
अलडकृय द्विजाम्रच तं परिधाप्य च वाससी ॥२०७ 
खण्डादि तोलितं पश्चाद्विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 
सर्वकाससमृद्धात्मा चिरकाळ वसेद्दिवि ।।२०८ 
उठ खराजौ महिपं च मेषमश्च करेणुं महिषोमजां च | 
ब्रुथुः खरोष््रीयनिकां सुनीन्द्राः हेमा दियुक्तं सकल च दानम्‌ ||२०६ 
वराणि रब्रानिं च हैम-रूप्यं शुभानि वासाँसि च कांँध्यताम्न । 
उपांधिमात्रं करभादि कुत्वा हेमादिदानं द्विज दोयते हि ।।२१० 
केचिट्रदन्ति चेतानि कृत्वा हेममयानि च । 
सतोपस्करयुक्तानि देयानि हेमधेनुवत्‌ ॥२११ 
अचेयित्वा हृषीकेशं पुण्येऽह्नि विधिपूवकम्‌ । 
अझ्टिशुद्ध सुवर्ण च विप्रायाहूय यच्छति ॥२१२ 
स सुक्तवा विष्णुलोकं तु यदाऽऽगच्छति संस्टृतो । 
तदा5सो तेन पुण्येन धनयुक्तो द्विजो भवेत्‌।।१३ 
यो रूप्यसुत्तमं दद्याद थिने ब्राह्मणाय च । 
सोऽतीव धनसंयुक्तो रूपयुक्तश्च जायते ।।२१४ 
साणिम्यानि विचित्राणि नानानामानि यो नरः । 
तथा ताम्र च कांस्यं च त्रपु वा सीसकादिकम्‌ ।।२१५ 
यो दद्याद्गक्तितो विप्रः सोमलोकमवाप्लुयात्‌ । 
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यव 


ऽध्यायः ] दानविधिवर्णनम्‌ । ८८७ 


घृतं ददाति यो विप्रः सोऽत्यन्तं सुखमश्नुते । 
भोजनाभ्यञ्जनार्थ वा भवेत्सोऽपि सुखी नरः ।।२१७ 
सततं तंJदानेन भोजनाभ्यञ्जनाय च । 

स्निग्ध देहोऽतितेजस्वी रूपयुक्तः प्रजायते ॥२१८ 
सृगनाभि च कर्परे तगरं चन्दनादिकम्‌ । 
रान्धद्रव्याणि यो दद्याद्धवी भोगी स जायते ।।२१६ 
तास्वूळं पुञ्पसाळाश्च पुष्पस्याभरणानि च । 

यो दद्याद्वपवानभोगी धनयुक्त: स जायते । 
सुमतिर्वीर्थवांश्रेच धनयुक्तश्च सवदा ।।२२० 
शिशिरतों च यो दयादनळं सेन्धनं नरः । 

स समिद्धोदराप्निः सन्‌ प्रज्ञासूयेयुतो भवेत्‌ ।।२२१ 
यो दद्यादूदुलभानां च नित्यमेवांसि मानवः । 
श्रियायुक्तो भवेदत्र सङ्घ्रामे चापराजितः ।।२२२ 
अथ कि बहुनोक्तेन दानधरमेविवेचने । 

यद्यदिष्टतमं यस्य तत्तक्षे प्रतिपादयेत्‌ ॥२२३ 
तिलान्‌ दभाश्च नित्याथ तृणान्यास्तरणाय च । 
भुक्त्वा स तु सुखं स्वर्ग जामश्चात्र अत्रेद्भवि ॥२२४ 
गुडमिक्षुरसं खण्डं दुग्ध-खज्ञर-खाय्यकान्‌ । 

फलानि दत्वा सर्वाणि स्वादूनि. मधुराणि च ॥२२५ 
सर्वाणि फलशाकानि ळचणानि तथा द्विज | । 


स्थाल्यादिगृहपाकं च दत्वा गोत्राधिको भवेत्‌ ॥२२६ 
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८८८ वृहत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- 


कूष्माण्डं त्रपुषं दत्वा वृन्ताकादि पटोलकान । 
शुभानि कन्दमूलानि सुहृष्टः पुत्रवान्‌ भवेत्‌ ॥२२७ 
बद्रा-ऽऽत्र-कपित्थानि खर्जूर-दाडिमानि च । 
चि्चाश्वामळकं दत्ता पुत्रबानिह जायते ।।२२८ 
या नारी द्विज ! चेतानि द्विजे भक्तयोपपातयेत्‌ । 
सव तस्या भपेत्तद्धि धनु रानसमन्तप्रितम्‌ । 
सुपुत्रा सुभगा पुटटा पावतोवेह जायते ।।२२६ 
योउथिने तृण-काष्ठानि त्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 
सव दतं भवेत्तस्य धनुदानसमं फलम्‌ ।।२३० 
भोजनाच्छादने दः्वा दत्वा चोपानहो द्विज: । 
स्वर्गलोकं तु सम्भुञ्य पूणकामोऽत्र जायते ।:२३१ 
याः पण्यनारयोऽति तकामपुंसं कामोपभुकत्य निज द्‌ तदेदाः । 
गीर्वाणचेतोहररूपवत्यः पोरंदरास्ता गणिका भवन्ति ।।२३२ 
गृहं वा मठिक वाऽपि शयना-ऽञसन-विष्टरम्‌ । 
द्त्वा च कशिपुं विद्वान्‌ विप्रान्‌ यः पाठयेन्नरः ।।२३३ 
महीदानादिफ व्यास | विद्यादानं शाताधिकम्‌। 
विद्यार्थिनां च विम्राणां पादाभ्यङ्गसुपानहो ।।२३४ 
यो द॒दाति द्विजश्रछ ब्रह्महोक स गच्छति । 
आदावारश्य वेदांस्तु शास्त्र वाऽन्यतमं द्विजः ।।२३५ 
अध्यापयेद्‌ द्विजान्‌ शिष्यान्‌ विद्यादानं तढुच्यते । 


उपाध्याय निवेश्या्र तस्य कृत्वा च वेतनम्‌ ।।२३६ ` 
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ध्यायः | विद्यादानवर्णनम्‌ । ८८६ 


विद्यां भक्त्या प्रयच्छेद्यः परत्रह्मण्यसो विशेत्‌ । 
विद्यार्थिने च विप्राय यो दद्याद्वोजनं द्विजः !।२३७ 
पादाभ्यङ्गं तथा स्नानं सोऽपि विद्यांराभाःभवेत्‌ । 
यः स्वयं पाठयेद्विप्रiन्‌ स्नात्वा भक्तया च स द्विजः ।।२३८ 
साक्षात्‌ ब्रह्म समभ्येति भूयो नायाति संस्रतो । 
अचं वा यदि वाध च पादं पादाधमेव च ।।२३६ 
अध्यापयति तस्याऽपि नास्ति शिश्यस्य निष्क्रतिः । 
सस्त्रहप च यो दद्यादेक वाऽपि जुभाक्षरम्‌। | 
तस्य दानस्य चे शिष्यो निष्कृति कर्तुमक्षमः ।२४० 
यद्विप्र शिष्यप्रतिपादितेन विद्याप्र दानेन न तुल्यमस्ति । 
दानं धरिज्यामविनाशि किचित्तस्मात्प्रदेय सततं तदेव ।।२४१ 

रोगातस्योतधं पथ्यं यो ददाति नरो यद्वि । 
अन्यस्यापि च कस्यापि प्राणइः स तु मानवः ।।२४२ 
किं रहनेभूंपणदेत्तेगोभिर्वासोभिरेव च । 
कि वित्तेभूपणेव््ेरत्नेगोभिस्तुरंरामेः । . ` 
आदत्तेः प्राणद्दीनेन प्राणदानमतोऽधिकम्‌।।२४३ 
अन्नं प्राणो जळं प्राणः प्राणश्वोष असुच्यते । 
तस्मादी पधदानेन दाता सुरसमो द्विजाः ॥२४४ 
प्राणदानं च यो दद्यात्सवषासपि देहिनाम्‌ । 
स याति परमं स्थानं यत्र देवश्चतुसु जः ॥२४५ 
यो दद्यान्सधुरां वाचमाश्चासनकरोस्रताम्‌ । 
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८६० वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


छीवा-ऽस्ध-वधिरादीनां रोगात-कुशरी रिणाम्‌ । 
तेषां यद्दीयते दानं दयादानं तदुच्यते ॥२४७ 
ये यच्छन्ति दयादानं सनुकम्पेन चेतसा । 
ऽपि तद्दानधमंण विष्णुलोकमवाप्नुयुः ।।२४८ 
अथान्यःसंप्रवक्ष्यासि तिथि-मासगतं द्विज | । 
यत्प्रदाने मुनिश्रेष्ठ | विशिष्टं फळ मिष्यते ॥२४६ 
मासे मार्गशिरे दानं पूर्णचन्द्रतिथौ नरः | 
विधिना तत्म्रवक्ष्यामि यत्म़द,नं महत्फलम्‌ ॥२५० 
कांत्यस्य पात्रमकछ्िष्ट छवणप्रखपूरितम्‌ । 
हिरण्यनाभं वस्त्रंण कुपुम्भेन च छादितम्‌॥२५१ 
स्नातः स्नाताय विप्राय सवस्त्र प्रतिपाद्य च । 
सौभाग्य-रूप-छावण्ययुक्तो भवति वे नर: ॥२५२ 
गौरसपपकल्केन. पौष्यामुत्सादितो नरः । 
स पुनरमिपेक्तत्यः कुम्भेन गव्यसपिषा ।।२५३ 
सवंगन्धो द॒ करेस्तीर्थे: फळ-रन्नसमन्वितेः । 
ससुवणमुखं कृत्वा प्रद यात्तद्‌ द्विजन्मने ।।२५४ 
घृतेन स्नापयेद्विऽ्णुं भक्तया सम्पूजयेद्धरिम । 
घृतं च जुट्रयाद्ठहो घृतं दद्याद्‌ द्विजातये ।।२५६ 
छत्र वासोयुगं दद्यात्पतोपवास: समाहित: । 
कर्मणा तेन धमज्ञः पुष्टिमाप्नोत्यनु तमाम्‌ ।।२५६ 
माघ्यां कुवन्‌ तिल: श्राद्ध सुच्यते सरवपातकेः । 


क ९ ~ सदु दिज्ञात 
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इव्याय: ] तिथिदानविधिवर्णनम्‌। ८६१ 


रूप-द्रविणसंयुक्तो भार्या रूपवतीं लभेत्‌। 
नरः प्राप्नोति धमज्ञ: प्रमाणं राजवेश्मनि ।।२५८ 
नारी च शुभभर्तारे रूप-सो भाग्यसंयुतम्‌ । 
प्राप्नोति विपुळान्भोगान्नात्र कार्या विचारणा ।।२५६ 
पौर्णमासीपु चतासु मासक्षंसंयुताछु च । 
एतेपासेव दानानां फळं दशगुणं लभेत्‌ ।।२६० 
महापूर्वाछु चंताछु फळमक्षय्यमश्नुते । 
द्वादृश्यां झुङ्कपक्षस्य चेत्रे वञ्नप्रदो नरः ॥२६१ 
अक्षयान्‌ ळभते भोगान्नाकलोकेऽविनश्वरे । 
इत्येतस्कथितं विप्र फळं चेत्रस्य सत्तम ।।२६२ 
द्याद्ध सं च वेशाख द्वादश्यां यो नरः सिते । 
शुम्ले छत्रोपानहौ च विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ ॥२६३ 
आस्तीय शायनं द्रवा प्रणस्य भोगशायिनम्‌ । 
आपाढशुक्॒द्रादृश्यां श्वेतद्ठीपसवाप्लुयात्‌ ।।२६४ 
श्रावणे वस्त्रदानेन विष्णुसायुञ्यमृच्छति । 
गोदः प्रयाति गोळोकं मासे भाद्रपदे द्विजः ।।२६४ 
प्रीणयेद्‌ श्रशिरस यश्च दत्वा तथाश्चिने । 
बिष्णुळोकमवाप्नोति कुल्सुद्धरते स्वकम्‌ ।।२६६ 
कंचळस्य प्रदानेन कातिकयां भोगमाप्नुयात्‌ । 
प्रदानं टचणानां तु मार्गशीष महाफलम्‌ ।।२६७ 
धान्यानां च तथा पौषे दारूणामप्यनन्तरम्‌ । 
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८६२ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


अगक्षेसंयुता चेत्रे ढ्वादशी तु महाफला । 
मासे तु माधवे शुझद्वाद गी करसंयुता ।।२६६ . 
~ | ०५, के. 
वायव्येन युता शुक्ले शुचौ मूलेन वष्णबी । 
नभस्या श्रिनयोः पुण्या श्रावण्यजक्षेसंग्रुता २७० 
९ ० 0 ५७८७ 600 ४ 
पौष्णक्षसंयुता चोज माग च कृत्तिकायुता । 
सहस्ये तिष्यकोपेता तपस्या दित्यपंयुता ।।२७१ 
पश्पेद्गुवक्षसंयुक्ता द्वादशी पावना स्मृता । ` 
नक्षत्रयुक्तास्त्रेतासु दत्तं दानाद्य नंतकम्‌ ॥२७२ 
मेषं च मेपसंक्रान्तो गोत्रृषं वृुपसङक्रमे । 
शयना-5:सनदानं च मिथुनोपगमे तथा ॥२७३ 
कर्कप्रवेशे सक्तून्‌ हि प्रद्याच्छकरां तथा । | 
सिंहप्रवेशे पात्राणां तेजसानां तग्रेव च ।।२७४ ह 
० ७ ष्डेः छ 
कन्याप्रवेशे वल्लमाणां सुरभीणां तथव च । 
तुलाप्रवेशे धान्यानां वीजानामपि चोत्तमम्‌ ।।२७ 
कीटम्रवेशे वस्त्राणां वेश्मनां दानमेत्र च । 
धनुःप्रवेशे शस्त्राणां यानानां तु तथेब च ।।२७६ 
झपप्रवेशो सवपामन्नानां दा नसुत्तमम्‌। 
कुम्भप्रवेशे दानं तु गजरामर्थ तृणस्य च । 
मीनप्रवेशेऽम्ळानानां माल्यानामपि चोत्तमम्‌ ।।२७७ 
दानान्यथेतानि मया दिजेन्द्राः प्रोक्तानि कालेषु नरः प्रदाय । 
पराप्नोति काम्ाज्म नस विम॒श्रात्त तस्ताझरांस न्ति हि का बहा तरस ॥१8६. 


ऽभ्यायः ] दानकालल्याज्यवर्णनम । ८६३ 


अशौचे सूतके चेव न देयं न प्रतिग्रहः । 
सतोरपि तयोर्द॑या सदा चाभयदक्षिणा ।।२७६ 
रात्रो दानं न दातव्यं दातञ्यमभयं द्विजेः । 
इमानि त्रीणि देयानि विद्या-कन्याप्रतिम्रहः ।।२८० 
देवानामतिथोनां च गवामपि च पूजनम्‌ | 
रात्रावपि दि कतंत्रयमिति पाराशारोऽत्रवीत्‌।।२८१ 
शुचिः सन्नशुचिर्राऽपि दयाद्गृह्णीत चोभयम्‌ | 
अभप्रस्य दःनक्रालोऽयं यदा भयसुपस्थितम्‌।।२८२ 
अत्यप्रतिघ्रदो विद्वन्‌ ग्राद्यश्व शुचिना द्विज । 
अशोचे सूतक्रे वाऽपि न तु ग्राह्या भवन्ति ते ॥२८३ 
` अभ्यक्तेन च धमेज्ञ ! तथा सुक्तशिखेन च । 
स्नात्ाऽऽचम्य पयः स्पृश्य गृद्गीत प्रयतः शुचि: ।।२८४ 
दृव्यस्य नाम गृह्णोयाद्दाता तथा निवेद मेत । 
तोयं द्‌ःत्रा तथा दाता दाने त्रिविरयं स्मृतः ।।२८ 
प्रतिपडीवा सावित्र॑ सब मन्त्रमुदी रयेत्‌ । 
साध्य द्रव्येण तत्सवं तदूट्रव्यं च सदेवतम्‌ ।।२८६ 
समापय्य ततः पश्चात्कामं स्तुत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
प्रतिग्रही पठेदुचेः प्रतिगृह्य द्विजोत्तमात्‌ ॥२८७ 
सन्डै पठेच्च राजन्यो उपांश च तथा विश: । 
मनसा च तथा शूद्रात्कतत्र्यं स्वस्तिवाचनम्‌ ।।२८८ 
सोङ्ारं ब्राह्मणो ब्रूयान्नि ऐङ्कारं महीपतिः । 


~ 
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८६४ 


वृह्त्पराशरस्म्रृतिः | [ दशमो- 


न दानं यशसे द्य्ान्न भयान्नोपकारिणे । 
न नृय़गीतशीलेभ्यो हासकेभ्ग्रश्च धार्मिकः ।।२६० 
पात्रभूतोऽपि यो विग्रः प्रतिगृह्य प्रतिप्रदम्‌ । 

असत्सु विनियुञ्जीत तस्मे देयं न तद्भवेत्‌ ॥२६१ 
सश्चथं कुरते यस्तु समाद्‌।य इतस्ततः । 

धर्माथ नोपयुञ्जोत न तं तस्करमचयेत्‌ ॥२६२ 
यस्मेदित्ता द्विजाय स्यादुररीकृत्य तं नरः। ` 

दानं च हृदि सञ्चित्त्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ ।।२६३ 
वदन्ति मुनयो गाथां परोक्षे दानसत्फछम्‌ । 


- परोक्षमक्षयं दानं प्रदयक्षात्कोटिशो भवेत्‌ ।।२६४ 


पात्रं मनसि सश्चिय गुणवन्तमभीप्सितम्‌ । 

अप्सु ब्राह्मणहस्ते वा भूमो वापि जलं क्षिपेत्‌ ।।२६५ 
दानकाले तु सम्प्राप्ते पात्रे चासन्निधो जलम्‌ । 
अन्यविप्रकरे दद्याद्दानं पात्राय दीयते ।।२६६ 
विष्णुभूवेरुणो यत्र गृह्ण॑त्वाह् करोदकम्‌ । 

तद्द.नं ब्रह्मसम्प्राप्मक्षऱ्यमिति विष्णुगी: ।।२६७ 
लक्ष्मीभ्रष्टाय यदत्तं दरिद्रायाथिने द्विजाः । 

तदक्षयं समुदिष्रमिति पाराश्ारोऽञत्रवीत्‌ ॥२६८ 
राज्यश्र्टं च राजानं भूयो राज्ये निवेशयेत्‌ । 
विष्गुळोकं चिर भुक्तवा भूयो भूमिप तिभवेत्‌ ।।२६६ 
प्रतिश्रुत्य द्विजायाथ यो न यच्ठ्र॒ति तं पुनः । 


र्‌ ०५ प स्तु ~ तृढु। 
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९ ७ = 
ऽध्यायः | दानाथंगोळक्षणवर्णनम्‌ । ८६५ 


प्रतिश्रुत्य च यस्किञ्चिद्‌ द्विजेभ्यो न प्रयच्छति । 
स बे टादश जन्मानि श्वगाळयो निमाप्नुयात्‌ ॥३०१ 
गृ्म्यादीनथ वक्ष्यासि यथाळक्षणङक्षितान्‌ । 
सानं भूमितिछादोनां यथाचत्तन्निवोधत ।।३०२ 
अजातदन्ता या तु स्याद्वमेद्न्तसमन्विता । 
वर्षाद्‌ राक्‌ चतुर्थाच्च वस्सिकेति निगद्यते ॥३०३ 
सुशीला च सुवर्णा च नीरोगा च पयस्विनी । 
सवत्सा प्रथमं सूता गृट्टिगोरभिधीयते ॥३०४ 
अरोगो याऽपरिङ्छट़ा प्रसववत्यथ सूतिका । 
सूता याऽतिपयोयुक्ता सा गौः सामान्यतः स्मृता ॥३०५ 
पूर्वोक्तगुणसंयुक्ता प्रत्यग्रप्रसचा तथा । 
साथ गोवनुरित्युक्ता बसिष्ठजबचो यथा ॥३०६ 
पथ्चगुज्ञो भवेन्माषः कर्षः षोडशभिश्च तेः । 
ल%तु भि: पढे प्रोक्तं दाने मानं च पुण्यदम्‌ ।३०७ 
भ्रं नरेकहस्ताभिः प्रसृती भिश्चतस्रसिः । 
सानकं तेश्वतुभिश्च सेतिकेति प्रकीतिता ॥३०८ 
ताभिश्रतस्रभिः प्रस्थश्चतु्िराढ कश्च तेः । 
द्रोणश्चतु्सि ले हक्तो धान्यमानमिति स्प्रतम्‌ ॥३०६ 
तिळत्रस्रृतिभिर्भाण्डं चतुमियस्मपूते । 
तेश्चतुसिश्च कपो हि तेश्चतु्सिश्च वे पलम्‌ ।।३१० 
पलेश्व तेश्वतु्भिः स्यात्‌ श्रोपाटी तच्चतुष्टयम्‌ । 
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८६६ 


व॒हत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- 


इत्यन्यमुनिभिः प्रोक्तं घृतगौरितळगौ. समा: । 
किश्च वो बहुनोक्तेन दानस्य तु पुनः पुनः ॥३१२ 
दीयते यदरिद्राय कुटुस्चिने तदक्षयम । 
सुकृद्युधाय विप्राय भक्तया परमया वसु ॥३१३ 
दीयते वेदविदुथ तदुपतिठति यौजने । 
अथान्यत्सम्प्रबक्ष्यामि दानानि निऽफळानि तु ॥३१४ 
तथा निष्फळजन्मानि यथावत्तन्निवोधत। 

बृथा जन्मानि चत्वारि वृथा दानानि पोडश ।।३१५ 
पृथक्‌ तानि प्रवक्ष्यामि निवोध ल॑ द्विजोत्तम । । 
अपुत्रस्य वृथा जन्म ये च धमत्रदिषक्रताः ।।३१६ 
दरिद्रस्य वृथा जन्म व्यावितस्य तश्रेः च। 
अएण्यस्थाने यदत्तं वृथा दानं प्रकी तितम्‌ ॥२१७ 
( पण्यस्थानेषु यदत्तं वृथा दानं तद॒च्यते । ) 
आरूढपतिते दानं अन्यायोपार्जितं च यत्‌ । 
व्यथमनत्राह्मणे दानं पतिते तस्करेऽपि च ॥।३१८ 
शुरोरम्रीतिजनके कृतव्ने ग्रामयाजके । 
ब्रह्मबन्धो च यद्दानं यदत्तं वपटीपतौ ।।३१६ ` 
वेरविक्रयिणे चंच यस्य चोपपतिग्रहे । 

न्रीजिते चवं यद्दत्तं वयाळयाहे तश्रव च ।।३२० 
परिचारके तु यदत्तं वृथा दानानि पोडश । 
तमोदृित्तथ यो दद्याङ्गयात्क्रोश्ात्तश्रन च ॥३२१ 
विद्वन्न दानं तत्सव भुङ्क्त गाभस्थ एव हिं। 
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$ध्यायः ] दानग्राह्ययुरुषळक्षणवर्णनम्‌। ८६७. 


ईष्यूया मन्युना दानं यद्दानमर्थकारणात्‌ । 

यो ददाति द्विजातिभ्यो वालभावे तदश्नुते ॥३२२ 
स्वयं नीत्वा च यद्दानं भक्तया पात्रे प्रदीयते । 
अग्रमेयगुणं तद्वि उपतिष्ठति यौवने ।।३२३ 
यत्सद्विप्राय व॒द्धाय भक्त्या च परया वसु । 

दीयते वेदविदुषे तदुपतिष्ठति वाद्धके ।।३२४ 
तस्मात्सर्वास्ववस्थासु सवदानानि सत्तमाः । 
दातव्यानि द्विजातिभ्यः स्वर्गसागमभीप्सता ।३२५ 
भूमेः प्रतिग्रहं कुर्यादूभूसि स्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 

करे गृह्य तथा कन्यां दास दास्यो तथा द्विजः ॥३२६ 
कर्‌ तु हृदि विन्यस्य धर्म्या ज्ञेयः प्रतिग्रहः । 
आश्य च गजस्योक्तः कर्णऽश्रस्य सटासु च ॥३२७ 
तथा चेकशफानां च सर्वेपाम विशेषतः । 
प्रतिग्रहीत गां श्वङ्ग पुच्छे क्रष्णाजिनं तथा ।।३२८ 
कर्णजाः पशः सवे ग्राह्याः पुच्छ विचक्षणैः । 
प्रतिमं तथोष्टस्य आरुह्य ठु पाठुके ॥३२६ 
पायां ठु रथोडक्षे चा छत्रं दण्डे विधाययेत्‌ । 
दुस,णमथ सबपां मूळे न्यस्तकरो अवेत्‌ ।।३३० 
आयुधानि समादाय तथाऽऽसुच्य विभूषणम्‌ । 
धर्मव्वजस्तथा स्पृष्टा प्रविश्य च तथा ग्रहम्‌ ॥३३१ 
अवतीर तु सर्वाणि जलस्थानानि यानि तु । 


उपविश्य च शाय्यायां स्पशायित्वा करेण वा ॥३३२ 
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८६८ वृहृत्पराशरस्मतिः । [ दशमो- 


द्रव्याण्यन्यानि चादाय स्पृष्टा वा ब्राह्मणः पठेत्‌ । 

कन्याद्‌।ने तु न पउेत्‌ द्रव्याणि तु पृथक्‌ पथक्‌ ॥३३३ 

प्रतिग्रहाद्‌ द्विजश्रेष्ठ तपेचान्तभवन्ति ते । 

द्रव्याण:मथ सवंपां द्रव्यसंश्रयणान्नरः ।।३३४ 

वाचयेज्ञड़मादाय उशक्रारेण प्रतिम्रहम्‌ । 

प्रतिग्रहस्य यो धम्य न जानाति द्विजो विधिम्‌ । 

स द्रञ्यध्तेयसंगरुक्तो नरक प्रतिपद्यते ॥३३४ 
अथापि वश्ष्यामि वियेरतरिरेषान्‌ वाजिप्रदाने च प्रतिग्रहे च । 
दात-प्रदीत्रोरपि येन पुण्यं स्वर्गाय जायेत श्ृणुध्व मेतत्‌ ।।३३६ 
गृह्णीत योऽश्वं वि धिवद्‌द्िजेन्द्राः कुर्वादसो पश्चदिनानि पूवम्‌ । 

: पश्चोपचारेरुत विप्णपूतां कूष्माप्डमन्त्रेधु त-दुग्धहोमम्‌ ॥३३७ 
यदूआम इय़ादि महत्वतीयं सोङ्कारभूरादि भिरन्तितं च । 
प्रत्येकमष्टो जुड़॒याद्द्विजाग्यः सौयेग मन्त्रेण च तद्रदष्टो ॥३३८ 
षष्ठ्या प्रयुक्तं त्रिरातं जुद्दोति कुर्याच्च गायत्रिजपं सहस्त्रम्‌ । 
पश्चात्स गइन्‌ तुरगं द्विजाग्युत्तथा स्वरमात्मानमज्ञं नयेत्‌ ॥३३६ 

` दाता5पि चतद्ब्रतमावि दध्याद्‌ द्विजाग्यत्रत््राक्त नपापञुष्ये । 
द्वावप्यमू सूर्य जन लभेते सर्वत्र पूञ्यो द्विज वृमइमध्ये ॥३४० 
अश्वप्रतिग्रदत्रिवि च प्रतित्रहू च जानाति योऽश्तस्य पुराणगाथाः । 
स एव धन्यः स च पूननोयः इदैव ळोके द्विज-देतरमान्यः ।।३४१ 
विशेपपुञ्यप्रतिपाइनाय तिथी प्रत्तं द्विज यत्र यत्र । 


आगुक्तसेत त्युनरूच्ग्रते यत्त व्छ यतामत्र हि कथ्यमानम्‌ ।।३४२ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (PrabhO) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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धध्यायः ] सासपक्षतिथिविशेषणदानमहत्ववर्णनम्‌। ८६६ 


श्रावणे शुड्भपक्षे तु द्वादश्यां प्रीयते हरिः । 
गोप्रदानेन विप्रेन्द्र बदन्त्येतन्मनीषिणः ।।३४३ . 
पोषे झुक्क तथा वस्स द्वादश्यां घृतधेनुकाम्‌ । 
घतार्चः प्रीगनायाळं प्रदद्य।स्फछदायिनीम्‌।।३४४ 
तथेव माघद्वादश्याँ प्रदत्ता तिळगो द्विजाः । 
केशवं प्रीगयत्याछु सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति ॥ ३४५ 
ज्येष्ठे सासि सिते पक्षे द्वादश्यां जळधेनुकाम्‌ । 
दत्त्रा विप्राय विधिना प्रीणयंत्यस्वुशायिनम्‌ ॥३४६ 
यत्र वा तत्र वा काले यद्ठा तद्ठा प्रदीयते । 
विशेयाथमिदं प्रोक्तं नान्यत्काळे निषेधनम्‌ ॥३४७ ` 
विप्णमुद्दिश्य विप्रेभ्यो निःस्वेभ्यो यत््रदीयते । 
भयेत्त दक्षयं दानं युत्त मत्वात्परेरिदम्‌ ३४८ 
काळे पत्रे तथा देशे धन न्यायाजितं तथा । 

दत्त त्राह्मणश्रष्ठे तदन्तं प्रकीतितप ३४६ 
चन्द्रे वा यदि वा सूय दृष्टे राहौ महाम्रहे। | 
अक्षय्यं कथितं सब तदंप्यक विशिष्यते ।।३५० | 
द्वादशीसु च झुक्कासु विशेषात्‌ श्रबणेन च । 
यत्र यदोयते किञ्चित्त रनंतं प्रजायते ।।३५१ 
विश्पाद्ग॒धयुक्तेषु पक्षान्त्येषु च सवेदा । 
तृतोयासु च सर्वासु गुङ्कासु च विशेषतः ॥३ ५२. 
वेशाखे झुक्ठपक्षे ठु विशेषादपि मानवः । 

५ ~ 

आघाडी कार्तिको चेव फाल्गुनी तु विशेषतः । ३५३. 
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६०० वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


तिस्रश्चेताः पौर्णमास्यो दाने विप्र महाफला: । 
व्यतीपातेषु सवेषु समक्षपु ट्विजोत्तम | ।।३५४ 
ग्रहसङक्रमकालेपु तीत्ररश्मेविशेषतः। | 

तुळा-मेषप्रवेशेषु योगेषु मिथुनस्य च ।!३५५ 

रवेमंह।फळं दानं तेभ्योऽपि स्यान्मह।फङम्‌ । 

यदा भानुः प्रविशति मकरं द्विजसत्तमाः ।।३५६ 
आपाढेऽभ्रयुजे चेव पौषे चेत्रे तथेव च । 

द्वादृशीप्रश्रति प्रोक्तं पुण्यं दिनचतुष्टयम्‌ ।॥।३५७ 

मिथुनं च तथा कत्यां धन्विनं सी नमेव च । 

प्रवेशे भास्करे पुण्यं कथितं डरिजसत्तमाः । 

षडशीतिमुखं नाम दाने दिनचतुटयम ।।३५८ 

अच्छिन्ननाले यद्दत्तं पुत्रे जाते ड्विजोत्तमाः । 

संस्कारे चेव पुत्रस्य तदक्षय्यं प्रकोतितम्‌ ॥३५६ 

इष्टयश्च विविधाः प्रोक्तास्ताश्च कार्या यथोदिताः । 

सर्वा अपि दि सढ़्िप्रेरिष्टधममभीप्सुभिः ।।३६० 

सत्सद्ममेघिद्विजनाकळव्धिसिद्वयर्थसुक्तानि कियन्ति विग्राः । 
दानानि वक्ष्याम्यथ पृत्तेधम स्याद्येन पुंसां विहितेन पुण्यम्‌ ।।३६९ 
_ ब्रह्मश-हरि-सूर्याणां स्क्रन्देभास्या-ऽश्रिनां तथा । 

मातृणां च ग्रहाणां च ग्रहाणि कारयेन्नरः ।।३६२ 
इष्टकादशर्क वाऽपि यश्चापयति विष्णवे । 


Te ७ ¢ 
अनेन विधिना कुर्या द्रिपणलोकमवाप्डुयात्‌ ।।३६ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) Reda Nidhi Varanasi. ग y eGangotri 


ऽध्यायः ] कूपतडागादिकी तिमहत्त्ववर्णनम्‌ । ९०९ 


एवं यः सवदेवानां मन्दिरं कारयेन्नरः । 
स याति वंष्णत्रं लोकं प्रायं यो गशतः कृतः ।।३६ 
समाचरति यो भग्न सुधामिधवळ यदि । 
कुरूते देवहस्य च विशिष््रेळप-चित्रकः।।३५ 
सम्माजयति यश्चापि यतो यश्चानुलेपवेत्‌ । 
भ्रदोपं तत्र यो दद्यात्त याति विष्णुलोकताम्‌ ।।३६६ 
पूजयेद्विधिना यस्तु पश्चोपचारसंयुतः । 
स विष्णुळोकमभ्येति याव दाभूतसम्एवम्‌।।३६७ 
यावन्सश्चष्टकास्तन्र चिता देवस्य सदझनि । 
तावन्यव्दसह्‌शत्राणि तत्कर्ता स्वगमाविशेत्‌ ॥३६८ 
सन्निहत्य-तडागानि पुष्करिण्यश्च दीघिकाः 
तथा कूपाश्च वाप्यश्च कतञ्या गुहूमेधिभिः ।।३६ 
खातमात्रं प्रकतव्यसकाहिकमपि क्षितो । 
यावत्पोत्या जळ गोस्तु तृथार्ता बितृषा भवेत्‌ ।।३७० 
पिवन्ति सबसत्वानि दृपार्तान्यम्भसामिह । 
वर्षाणि बिन्डुलुल्यानि तत्कर्ता दिवमावसेत ।।३७१ 
उपकुबन्ति यावन्ति गण्डुपाणि क्रियासु च । 
कुवन्ति स्लान-शौचादि तयेवाचमनान्यपि ।।३७२ 
तावरर्‍्सङख्यानि वर्षाणि लक्षाणि दिवि मोदते । 
अपां छष्टा वसेत्स्वग सेव्यमानोऽप्सरोगणेः ।३७३ 
आरामाश्चापि कतंव्या: शुमवृक्षेः सुशोभिताः । 
१! ८८ ०अखाब्थोदुफ्ब्रर- छक्षतचूतणा जाद सीर ५४६५०९० by ES 


९०२ वहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


जम्यू-निम्ब-कद्म्वेश्व खजरेर्ना रिकेलक: । 
७३ ५९० रा 
बकुलश्चम्पकह्ृ द्यः पाटछा-5शोक-किशुक: ॥३७४५ 


दुमेर्ना न!विधरन्यः फल-पुष्पोपयोगिसि: । 
जाती-जपादिपुःपस्तु शोभिताश्च समन्ततः ।।३७६ 
भळोपयोगिनः सब तथा पुष्योपयोगिनः। | 
आरामेधु च कतेञ्याः पिठृ-देबोपयोगदाः।३७७ ` | 
गाथामुदाहरन्त्यत्र तद्विदः कवयोऽपरे । 
वक्ष रोपकलोकानां उक्ता या पुषपवाटिकाः ।।३५८ 
अश्वत्थमेकं पिचुमन्दस क न्‍्यग्रोधमक दशचिचिणीश्च । 
पट्चम्पक्रं ताळशतत्रयं च पञ्चाब्रदृश्चनेरक न पश्येत्‌ ॥३७६ 
कपित्थ-विढत्रामळक्ीत्रयं च पंचामत्रापी नरकं नयाति ।।३८० 
यावन्ति खादन्ति फलानि वुक्षारक्षुद्ठ हिदग्धास्तनुश्रद्णाद्याः । 
वर्षाणि तावर्ति बसन्ति नाके वक्षेकवापास्त्रिदशौ त्रसेशयाः ॥।३८१ 
` यावन्न्ति पुष्पाणि मद्दीहहाणां दिवोकस्ां मूध्नि धरातले वा । 
पतन्ति तावन्ति च वत्सराणां कल्पानि वक्षेदिवमारुदन्ति ३८२ 
यस्काळपक्तेसंघुरऐरजस्रं शाखाच्युतेः स्त्रादुफटेनगाद्याः । 
सर्वाणि सत्त्रानि च तर्पयेयुःतं श्राद्धदानेन च वृक्षनाथ।न्‌।।३८३ 
उदिश्य विष्णु' जगतामधीशं नारायण' यः सुकृतं करोति । 
आनन्यम।प्नोति कृतं त तस्मादनन्तरूपो भगवान्पुराणः ॥।३८४ 
दानानि सर्वाण्यसिधाय विद्वन्निष्ट च पूत गृहसेधिकस । 
कुतत्ति शान्ति मलुजा: छुआ) वद्ष्यापमि-तस्क्रादथा सछेशा निजयः॥।३८६ 


ऽध्यायः -] विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। ६०३ 


उक्तानि सर्वदानानि इष्टापूर्त च सत्तमाः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गणेशादिकशान्तयः ।।३८६ 


~ RRC = ०५ ७ मा 
इति वृदत्पराशरीये धसंशास्त्रं सुवतप्रोक्तायां रमःयाँ 
दानवर्मपु पूते विनिर्णयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


अथेक्रादशोऽध्यायः । 


अथ विनायकडशान्तिविधिवर्णनस्‌। 


शान्तीनामथ सवासां ्रहशान्तिः परा स्मृता । 
ग्रहेभ्योऽपि गणेशस्तु तस्य शारितरथोच्यते ।।१ 
यदि पुङ्कऋत कर्माणि भवर्ति फळदानि हि । 
तरा धमाउ-थ-क्रामात्तु सांतध्मरन्सदा नृणाम्‌ ॥२ 
तम्नृसिः क्रियमाणानां सर्वपां कमंणामप्रुप्‌.। 
घ्नाथमस्ृज दूत्रह्मा राङ्करश्च विनायकम्‌ ।।३ 
तेनोपहतपुंसां लु कस स्यान्निप्फळं कृतम्‌ । 
ब्लीणामपि तथा सव क्रियमाणं तु निष्फलम्‌ ।|४ 
जळावगाहन स्वप्ने क्रव्यादारोहणं तथा । 
खरोऐ्र-म्छेन्छतंसर्गा सुण्ड-काषायवाससम्‌ ॥४५ 
पश्यन्त्यःत्मनमेतेह सीदन्तं प्रतिवासरम्‌ । 
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६०४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


राजपुत्रो न राज्याप्त्या वराप्त्या न तु कन्यका । 
अन्त्वल्ली अपत्याप्त्या आचायंत्वेन च द्विजः ॥७ 
अधीयानास्तु विद्याप्त्या कृपिकृत्‌ सस्यसम्पदा । 
वणिग्वतनलाभेन युज्यते निर्धनश्च सन्‌ ॥८ 
तस्मात्तदुपशान्त्यथ समभ्यच्य गणेश्वरम्‌ । 
स्नपन्नं कारयेत्तस्य विधिवत्पुण्यवासरे ।।६ 
चतुर्थ्या' झुछ्पक्षे तु अयने चोत्तरे झुभे । 
पुण्याथ सर्वसिध्यथ कुर्याच्छान्ति विनायकीम्‌ ॥१० 
स्वासनासीनं संस्थाप्य आरक्ताषभचर्मणि । 
सितसषपकल्केन साञ्येनांच्छादितस्य च ।।११ 
विलिप्रशिरसस्तस्य गन्धेः सर्वेस्तथोषधेः । 
अष्टौ वा चतुरो वापि स्त्रस्तिबाच्यान्‌ द्विजान्‌ झुसान्‌।।१२ 
एकवर्णेश्चतु्सिश्च पुम्भिः कुम्भश्च यज्जलम्‌ | 
समानीतं क्षिपेत्तत्र वक्ष्यमाणमृदस्तथा ।।१३ 
अश्वेभस्थान-वल्मीक-हृद-सङ्गमशृत्तिकाः। ._ 
रोचनां गुस्गुळं गन्धान्‌ तस्मिन्न॑भसि तान्‌ क्षिपेत्‌ ।।१४ 
एतट्ठे पावनं स्नानं सहस्राक्ष सृषिस्प्रतम्‌ । 
तेन त्वां शतधारेण पावमान्यः पुनन्त्वसुम ।।१५ 
नवभिः पानमानीभिः कुम्भं तसभिमन्त्रयेत्‌ । 
शक्रादिदशदिकपाला ब्रह्मंश-केशवादयः ।।१६ 
आपस्ते घ्नन्तु दौर्भाग्यं शान्ति ददतु सवेदा । 


गे मं i Rh न 
सुमित्रियान इत्या्यमन्त्ररेकेऽभिषचनम्‌ ।।१७ 
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~, 


ऽध्यायः ] विनायक्तशान्तिविधिवर्णनम्‌ । 


वदन्ति वदतां श्रष्ठा दौर्भाग्यस्योपशान्तये । 

समुद्रा गिरयो नदो झुनयश्च पतित्रताः ।।१८ 
दौर्भाग्यं घ्नन्तु भे सर्व शान्ति यच्छन्तु सवेदा । 
पाद्‌-गुल्फोरु-जङ्घा-ऽऽन्त्र-नितम्वोदर-नासिषु ॥ १६ 
स्तनोर-वाहु-हस्ताग्र-ग्रीवा-अंसाङ्गसन्धिषु । 
नासा-लछलछाट-कर्णश्र्‌ केशान्तेपु च यत्‌ स्थितम ॥॥२० 
तदापो घ्नन्तु दोर्भाग्यं शान्ति यच्छन्तु सवदा । 
स्नातस्य मस्तके दर्भान्‌ साज्येन परिगृद्य च ॥२१ 
जुहुयात्साषप॑ तेळमोढुम्वरस्रुवेण तत्‌ । 

मितश्च सम्मितश्रेव तथा साढकटङ्कटौ ॥२२ 
कूष्माण्डो रांजपुत्रश्चेत्यन्तेस्वाहासमन्वितेः । 
नामभिश्च वलिं दद्यान्मन्त्रेनमः स्वधान्वितः । 
चतुष्पथं समाश्रित्य शूर्प कृत्वा कुशांस्तथा ।।२३ 
निधाय तेषु दभेपु झुङाऽशुङञांश्च तण्डुळान्‌ । 

ओद्‌नं पछलोपेतं पक्ामान्मत्स्यकानपि ।।२४ _ 
तथा मांस च कुल्माषान्‌ तथेव त्रिविधां सुराम्‌ । 
पूरिकाण्डेरकापूपान्कळानि मूलक स्रजः ।।२५ 
गणेशमातुः पावत्याः कुर्याठुपस्थिति पुनः । 
दूर्वा-सर्पषःपुष्पेश्च पूर्णमर्घाञ्जलि क्षिपेत्‌ ।।२६ 
सोभाग्यमम्िके देहि भगं रूपं यशोऽपि च । 
स्त्रि पुत्राश्च कामांश्च तथा शौय च देहि मे ।।२७ 


६०५ 
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६०६ वृहत्पराशरस्मृतिः। [ एकादशो- 
गणेशमातर्ह बाले यत्किञ्चिन्मदभी प्सितम । 
एकनाम्नेव तद्देवि देहि गौरि | वरान्‌ वरान्‌॥२८ 
ततस्तु बाससी झुकले परिधाया5हते झुभे । 
सितचन्दनलिप्राङ्गः सितस्रगभूषणात्वितः ॥२६ . 
तानन्यांश्च द्विजान्‌ सर्वान्‌ भोजयेद्विविधाशनेः । . 
बञ्जयुग्मं शुरोदंद्यात्तेषु तस्य वरारिषः ।३० 
एतेन सम्पूज्य गणाविनाथं विघ्नोपरान्त्ये जननीं तथास्य । 
स्मार्ताक्तसम्य ग्विघिना स कामाग्प्रप्नोति चान्यान्मनसा यदिच्छेत्‌।३९ 
खात्वा विधायाचनमम्बिकाया: सम्मूज्य लोकान्स खिवन्धुमिश्रान्‌ । 
आचायंत्रृद्धान्व निताः कुमारीः प्रध्प्रस्त विवनः श्रियमेति गुर्वीम्‌ ॥३२ 
मृत्युक्तमन्त्रे विं विवत्मयुक्तरनित्यं शिनानः दृनपूज न॑ च । 
कृतान्तरायान्वि निहत्य सर्वान्‌ कुर्या दथातो ग्रद्यागमेनम्‌।॥३३ 
इति विनायकशारितिविधिवर्णनम्‌ । 


॥ अथ ्रहृशान्तिविधिवर्णनम्‌ ।। 
सुनीनां व्याससुख्यानां शक्तिसूनुः पुरोऽत्रवीत्‌।. 
शुभाय अहपूजाया वदतस्तन्निवोवत ।।३४ 
यद्वर्णा यत्सुता विद्वन्‌ जाता देशेषु येउ च । 
तेषां तदधिदेवत्यं समिधो दक्षिणा च या ॥३५ 
यस्य यत्र च दिग्भागे मण्डल स्याट्विबस्वतः । 
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३ध्यायः ] ग्रहशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६०७ 


अम्निक्ुण्डप्रमाणं तु प्रमाणं समिधामपि । 

सवमेव यथोदइंशं वक्ष्यामि द्विजसत्तम ।।३७ 

रक्तः कश्यपजो भावु: शाक्को ब्रह्म ुतः शशी । 

रक्तो रोद्रसुतो भोमः पीतः सोमएुतो बुधः ॥३८. 
पीतो त्रह्मतु राचाय: शुछो शुक्रो भ्रगृहरहः । 

कृष्ण: शनी रवेः पुत्रः कृःणो राहुः प्रजापतिः ।।३६ 
कृष्ण: केतुः कृरानूरथः कृष्णा पापा्नयोऽप्यमी। `` 
कालिङ्गो ऊ यामुनः सोम आवन्त्यो भोम उच्यते ।।४० 
सगो बुच इत्युक्तः संत्धवस्तु बृहस्पति: । 
सेम्धतरो दानत्राचायः सौरिः सोराष्ट्रदेश जः ।४१. 
राहुः सिंह्ळदेशोत्थो सध्यदेराभवोस्निज्ञः । 
जन्मदेरा इसे प्रोक्ता ग्रहूजञातक्रतरेत्तु भिः ॥४२. 
शम्भु रविमुमां चन्द्रं स्कन्दं सोमं हरिं बुधम्‌ । 
त्रह्माणं च गुह विद्यात्व्छक्र झुक यम शनिम्‌।४३ 
काळं राहुँ चित्रगुम' केतुमित्यविदेवतम्‌ । 
एतद्विज्ञाय यः कुर्यात्तत्तव सफल भवेत _॥2४ 
अकस्त्वर्काय होतव्यः सर्वञ्याधिविनाशनः । 
खुधांशावे च सोमाय पलाशः सावक्रामिकः ।।४५ 
खडिरञ्चारथलाभाय मङ्गलाय विवेकेसि: । 
स्वरूपकृद्यामार्गा होतव्यश्व बुधाय व ॥४६ 
प्रभाप्रदस्तथाश्रत्थो होतञ्योऽमरमन्त्रिणे । 
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बृहत्पराशरस्मृति: | [ एकादशो- 


८ 


शमी पापोपशान्त्यथ होतव्या मन्द्गामिने । 
दीर्घायुर्धमकृदूदूर्वा होतव्या राहवे द्विज ॥४८ 
धमविद्याथङ्कद्दर्भः सढिप्रेवन्डिसूनवे । 
द्धिक्षीराऽऽज्यसंमिश्राः समिधः शुभत्रृद्वये ॥४६ 
प्रादेरामात्रकाः सर्वा अष्टावष्टोत्तर शतम्‌। 
अष्टाविशातिरेकेकं संख्येषा प्रतिइवतम्‌ ॥५० 
वृद्धौ तु फलभूयस्त्वमुक्तादन्यत्तु राक्षसम्‌ | 
नवभवनक लेख्यं चतुरस्रं तु मण्डलम्‌ ॥५१ 
ग्रहास्तत्र प्रतिष्ठाप्या वक्ष्यमाणक्रमेण तु । 
मध्ये तु भास्करः स्थाप्यः पूवदक्षिणत: शशी ।।५२ 
दक्षिणेन धरासूनुबुधः पूचोत्तरेण तु । 
उत्तरस्यां सुराचार्यः पूवस्यां भ्रगुनंदनः ।।५३ 
पश्चिमायां शनिः कुयांद्राहुद्‌क्षिणप श्चिमे । 
पश्चिमोत्तरतः केतुरिति स्थाप्या ग्रहाः क्रमात्‌ ॥५४ 
पटे वा मण्डले लेख्या ईशान्या दिशि पावकात्‌ । 
ताम्रोऽकः स्फाटिकश्चन्द्रो रक्तचन्दनकोऽपरम्‌ ॥५५ 
सोमसूनु-सुराचायों स्वर्णशोभो प्रकीतितो । ` 
राजतो श्रगुपुत्रश्च काष्णश्च स शनश्चरः॥५६ 
राहुश्च सेसक: कार्यः कार्य: केतुश्च काँश्यजः । 
सर्वानेतन्मयान्कृत्वा समभ्यच्यं सदा ग्रहे ।।५७ 
लेखयेद्वर्णकः स्वः स्वेर्विधिवस्पिष्टकेन वा ।। 

८८० ब्रह्ाणां-खाश्चिदेक्रा ल. प्रति छा पन मस्त्र कान, 4४६:५7०१ by ०००७०: 


ज्ण्यायः | ग्रहशान्तिविधिदर्णनम्‌ । ६०६ 


वदन्ति मन्त्रत्वार्थवेदिनो द्विजसत्तमाः । 

आदित्यं गभमित्युक्तमग्नि दूतमनेन च ।५६ 
एताभ्यां स्थापयेदक त्र्यम्बकमिति च शङ्करम्‌ । 
अप्स्वन्तरीति शीतांशुः श्रीश्च ते इति पावतीम्‌ ॥६० 
स्योनाप्र्थिवीति भौमं च यदक्रदेति वा गुहम्‌ । 

इदं विष्णुर्निधि स्थाप्य तद्विष्णोरिति चे हरिम्‌ ॥६१ 
इन्द्र आसां सुराचाय माब्रह्मन्निति वेधसम्‌ । 

इन्द्रं देवी र गोसूनु' सजोषेत्यमराधिपम्‌ ॥६२ 
शन्नो देवी रेः सूनु यमाय त्वा तथा यमम्‌ । 
आयं गोरीति राहुश्च काळं कार्पीरसीति च ॥६३ 
न्रह्मयज्ञेति केतुं च चित्रं चित्रावसोरिति । 
जुयुरेतानि मंत्राणि मूलमन्त्रस्तथापरे ।।६४ 
आळृष्णेन च तीव्रांशोरिमन्देवा निशाकरम्‌ । 
अञ्निमू्धेति भूसूनोरुद्वुष्यध्वं बुधस्य च ॥६५ 
ब्रुहर्पतेरिति गुरोरन्नात्परिश्रुतो भ्रुगोः । 

शन्नो देवी शानेर्गस्तुः काण्डात्काण्डात्परस्य च ६६ 
केतुं कृण्जन्नh्निसूनोरिति मन्त्राः प्रकीतिताः । 
वेदमन्त्रेविता कश्चि द्विधिर्नास्ति द्विजन्मनाम्‌ । 
कर्तव्याः स्वस्वमन्त्रेश्च स्त्रेः स्वेश्च प्रतिदेवतम्‌ ।।६७ 
सघृता सयवाश्चापि होतव्याश्च द्विजेस्तिलाः । 


मध्यमानामिकामळलमाङरुछच तस्मि 
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६१० 
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वृहत्पर्राशरस्मृतिः | [ एकादशः; 


यावन्तोऽङगु ळिभि्राह्यारितळास्ता द्विराहुतिम्‌ । 
हस्तमात्रं प्रथफ्छेन वेधोऽपि तावतेव तु ॥६६ 
बाहुमात्रं वद-स्येे एके चाऽरट्निमात्रकम्‌ । 
चतुरसत्न खनेत्कुण्ड एकयोनिसमन्वितम्‌ ।।9० 
झुभमेखळ्या युक्त सुशान्तिकरमुत्तमम्‌ । 

होमाथ मण्डपं कुर्याजतुद्वार सतो रणम्‌ ॥ ७१ 
चतुर्दिक्षु ध्वजाः कार्या नानावर्णाः शुभःवहाः । 
तथा तत्रो इकुम्भाश्च दूर्वा-पल्लवसंयुता: ।।७२ 
पुननंत्रीकृतं सञ्च मण्डपाभाव आश्रयेत्‌ | 
षट्कमनिरताः शान्ता ये न दग्धाः प्रतिप्रदैः ।।७३ 
नियोज्यास्तेऽप्निकार्यादो स्फुरन्मंत्रा द्विजोत्तमाः । 
प्रतिग्रहा ग्निदग्धस्य जप-होमादि कुवत: ।।७४ 
यस्य मन्त्राण्यत्रीर्यागि तत्कृत॑ं कम निष्फलम्‌ । 
ओदनं सगुडं भानो: पायसं शाशिनस्तथा ।।७ 
हविष्यं भूमितुत्रंस्य क्षीरान्न च बुधस्य च | 
षष्ठिक्य ब्रह्मपुत्रस्य दध्ना तु भार्गवस्य च । 

पूण हविः शानेगतुमासं राहोः श्वताश्वृतप्‌ ।।७६ 
चित्रान्नमम्निसूनोश्च भोज्यानाम सिशप्त्यजा: । 
क्रतहोमस्तथाऽन्येऽपि ये सद्वृत्त। द्विजोत्तमाः ।।७७ 
यथावर्णानि वासांसि देयानि कुसुमानि च । 
गन्धाल, सलवा, देयो, धूप सरलः) ७6.३७ «० 


या राच 


ऽध्यायः | ग्रहुशान्तिवि धिवर्णनम्‌ । ६११ 
धेनुः शाङ्को व्राः स्वण वासांस्यश्चः सिता च गोः । 
अविशन्छागळकश्चेव क्रमशो दक्षिणाः स्मृताः ॥७६ 
प्रयइ प्रतिमासं च प्रत्यव्ड चा विधानतः । 
वणिभिश्च प्रडाः पूज्या राजभिश्च सदंव हि ।।८० 
दुःखितो यस्तु यस्य स्यात्जूञ्यस्तस्य स यन्नतः। 
वेध तेते नियुक्ताः प्राक्‌ स्व भक्तं पू जयिष्यथ ।।८१ 
वर्‌ं यच्छलित संह्व टा जिप्रा बदि पास्तथा । 
असन्‍्तगा दद्न्स्येते तस्मात्तानचयेत्सदा ।।८२ 
ग्रडाधोनमिडँ सयमुत्पत्ति-प्रछ्यात्मकम । 
जगस्यभाव-भात्रो च तस्मातूज्यतमा ग्रहाः ॥८३ 
सानुकूलेश्र रर्यानि कुर्यात्कर्माणि मानवः । | 
सफलानि सअन्त्यस्य निष्फळानि स्युर्यथा ।।८४ 

छु्वेन्ति चेत द्विविना म्रद्वागामा तिश्र्यमव्ड्‌ प्रतिवासरं ये । 

आरोम्यदेड़ा धन-धान्ययुक्ताः दीर्घायुषः स्रीस द्विता भवन्ति ॥८५ 

इति श्रहशान्तिबिधिवर्णनम्‌ । 

॥ अथ गृद्ध-काक-तियग्‌-यमल-शान्तिवर्णनम्‌ ।॥।. 
वसत्स्वकप्मात्सदनेष्बतो5द्वतं वयो विरोयुय ररण्यवासिनः । 
बिशेषतो गृध्र -कपोत -पिच्छळारतश्रेय चो ळूकसकाक-वायसाः ॥८६ 
तरश्षु-गोमायु-म्ृगारि-ऋृक्षक्रा दिवाप्यकस्मादकुतोऽपि निर्भयाः 
विशान्ति यत्ते तइतीव चाद्रतं गृहे पो शान्तिकमेव सिद्धये ।।८७ 
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६१२ बृहृत्पराशरस्म्रुतिः । [ एकादशो- 


अथाद्वूतानि जायन्ते वर्णानां गृहमेधिनाम्‌ | 
नानाविधानि तेषां तु प्रशान्स्ये शान्तिरुच्यते ॥८८ 


यस्याद्धतानि जायन्ते मृत्यु तस्य वदेद्‌ द्विजः । 
धन-धान्यक्षयं चापि भार्या-पुत्रक्षयं तथा ।।८8. 
भयं वा जायते शात्रो राज्ञो वा जायते भयम्‌ । 
शान्तिस्तत्र विधातव्या यथोक्ता सुनिपुङ्गवेः ६० 
यदि गोधूमशाखायां यवशाखोपजायते । 

यवे गोधूमशाखा स्यादेवं सर्वाशानेषु च ॥६१ 
सषपे तिळशाखा चेत्तिलशाखासु सर्षपम्‌ । 

मापे मुदस्तु सुद्गेस्यादस््रगवष्टिभेवेद्य दि ॥६२ 
अम्भःप्रपूर्णकुम्भेषु ज्वळद प्रिमवेक्षते । 

उद्वतेनं च कूपानां मत्तो वा मधुजालकम्‌.॥६३ 
विधिवद्वायुलिङ्गश्च निर्वाप्य पयसा चरुम्‌ । 
महावाताय सतत हृद्यं तु प्रशाम्यतु ।।६४ 
त्रि-पथ्च-सप्त वा हुत्वा सर्वत्र ह्यत्र तुल्यता । 
स्रियो गावो महिष्यो वा सुतो वत्सौ षण्ढको । . 
हौ डौ यत्र प्रजायेते शान्तिस्तत्र विधीयते ।।६% 
वृषवद्गोह्दय॑ नदत्‌ वडवाऽश्वं यदारुहेत्‌ | 
अश्वतरी प्रसूते ऽह्नि प्रस्वेदः प्रतिमासु च ॥६६ 
मृदङ्ग-पटहादीनामङुतोऽपि ध्वनियंदि । 
गृद्ध-काक-कपोताद्या विशेयुयंदि वा गृहे ॥६७ 
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ऽध्यायः ] अड्भुतशान्तिवर्णनम । ६१३ 


यवपिश्टन निर्वाप्य विधिवद्वारुणं चरुम । 
सन्त्रवहणदंवत्येजुहुयाह्रुणाय तम ॥६८ 
सहावरुणदेवाय जळानां पतये तथा । 
अन्येवेरुणदेवत्येमन्तरेश्च जुट्याचरूम्‌ ॥६६ 
जुह्दयादाहुती स्तिस्तरो मन्त्रश्च वरुगाय तम्‌ । 
अन्नस्य तुल्यतां कृत्वा स्त्राह्मान्तंवरुणदंवतः १०० 
इन्द्रचापेक्षणं रात्री शस्त्र ःज्मलटनं तथा । 
गजा-$5श्रशाफवर्त्रान्तजलनं च प्रतिक्षणम्‌ ॥१०१ 
स्थूणाप्ररोहण' यत्स्याद्भाण्डस्थान्नप्ररोहणम्‌ । 
विद्यन्निर्धातवजञ्ञाणां पतनं वा भवेद्यदि ।।१०२ 
सुद्दाकूं काकसंसग विपरीतप्रदशेनम्‌ । 
शुसाय चरुराग्नेयो निर्वाप्यो विधिवदूद्विजेः ॥१०३ 
अग्नये स््र्निराजाय महावेश्वानराय च'। 
हृदये सम यश्चेतत्तत्सव च वदेदूबुधः ।।१०४ 
घ्रह्शान्तिश्च सवत्र शनेः पूजा विशेषतः । 
दक्षिणा सबुपा गोस्तु वस्नयुग्म द्विजातये । 
प्रदद्याद्दोपशान्त्यथ सर्वोत्पातेषु वे द्विजः ॥ १० 
एतेषु चान्येष्वपि चाद्धतेपु जातेषु सावित्रजपं सहस्रम्‌ । 
होमं विद्ध्यादपि विष्णुमन्त्रे त्रह्मशामन्शैरपि वा द्विजोत्तमः ॥१०६ 


इति-अङ्भतशान्तिवर्णनम्‌ । 
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६१४ वृह्दत्पराशरस्त्रतिः । [ एकादशो- 


॥ अथ रुद्रपूजाविधिवर्णनम ॥ 


अभिधास्येऽथ रुद्राणां शान्तिर्या ग्रृदभेविनाम्‌ । 
पश्चाङ्कानां विधानं तु यत्कृतं हन्ति पातकम्‌ ॥१०७ 
ब्राह्मगो त्रिधिवत्ल्लात्ा सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
कुर्याद्विधानं रुद्राणां यजुर्जिधाननिर्मितम्‌ ॥१०८ 
इपेत्वादिषु मन्त्रेपु खं ब्रह्मात्तेपु या क्रिया । 
दृशाप्रण अयुक्तेषु भूर्भुअःस्मरितीति च ।।१०६ 
आफै छन्दश्च देवत्यं न्य।सं च विनियोगतः । 
पराशरोदितं वक्ष्ये शेषं सुनिबिभाषितम्‌। ११० 
मनो ञ्योतिरतोध्यग्निमूर्धानं चेव मर्माणि | 
मानस्तोके इतिह्यततप्रथम पञ्चक स्मरेत्‌ ॥१११ 
याते रुद्रेति चूडायां शिरोउस्मिन्महत्यणवे । 
असङघ्याताः सहस्राणि ललाटे बिन्यसेद्‌ द्विजः ।।११२ 
चक्षुयो'वेत्यसेदूड तु यम्बकं तु यजामहे । 
मानस्तोक इति ह्यतन्नासिकायां न्यसे टूबुधः ११३ 
अवतत्यधनुवकत्ये नीलग्रीवाय वा गले । 
नमस्ते आयुधस्येतस्मरेन्मन्तरं प्रको प्के ॥११४ 
विन्यसेद्व।ह्जुमन्त्रोऽ्यं ये तीर्थानीति हस्तयोः । 
नमोऽस्तु विकिरेभ्यो वे हृ रये मलनाशनम्‌ ॥११४ 
नाभ्यां विद्ठान्न्यसेत्सत्रं नमो हिरण्यवाहवे । 

८०० ऽनये मन्तव्य स्मन, इमा सय सपि. १8... ८८ 


ज्न्याय' ] द्रपूजाविधिवर्णनम्‌ । ६१५ 


सानोमहान्त इत्यूर्वाः एप ते रुद्र जानुनोः । 

अव रुट्रमितिह्येतज्ञङ्घयोमन्त्रमुचरेत्‌ ११७ 

सव्यं च पादयोन्यरेस्य वाम' न्यस्योरुमध्यतः । 
अघोरं हृदि विन्यस्य सुखे तत्युरुप न्यसेत्‌ । 
ईशान सुध्ि विन्यस्य हंस नाम सदाशिवम्‌ । 
हंसहंसेति यो त्रुयात्‌ हंसोनाम सदाशिवः । 

एवँ स्यासविधि कृःत्रा ततः सम्पुउमाचरेत्‌ । 
कवच सध्यवोचद्ग तदुपरि विल्मिनेत्यपि । 

नेत्र तु नीलग्रीवाय प्रमुच्ब घन्वतोञ्झकस्‌ ॥११८ 
य एतावन्त एतेन वि उधपुर्दिकम्रवंधनम्‌ । 

३ सोसिति नमस्कार ततो भगवते पुनः ॥११६ 
हद्रायेति विधानज्ञो दशाक्षरं ततो न्यसेत्‌ 
प्रणब विन्यसेत्‌ मूडिति नकारं नासिकान्तरे ।। १२० 
सोकार तु छछाटे तु मकारं सुखमध्यतः । 

गकार॑ कण्ठदेशे तु वकारे हृदये न्यसेत्‌॥१२१ 
तेकारं द्रक्षिणे हस्ते सकारं वामतो न्यसेत्‌ । 
द्राकारं नाभिदेशे त॒ यक्रारं पादयो न्येसेत्‌ ।।१२२ 
त्रातारमिंद्रं त्वन्नोञ्ने सुगःपन्थामिति ह्यपि । 
तत्वायामि वदेद्दाने नियुद्धिरित्यपीरयेत्‌ ॥१२३ 
वयं सोमं तमीशानमस्मे रुद्रा इति स्मरेत्‌ । 
स्योना प्रथिवीतिना ह्येतत्‌ द्विजः कुवीत सम्पुटम्‌ ॥१२४ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





६१६ वहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


सुत्रामादि दिशां पालान्प्राच्यादिपु स्मरेदथ । 
रौद्रीकरणमेतद्वे कृत्वा पापे: प्रमुच्यते ॥१२५ 
यक्ष-रक्षः-पिशाचाद्याः प्रेत-भूत-ग्रहादिकाः । 
ुष्टदेवत्य-शाकिन्यो रेवत्यो वृद्ध्काश्च याः (१२६ 

 सिंह-व्याघ्राद्योऽऽरण्या ये दुष्टश्वापदा द्विजाः । 
म्लेच्छा वन्धक-चोराद्या यमदूता वृकादयः ।।१२७ 
रोद्रभूतमिमं सर्व द्विजं पश्यन्ति वह्निवत्‌ । 
देदीप्यमानम चिभिदुष्टद्ग्वन्धकारकम्‌ ।। १२८ 
दृह्यमाना दवीयांस:सप्रधामसु धामभिः । 
प्रणश्यन्ति हि ये दुष्टा ड्रिजास्ते रूद्ररूपिणः ।।१२६ 
पश्चास्यं सौ त्यमात्मानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
मृगलांच्नमूर्धानं शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ ।।१३० 
फणासहस्रविस्फूजदुरगेन्द्रोपवी तिनम्‌ । 
सप्ताचिंबञ्ञ्वळङ्गाळं जटाजूटकिरीटिनम्‌।।१३१ 
सह्रकरवदूभ्राजन्‌ खट्वाङ्गाङ्गविभूषितम्‌ । ` 
त्र्ाण्डखण्डवक्त्रारं नुकपालकधारिणम्‌॥।१३२ 
देदीप्यमानं चन्द्रार्कज्वलदग्नित्रिनेत्रिणम्‌ । 
जैलोक्ययु तिक्कद्भास्तरत्स्कन्धकापाळमालिनम्‌ ॥ १३३ 
दीप्रनक्षत्रमाळावदक्षमालाधर द्विजः |. . 
निःशोषवारिसम्पूण कमण्डलुधरं त्वजम्‌ ॥१३४ 
जगद्वाधियकन्नादँ दण्ड-डमरुधारिणम्‌ः। | 

८०० %ए केयूरवद्धनारोन्द्रसरज्ध मणिविराजितम ॥४३५...., ८९० 


ऽध्यायः ] रुद्रपुजाविधिवर्णनम्‌ । ६१७ 


मेखलाकिकिणीमालायुक्तारावविराजितम्‌ । 
घ्घराव्यक्तनिर्गच्छट्रम्भीरारावनूपुरम्‌ ॥१३६ 
सहेमपट्टनीछाभव्यात्रचर्मोत्तरीयकम । 
विद्युछ्लताप्रभागङ्गा शृतमूद्ध सुराचितम्‌ ॥॥१३७ 
ससस्तभुवनाभारधरणोक्षासनस्थितम । 
त्रेलोक्यवनितासौ छिनतदेद्वाद्धपावेतिम्‌ ॥१३८ 
लक्षसूर्यम्रभाभारवत्त्रेलोक्यकृतपाण्डुरम्‌ । 
अस्रृतप्लुतह्ृष्ाङ्ग दिव्यसोगसमाङुलम्‌।।१३६ 
दिस्देवतेः समायुक्तं सुरासुरनसस्क्रतम्‌ । 

नित्यं शाश्वतमत्यक्तं व्यापिनं नन्दिनं ध्र चम्‌ ॥१४० 
द्विजो ध्यात्वेबसात्मानं सम्यक रुद्रध्वरूपिणम्‌ । 
सम्प्रध्चस्तान्तरायः सन्‌ ततो यजनमारभेत्‌।।१४१ 
अनुलि'ते सुलिप्ते च देशे गोचमेमात्रके । 
स्थण्डिलेऽन्चुजमालिछ्य सन्त्रेः प्रक्षाल्य तत्पुनः ।। १४२ 
तत्र पूजा प्रकतेतर्या नमश्च शाम्भवाय च । 

सानो महान्तमिति च सिद्धमनत्रं स्मरेद्बुधः ॥१४३ 
स्वळलाटे पुनध्ययित्तजोरूपं शिव द्विज: । 
दशाक्षरेण मन्त्रेण दद्यात्पाद्यादिक पुन: ॥१४४ 
न्याससन्त्रेश्व सोङ्कारेमनस्तोक इतीत्यपि । 
शम्भवायेति सन्त्रेण दद्याद्ग घोदकादिकम ।। १४५ 
पुष्प-धूप-प्रदीपादि यथालाभं निवेद्यकम । 
दशाक्षरेण तेनेव नमः कुर्यात्पुनद्विजः ॥ १४६ 
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€१८ 


बृहत्पराशरस्मृति: । [ एकादशो- 


शिखा तस्य तु रुद्रस्योत्तरनारायणं द्विज: । 

शिरः पुरुषपूक्त च शिवसङ्कलपकं च हत्‌ ॥१४७ 
कवचं चाप्रतिरथं नेत्रं विश्राट्‌ ब्ृहस्पिवन्‌ । 
शतरुद्रीयमत्त्रेण देवस्यास्ं प्रकल्ययेत्‌ ।।१४८ 
पृच्चाङ्गानि स्मरेदष्टप्रणवं च जपेद्‌ द्विजः । 

उद्धृत्य प्रगवेनेशं विकिरिद्र विसजंयेत्‌ ।।१४६ 
हूट्ररूपो द्विजो यश्च यतर्ऊर्यात्तद्धि सिध्यति । 
अक्षतान्वा तिलान्जापि यवान्वा समिधोऽपिवा ।।१० 
शम्भवायेति जुहुयात्सर्वा स्तानाज्यसि क्तकान्‌ । | 
पञ्चपः्चाथ षट्‌ षट्‌ वा अष्टावष्टौ तथापि बा ॥१५८९ 
दृशदशेकादश वा जुहुयात्साधको द्विजः । 

द्विज: स्व दारसंतुष्टः शुचिः स्नातो यतेरिद्रयः ।।१५१ 
अप-तर्पण-होमादौ रतो यो वत्सरं जपेत्‌ । 
दशानामश्रमेधानां फङ प्राप्नोति वे द्विजः ॥२४३ 
सौवर्णप्रथिवी दानपुण्य भाक्‌ जायते नरः । 
सहापापोपपापेश्च सुक्तो रुद्रत्वसूच्छति १५४ 
एकाद्‌रागुणान्‌ रुद्रानाब तय याति रुद्रताम । 
रुद्रजापी शुचिः पुण्यः पाङक्तयः श्राद्धभुग्वरः ॥ १४६ 
पूर्वजानां शतं सेकं ताडयेद्गुद्रजाप्यक्ृत्‌ । 

एकतो योगिनः सर्व ज्ञातिभिः सह तदूउते: ।। १५६ 
एकतो रुद्रजापी तु मान्यः सवस्तु देवतः । 
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ऽध्यायः | र॒ुद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६१६ 
तस्मे दत्तं च तद्भुक्त सदा-नश्याय कल्प्यते । 
वेदा ङ्गवेडिनासतः शिवभक्तः सदाधिकः ।। १५८ 
है इति दुद्रपूजाविधिवणनम्‌ । 
॥ अथ रुद्रशान्तिविधिवर्णनम ॥ 
अथातः सिद्धिकास: सन्‍्कनन्‍्दमूल्फछाशन: । 
गो मूत्रयावकक्षीरदविशाका55ज्यमोजनः ॥१४६ 
हविष्यभोजनो वाउसो विप्रो योसन्नभोजनः । 
जपहोसादि कुर्वाणो यथोक्तफडभाग्भदेत्‌ १६० 
शिरसा सह रुद्राणां जप्तेदशशतेत्र वम्‌ । 
सर्व सन्त्रा अवन्त्यस्य त्राह्मणस्योक्तकारिण: १६१ 
सिद्वा मजा दिजेर द्रस्य चिन्तितार्थफळप्रदाः । 
उद्गस्येबास्य सब ते भवन्तोश्रनोदिताः ॥ १६२ 
एका रश छुभान्कुम्भान्‌ आहृत्य विधिसम्मितान्‌। 
सहिण्यान्सवस्त्रांश्च फश्पुष्पोपशोसितान्‌।।१६३ 
गन्धो इकाऽक्ष ते य्रक्तान्‌ पूजयेद्रद्र भक्तिङ्त्‌ । 
अथंकादरारु2श्व एकक्रम भिमंत्रयेत्‌ । 
एवं संपरज्य तान्कुम्भान्‌ नमस्कृत्याभिमन्त्र्य च । 
पूजयेद्धक्तितो रुद्रानिकादश महागुणान्‌।।१६४ 
एकाद्‌शाहमात्मानसन्यं वा हित काम्यया । 
विनायकोपरू्ट च स्लायात्काकपदाहतम ॥१६५ 
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९२० वहत्पराशरस्त्रतिः । .[ एकादशो- 


धृतत्रत्साँ काकवन्ध्यां स्नापयेच तथाऽऽतुराम्‌ । 
जपदेतत्सकृद्विप्र: सरवदोषविमुच्यते ॥१६६ 
अनडाहँ च वस्नं च दयाद्धनुं च दक्षिणाम्‌ | 
भोजयेद्िदुषो बिप्रान्समाप्ौ कमणो द्विजः ॥१६७ 
भक्तयेकादशवस्त्राद्येयंथाशक्तया समचयेत्‌ । 

अथ वा चरुभिक्षाशी शिरोरुद्र सहस्लकम्‌ ॥१६८ 
जपट्रोष्ठे तथारण्ये सिद्धक्षेत्र शिवाल्ये । 
अग्न्यागारे-समुद्रे च नदी-निमर-पवते ॥१६६ 
जपेदन्यत्र वा विद्वान्‌ झुचो देशे मनोरमे । 

धीरो दृढब्रतो मौनी यक्तक्रोधो यतेन्द्रियः ।।१७० 
धौततरासास्त्वधःशायी रुद्रलोके महीयते । 

नमो गणेभ्य इत्यस्य मन्त्रस्य त्राह्मणोऽग्रुतम्‌।। १७१ 
जप्त्वा च श्रीफळहु त्वा सवकायषु सिद्धिभाक्‌ । 
नमोऽध्तु नीळम्रोवायेत्येतन्मंत्रेण सप्रथा ॥ 
आ।वत्योद्कमामः ऽय विष.तश्रवणे क्षिपेत्‌ । 
विषण मुच्यते सद्यः कालदष्टोऽपि जीवति ।। १७२ 
विषस्याभिभवो न स्यान्नरस्य तस्य कर्हिचित्‌ । 
महम्रस्तं ज्वरस्रस्तं रक्षः शाकिनिदूषितम्‌ ।॥। १७३ 
त्रह्मराक्षसग्रस्तं च अन्यदोषोपगृहितम्‌ । 
प्रमुञ्च धन्वन इति भस्मना सर्पपेस्तथा ॥ १७४ 
ताडयेन्मुच्च मुञ्चेति शीघ्रमेव विसुः्चति । 
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ऽध्यायः | रुद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌ | ६२१ 
जप्त्वाखादिरसमिथो हुत्वा विप्रः सहस्रकम्‌ । 
तीक्ष्णेतेलप्छुत सम्यड्यान्त्रान्ते चामुक हन ।। १७६ 
फदफरकारेण जुहुयारक्षयो रोगश्चिरा ्रवेत्‌ । 
जळमध्ये शतावत'त्सद्यो वृष्टिनिगद्यते ॥ १७७ 
नाभिमात्रे जले विप्र: प्रविश्य जुट्ठयाज्जळम । 
कुर्यादेकाणवां धात्रीं मन्त्रमाहात्म्यतो भ्रशम ॥१७८ 
नसःश्वभ्य इत्यसुना मन्त्रण तु सहस्त्रकम । 

लवण; मध्वाहुतीनां तु राजा शीघ्रं बशी भवेत ।।१७६ 
द्विगुणां पछाशसमिधं सहावाणी प्रजायते । 

त्रिगुणां नवपद्मानां पाताले सिध्यति श्र वम्‌ ।।१८० 
चतुगुणेन सन्त्रेण वरदा श्रीः प्रबतेते । 
ससुद्रगानदीकूले पुलिने वा पवित्रके ॥१८१ 
खड्गोपरि श्रीफडानां हुखा त्रिशत्‌ शतानि च । 
खड्विद्याधरो विप्रः शिवाज्ञातः प्रज्ञायते ।।१८२ 
अणिमाद्यष्टगुणं हुत्वा जपेन्मन्त्रसहस्त्रकम्‌ । 
अणिमादिकसिद्धीनां पतिरेव भरद्‌ द्विजः ।।१८३ 
छन्दोदेबतमार्पयमथातः शतदद्रिये । 
ज्ञानेन कर्ससम्यकस्वं द्विजानां येन जायते ।।१८४ 
आद्यानुवाके रुद्राणामाद्यायां च ऋचि द्विज: । 
छुन्दो गायत्रमन्यासु अनुष्ठुप्‌ तिसपु स्मृतम्‌ १८% 
पङ्क्तिस्तिस्दपु बिज्ञेया अनुष्टुभ्‌ सप्रखु स्मृतम्‌ । 


गः उक्तमाद्यानुबाकयों र : ॥।१८६ 
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 बुहत्पराशरस्मृति: । एकादशो- 


अद्यानुवाके प्रथमा बृहती जगती तथा । 

अनुष्टप्‌ च ठृतीयायां इयोस्त्रिट्टपू स्म्रता द्विज ।।१८७ 
अपरासु तथानुष्टप्‌ अनुवाकद्वयं स्मृतम्‌ । 

द्रः सर्वासु देअत्यं विनियोगो यथोचितः ।।१८८ 
यञ्जाग्रतादिषद्‌के च शिवसंकल्यमात्रकम्‌ । 

रद्रध्तु देवता षट्‌ सु विनियोगो जपादिु ॥१८६ 

सहज्रशीर्षा इत्यादि द्रिगुगाष्टसु देवता । 

पुरुषो यो जगट्वीजमृपिर्नारायणः स्मृतः ॥१६० 

छन्दः सर्वाप्तु वाऽनुउप्‌ विनिप्रोगो जपादिषु । 
अद्भ्यः सम्भूत इत्यादो उत्त(नारायणत्त्यू चिः ॥ १६१ 
आशुः शिशान इत्याद्रिरप्रतिरथ उच्यते । 
पूर्पानुवक्ये देवत्यं तरिम्‌ छदं प्रकी तितम्‌॥१६२ 
एतन्नाम्ना सुनिस्तत्र देवता अमरेश्वरः । 

आझु शिशान इत्यादिरप्रतिरथ उच्यते । 

त्रिष्टभ्‌ छन्दो जपादो च विनियोगो यथोचितम्‌॥१६३ 
5यम्बक्मिति चत्रात्र वसिष्ठस्यापसुच्यते । 
देवत्योमाप तिद्यत्र छन्दखिउभ्‌ प्रकी तितः ।। १६४ 
विभ्राट्‌ बुद्च इत्यादौ सूर्या देगतपुच्य़ते । 

एतरलर्‍्चिन्य सकलं द्विजाम्यो रुद्रजाप्यक्रत्‌ १६४ 

यद्यदारभते तत्तग्रथोक्तफलूद॑ भवेत्‌ । 
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ऽध्यायः ] रुद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६२३ 


प्रजानामायुप: कीर्तभूयस्सवं रुद्रजापिनः । 

इमं सन्त्र पवित्र च रहस्यं पापनाशनम ॥॥१६७ 

रूद्रविधि विवधिश्रष्ठ कुर्याद्रिप्र: शिवेरितः । 

शेवागम विशेषज्ञों वेद-वेदाज्ुुपारग: ॥१६८ 
कुर्याद्य रेवं विविवद्विधानं शम्भोरञस्रं प्रथित द्विजेन्द्राः । 
प्राप्योति छोकै स शिवस्य साक्षादत्रापि स स्याच््रिववस्सुपुञ्यः।।१६६ 
सन्त्राणि सर्गांगि च सदूट्रिजध्य निर्दंशकत्‌ णि भवन्ति तस्य । 
यः साधयेत्मोक्तविधान विज्ञा मन्त्राभिपूञ्यः स तु शमभुवःस्यात्‌॥२०० 
सन्च त्रिनेत्र जुडुयात्‌ हुतारो यो विल्चपत्रैषु त-दुग्ध मिश्रः । 
निहत्य मृ श्रियमेति धाः्यां प्राप्नोति पश्च च्डरिवळोकमेव ।।२०१ 


पश्चभागश्च पड्जातः पञ्चे द्रं पञ्चवारुणम्‌ । 
पड्जाति च जपित्त्रा लु सर्वेपापे: प्रमुच्यते ।।२०२ 


इति रुद्रशांतिबिधिद्णनम 


॥ अथ तडागादि प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्षामि तडागादिविधि शुभम्‌ । 
कृतेन येन तेषां तु प्रतिष्ठा सम्प्रजायते ।।२०३ 
अस्मन्नासस्य तातेन प्रच्छते र्घुपुक्कवे । 
तडागाद्युत्सवे प्रोक्तो विधिः सोऽयं प्रकी तितः ॥२०४ 
दीघिकासु तडागेषु सन्निहत्यासु यो विधिः । 
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६२४ वृहत्पराशरस्म्रतिः । [ एकादशो- 


तस्माच्च श्रुतवान्‌ शाक्तिः शुश्रावातः पराशर; । 
तत्प्रसादेन तत्प्रोक्तो यो विधिः सम्प्रचक्षते ।।२० 
तडागादिनिपानानां यावन्नोत्सजेनं कृतम्‌ । 
तावत्तत्परकीयं तु ख्रानादीनामनर्हकम्‌ ।।२०७ 
अप्रतिष्ठितरेवानां न कार्य पूजनं नरेः । 
अप्रतिितखातानामपेयं तोयमुच्यते ।।२०८ 
तदुत्सगंः प्रकृतव्यो निजवित्तानुसारतः । 
वित्तशाठ्य' प्रह्वेयं स्याद्वित्युवाच पराशरः ।।२०६ 
तद्विधिज्ञः शुचिः शान्तो ब्राह्मणो धर्मवृद्धये । 
तदथ वरणोयो5सो चतुभिर्त्राह्मणैः सह्‌ ।।२१० 
आचारयस्तत्र कृत्यः पूतेधरम विवृद्धये । 
विपरीतमतियःस्यात्तत्क्रतं कम निऽफलम्‌ ॥२११ 
तडागपालिपष्ठे तु मण्डपं तत्र कारयेत्‌ । 
पूर्वोत्तरप्ळवे देशे शुचिः स्वस्थः समाहितः ।।२१२ 
चतुरस्रं चतुर्द्ारं दृशहस्तप्रमाणकम्‌ । 
स्वामिह्स्तप्रमाणेन तोरणानि च कारयेत्‌ ।।२१३ 
पातका विविधाः कार्या नानावर्णाः समन्ततः । 
शुभपछ्वसंयुक्ता द्वारेषु कलशाः स्पृताः ।।२१४ 
यथावर्ण यथाकष्ठं यथाकाये प्रमाणतः । 
तथा यूपान्प्रवक्ष्यामि वर्णानां हितकाम्यया ॥२१६. 
पालाशो ब्राह्मणः प्रोक्तो न्यग्रोधो भूभुजः स्मृतः । 
वेल्वो वेश्यस्य यूप स्याच्ञद्वस्यौढुम्वर स्मरतः ।।२१६ 
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ऽध्यायः ] तडागादिप्रतिष्ठा तिधिवणनम्‌ । ६२५ 


शिरः प्रमाणो विप्रस्य आकण्ड क्षत्रियस्य च । 
उरःप्रमाणो वेश्यस्य शूद्रस्य नाभिमात्रकः ।।२१७ 
वेदिका पादमूले तु यूपस्तत्र निखन्यते । 

यूपस्य दक्षिणे भागे तोरण तत्र कारयेत्‌ ।।२१८ 
्रह्मस्थानं च तन्मध्ये अष्टो भागाः प्रकीतितः । 
तेपाझुत्तरतः सोमं कुवेरं कुविदङ्गतम्‌॥२१६ 

धनदं धत्वनागेति इईशावास्येति शङ्करम्‌ । 
आकृष्णेनेत्यादिमन्त्रेश्च स्वेः स्वेः कल्प्यास्तथा म्रह्माः ।।२२५ 
त्रातारमिन्द्रमितीन्द्रं मग्नि दूत च पावकम्‌ । 

अग्निः प्रथृरित्यादि धर्मराजं द्विजोत्तमः ।।२२ 
तद्विषगोरिति वे विष्णु नमः सूतेति नेश्म तिम्‌ । 
सप्रपेयस्तु इत्यादि मन्त्रेः सप्तत्रृपींस्तथा २२२ 
वरूणस्योत्तंसनमसि वरुणं च प्रपूजयेत्‌ । 

एवं द्वाविशतिस्थानानि मन्त्रोक्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।२२३ 
इमं मे, त्वन्नः, सत्वन्नस्तत्वायामि ह्युदुत्तमम्‌ । 
ससुद्रोऽसि समुद्रेति त्रीन्‌ समुद्रान्‌ निमीनपि ।।२२४ 
द्शभिर्वारुगेमंन्त्रेराहुतीनां शतद्वयम्‌ । 

शतमथ शातं वापि विशद्यष्टोत्तरं शतम्‌ ।।२२ 
गोसहस्र शतं वापि शताध वा प्रदीयते । 

अळाभे चेव गाँ दद्यादेकामपि पयस्विनीम्‌ ॥२२६ 
अरोगां वत्सर्सयुक्तां सुरूपां भूषणान्विताम्‌। 


सौवर्णा राजतास्ताम्राः कांस्याः सोसाश्च शक्तितः ॥२२७ 
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वृहत्पराशरस्मृति: । [ एकादशो- 
मत्स्या नक्रादयः कार्या विविधावतवृत्तय: । 
गो-वत्तो वस््रमद्धो च आग्नेय्याँ दिशि संस्थितो ॥॥२२८ 
वायठव्राभिमुखो तत्र कारयेद्वारिमध्यतः । 
वस्त्रयरुमानि विप्रेश्यो मुद्रिका-छत्रिकादय: ॥२२६ 
भक्तया चेताः प्रदातव्या: प्रसाद्य यत्रतों द्विजा:। 
विप्रान्‌ सन्तोष्य देयानि दानानि विविधान्यपि ।।२३० 


` हेमपु इपसंयुक्तां शाय्यां दद्य.च शाक्तितः । 


आसनानि प्रशस्तानि भाजनानि निवेदयेत्‌ ।२३१ 
एतत्प्रद्‌ क्षिणोक्ृत्य स्त्रात्मना च विपश्चितः । 
प्रसादयेत्‌ द्विजान्‌ सर्वान्ञांडल्पृतफळं नरः ॥२३२ 
कृताञ्जलिपुटो भूरत्रा विप्राणामग्रत स्थितः। 
ब्रूयादेवं, भवन्तोऽत्र सवं विम्रवपुध राः ॥२३३ 

ते यूयं तारयध्वं मां संसारार्णवतो द्विजाः । 


७५ आवा हे 
` आगता सम पुण्येन पूतकमप्रसाधकाः ।।२३४ 


कूमश्च मकरश्वेव सोवर्णस्तत्र कारयेत्‌ । `` 

मीनाश्च रासभाश्चेव ताम्रा ददु रकाः स्मृताः २३५ 
जलकुञ्जर-गोधाश्च सेसास्तत्र प्रकल्पयेत्‌। ` 
अन्येऽपि जलजास्तत्र शाक्तितस्तान्प्रकल्पयेत्‌।।२३६ 
इमं पुण्यं प्रशस्तं च तडागादिविधिं नरः। 
वापी-कूप-तडागादौ कारयेत्‌ त्रांह्मणैजुंघे: ॥२३७ 
खातयित्बा तडागारि स्वभावाच्छाठ्यन जितः । 
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ऽध्यायः ] लक्ष-होमविधिवर्णनम । ६२७ 


एतद्विधानं विदधाति भक्त्या खातेपु सवपु तडागकेपु । 

सोच्मुत्र कामे: परिपूर्ण रेहो भु इक्त घरिञ्यामिह सवंभोगान्‌ ॥२३६ 
वद्न्ति केचिट्टरु गस्य छोके प्रयाति भोगान्वरु गस्य भुङ्क्त ॥ 
भुक्तवा चिरं तत्र पुनधरित्र्यां नरे द्रतामेति पराशारोक्तिः ॥२४०' 


इति तडागादिप्रतिष्ठाविधिबण,नम्‌ । 


।। अथ लक्ष-होमविधिवर्णनम्‌ ॥ 
थातः सम्प्रवक्ष्यामि द्विजेन्द्राः श्र्यतामितः । 
लक्षह्दोमविधि पुण्यं कोटिहोम विधि ततः २४१ 
स्वयंभूयसुमाच प्रागस्मत्तातं पितामहः । 


तमिमं सत्प्रवक्ष्यासि श्रूयतां पापनाशनम्‌।।२४२ 


१ 


AR 


ये चेह्‌ ब्राह्मणाः कार्या भूमिर्वा यत्र मण्डपस्‌। 
समिधो याश्च ये सन्त्रा अन्यच्च तत्र यद्भवेत्‌ ।।२४३ 
क्षहोसमिमं विप्राः कश्यस,न निवोधत । 

युग्माश्च ऋ ल्वजः कार्या ब्राह्मणा ये विपश्चितः ।।२४४ 
नियसत्रतसंपन्ना सहिताः पार्थिवेन तु । 

नित्य जपरता ये च नियोज्यास्ताद्शा द्विजाः ॥२४५ 
कन्द-मूळ-फाहारा दधि-क्षीराशिनोञपि च। 
प्रागुदीच्यां समे देशे स्थण्डिलं यत्र कारयेत्‌ ॥२४६ 
तत्र वेदीं 5कुर्वोत पश्चहस्तप्रमाणिकाम्‌। ` 


९-0. 5ण्क्श्षिणोच्तर आयासे शिशा तु"पूषेषश्रिमेजारष्टेछ/००० by eGangotsi 


` ६२८ वृहत्पराशरस्मृति: । [ एकाद्शो- 


कुण्डानि खनितव्यानि अहुलान्येकविशतिः । 
निधापयेद्विरण्यं च रत्नानि विविधानि च ॥२४८ 
सिऋ्रतोपरि दातव्या तत्राप्यम्नि समिन्धयेत्‌ । 
हांश्रेव सनक्षत्रान्‌ दिशि प्रच्यां समचयेत्‌ ॥२४६ 
अवद्ानविधानेन स्थालीपाकं समपयेत्‌ । 
आज्यभागाहुतीहु त्वा नवाहुत्या च होमयेत्‌ ॥२५० 
अभि सोमं तथा सूर्य विष्गु' चेव प्रजापतिम्‌ | 
विश्वेदेवान्‌ महेन्द्रं च मित्र स्विष्टकूत तथा ॥२५१ 
दधि-मधु-घृताक्तानां समिधां चेव याज्ञिकाः । 
होमयेच्च सहस्र तु मंत्रेश्वेव यथाक्रमम्‌ २५२ 
चतुर्विशति गायत्र्या मानस्तोकेति पट्‌ तथा । 
त्रिशत्‌ ग्रहादिमन्त्रेश्च चत्वारश्चेव वेपणवेः ॥२५३ 
कूष्माण्डेजहुयार्पश्च विकिरेद्राथ षोडश । 
जुहुयादशसहस्नाणि जातवेदस इत्युचा ।।२५४ 
तथा पश्चसहस्राणि जट्ट॒यादिन्द्रदेव तेः । 
हुते शतसइस्रे तु अभिषेक विधापयेत्‌ ॥२५५ 
. पुण्याभिषके यत्राक्त तत्रदाय शुभं भवेत्‌ । 
अथ षोडशभिः कुम्भ: सहिरण्यः समङ्गलेः २५६ 
सरवोषधिसमायुक्तेर्नानारत्नविभूषितः । 
अभिषेकं तत कुर्यारल्लानमन्त्रेयंथोचितेः ॥२५७ 
समाप्ते तु ततस्तस्मिन्‌ पृधाना दक्षिणाः स्मृताः । 
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ऽध्यायः ] कोटिहोमविधिवर्णनम्‌ । ६२६ 


अन्नं च गोशातं हेम ऋत्विजां चेव दक्षिणा । 
वृषणेक्रादशेनाथ द्‌।तत्र्या दश धनवः ॥२५६ 
स्वशाक्तयातः प्रदातव्यं वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ । 
एवं कृते तु यत्किश्चित्‌ ग्रहपीडासमुद्धवम्‌ ॥२६० 
भौमसाकाशगं वापि अरिष्टं यच जायते | 
तत्सर्वं लक्षहोमेन प्रशमं याति निश्चितम ॥२६१ 
शान्तिभवति पुष्टिश्च वळं तेजः प्रवद्ध ते । 
वृष्टिभेवति राष्ट्र च सर्वापद्रवसंक्षयः ॥२६२ 


इति लक्षहोमविधिवर्णनस्‌ । 


॥ अथ कोटिहोमविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अधातः सम्प्रवक्ष्यामि कोटिहोमविधि द्विजाः । 
श्रूयतासादरेणेपः सवेक्ामफळप्रदः ।।२६३ 
सानुष्ठाना डिजाः प्रोक्ता ऋत्विजो यागकर्मणि । 
विधिज्ञाश्चैव मन्त्रज्ञाः स्वदारनिरताश्च ये ।।२६४ 
बरणीया विशेषण ग्रहयागक्रियाविदः । 
एकाङ्गविकलो विप्रो वन-धान्यापहारकः ।।२६% 
सर्वाङ्ग विकलो यस्तु यजमानं हिनस्ति सः। 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन वेदाङ्गविधिको विदाः ।।२६६ 
प्रकतेव्या विशेषेण अहदयज्ञविदो द्विजाः 


CC-0 20 ५4706 ॥ वच जयत्नाता त्रहेसज्ञत्च न्‌ द्विज्ञ: रु कै, by eGangotri 
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६३० ` बहत्पराशारस्म्रतिः । [ एकादशो- 


अध्येता चेत्र मन्त्राणां ऋचास-ोत्त एरातम्‌ । 

स एव अस्मि वित्तय सवक़ामफळप्रर. ।।२६८ 
आवाहुनोयो यत्नेन प्रणिपत्य मुहुमुहुः । 

म्रदा. फळन्तु नागाश्च सुराग्धव नरश्वरा. ।। २६६ 
एवं कृते तु यत्किञ्चित्‌ ग्रदपीडासमुद्धवन्‌ । 

तत्सवं नाशयेदूउुःखं कृ१ध्नसोहूदं यथा ।।२५० 
अस्माच्छत.|णः प्रोक्तः कोटिदोमः स्वयम्भुवा । 
आहुतोभिः प्रयःनेन दक्षिगामिः फठेन च ॥२७१ 
पुवेवद्‌ म्रहृदेवानां आवाहून-विसजेने । 
होममन्त्रा त एगोक्ताः नानं दानं तथ च ॥२७२ 
मण्डपस्य च वेद्याश्च विशेपं च निबोधत । 
कोटिदोमे चतुहंस्तं चतुहंस्तःयतं पुनः ।।२७३ 
योनित्रम्त्रट्रयोपेतं तइयाहुख्निमेखळम्‌ । 

इय कुठेतोव्छिता कार्या प्रथना मेखड़ा बुधे ।। २७% 
च्य ङ्ुेह्ध्ृता तद्रदूद्वितीया मेखळा स्पृता । 
उच्छ्राये मेखळा या तु तृतीया चतुरङ्का ।।२७% 
इःयगुळस्तत्र विस्तारः पूत्रयो रेअ शास्यते । 
वितत्तिमात्रा योनिः स्यातपद-सपाङ्गुडजिस्तृता ।।२७६ 
कूमंप्रृडोद्‌ धृत मःये पाइव तश्चांगुळो च्छिता । 
गजोष्ठसटशा तद्वदायामदिद्रसंयुता ।।२७७ 
एतरतर्वषु कुण्डेषु योनिलक्षणमी रितम्‌ । 


मरळ ,।प[र 


|| 
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ऽध्यायः ] कोटिहोमावधिवर्णनम्‌ । ६३१ 


वेदी च कोटिहोमे स्यात्‌ त्रितस्तीनां चतुष्टयम्‌ । 
चतुरस्रा समा तइत्त्रिभिरिग्रं. समावृता ॥२७६ 
विप्रप्रमाण' पूर्वोक्तं वेदिकायास्तथोच्छ्र्यः । 

ततः पोडशहस्तः स्यान्मण्डपञ्च चतुमुख: ।।२८० 
पूवद्वारे5पि संस्थाप्य बड़,चं वेदपारगम्‌ । 
यजुवद तथा याम्ये पश्चिमे सामत्रेदिनम्‌ ।।२८१ 
अथवेत्रेदिनं तद्ठदुत्तरे, स्थापयेदूवुधः । 

अष्टौ तु होमकाः कार्या वेद्‌-वेदाङ्गवेदिनः ।।२८२ 
एवं द्वादश विप्राणां वख्माल्यानुलेपनेः । 
पूवब॒त्पू जन॑ कृत्वा सर्वाभरणभूषणेः ।।२८ 
रात्रिसूक्तं च सोरं च पावमानं तु मङ्गलप । 
पूर्वतो बद्दचः शान्ति पावमानझुद्‌इसुखम ।.२८४ 


> छै 


सूरह रोद च सोम्यः्च कूष्माण्डं शान्तिसेच च। 
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पाउयरेद्क्षिणे द्वारे यजुर्वदिनमुत्तमम्‌ ॥२८ ५ 
लौपर्णमथ बंराजमाग्नेयीं रुद्रस॑द्िताम । 

पश्चसि. सप्तभिर्वाथ होमः कार्यश्व पूववत्‌ ॥२८६ 
स्नाने दाने च ये सन्त्रास्त एव द्विजसत्तमाः । 
ज्येउसाम तथा शान्ति छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌ ॥२८७ 
स्वविधार्न तथा शान्तिमथर्वात्तरतो जपेत्‌ । 
वसोर्धाराविधानं तु लक्षद्दोमवदिष्यते । , 


अनेन विधिना यश्च ्रहपृजां समाचरेत्त ॥२८८ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ह... 


९३२ बृहत्पराशारस्मृतिः । [ एकाद्शो- | 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति ततो विष्णुपुर व्रजेत्‌ । 

यः पठेत्‌ शश्र॒णुयाद्वापि प्रहयागमिमं नरः ।।२८६ 

सबेपापविनिर्मक्तः स गच्छेद्वैष्णवं पदम्‌ । 

अश्तमेधसहस्रं च दश चाष्टौ च धर्मवित्‌ ।।२६० 

कृत्वा यत्फलमाप्नोति कोटिहोमात्तदश्नुते । 

ब्रह्महत्यासहस्त्राणि भ्र,णह॒त्याबुंदानि च । 

नश्यन्ति कोटिहोमेन स्वयम्भुत्रचनं यथा ॥२६१ | 
धपेदिरे येऽस्य पितामहाद्या: श्वश्राणि पापेन गरीयसा तान्‌ । 
उदुधृत्य नाकं स नयेद्धि सर्वान्‌ यः कोटिद्दोमं नृपति करो ति ।।२६२ 
राष्ट्र मनोवाज्च्छितवृष्टियुक्त धान्येश्च रत्नेः पशुभिः समेदम्‌ । 
निर्डन्द्रनीरोगमदस्यु तस्य यो ळक्षकोटीहवनं विदध्यात्‌ ।|२६३ 
यो ळक्षकोटिं विदधाति भूश्रत्‌ तद्वन्नरो छक्षशातं जुहो ति । 
प्त्यन्द्माप्नोति स दीर्घमायु्ङक्तं सपल्नान्विजयी धरिङ्गीम्‌ ॥२६४ 
यो ब्रह्मघाती गुरुद्गारगामी ग्रामादिदाहत्‌ धर वपापयुक्तः | 
पापेरशेषे: पुषपो विसुक्तः स कोटि होमाद्विबुत्रत्मेति ।।२६५ 
तस्मात्तदा भूपतयो विदध्युतर टि प्रजासोख्यवलस्य पुष्यो । 
आयुः प्रवृद्ध॑थ विजयाय कीत्ये लक्षादिहोमं प्रहयागमेलप्‌ २६६ 

“ इति कोटिहोमविधिवर्णनम्‌ । 
॥ अथ पुत्राथ पुरुषसृक्तविधानवर्णनम ॥ 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि विधि पावनमुत्तमम्‌ । 


* (.(.-0. 5अस्मत्तातप्रतितो 5 रघुपौत्रस्युधीसत:.।॥२६४.. by eGangotri 


ऽध्यायः ] पुत्राथपुरुषसृक्तविधानवर्णनम्‌ । ६३३ 


अनपत्यस्य पुत्रार्थमकरोद्वभाण्डिकः स्वयम्‌ । 
सहस्त्रशीषसूक्तस्य विधानं चरुपाककृत्‌ ।।२६८ 
येयन प: कृतं पूवेमन्यरपि द्विजोत्तमैः । | 
उपासितानि सद्गक्तया श्रोत्रियः श्रुतिपारगेः ।।२६६ 
आत्मविद्विनिराहारेः श्रोतिभिमंत्रवित्तमैः । 
सिध्यस्ति सर्वेसन्त्राणि विधिविद्विद्विजोत्तमैः ॥३०० 
क्रियसाणाः क्रियाः सर्वाः सिध्यन्ति ब्रतचारिभिः । 
न पाठान्न धनात्‌ स्रानादात्मनः प्रतिपादनात्‌ ।३०१ 
प्राक्तनास्कमणः पुंसां सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः । 
शुछपक्षे शुभे वारे झुभनक्षत्रगोचरे ॥३०२ | 
द्वादृश्यां पुत्रकासो यश्चरु' कुर्वीत वेष्णवम्‌ । 
ढस्पत्योरुपबासः स्यादेकादश्यां सुरालये ।।३०३ 
अृग्मिः षोडशभिः सम्यगर्चयित्वा जनादँनम्‌। 
चर पुरुषसूक्तेन श्रपयेत्पुत्रकाम्यया ॥३०४ 
प्राप्बुयादू वेष्णव॑ पुत्र चिरायुं सन्ततिक्षमम ।३०५ 
द्वादश्यां द्वादश चरून्‌ विधिवन्नि्वपेद्‌ द्विजः । 

यः करोति सहायागं विष्णुळोक स गच्छति ।।३०६ 
हुरबाऽऽञ्यं विधिवत्पव ऋग्भिः पोडशभिस्तथा । 
समिधोऽश्वत्थव्रक्षस्य हुत्वाज्यं जुहुयात्पुनः ।।३०७ 
उपस्थानं ततः कुर्याद्ध्यात्वा तु मधुसूदनम्‌ । 


0 हविहीमे ८ कत्ना दथत्प्थ्चे घताहुत HEC by eGangotri 


8३ ४ वृहत्पराशरस्मृ तिः | | [ एकाद्शो- 


कामप्रदं नमस्कृत्य नारी नारायणं पतिम्‌ । 

सम्प्राश्य च हवि शेषं वसेलघ्वाशनी गृहे ।।३८६ 

तत. कृत्वा इदं कमे कतेव्यं द्विञ. तर्थणम । 

स्रीपु निवतत यावद्वभ न विन्दति ॥३१० 

असूता मृतपुत्रा वा या च कन्या प्रसूयते । 

ध प्रं सा जनयेत्पुत्रं पराशरवचो यथा ।।११ 

होमान्ते दक्षिणां दद्यात्‌ ग्रह वासस्तथा तिङाम्‌ । 

भूमिं हिर'्यं रल्रानि यथा सम्भवमव वा ॥३: 
यः सिद्व त्र सततं द्विजेन्द्र. सम्मूज्य विश्यु विवधिवत्पुतार्थी । 
इभं विधानं विइधाति सम्यक्‌ स पुत्रमाप्नोति हरेः प्रसादात्‌ ॥ ३१३ 


इति पुत्रार्थ पुरु पसूक्त बिधानवर्णनम्‌ ! 


।। अथ शान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ग्रहमन्त्रा धिदेबतम्‌ । 
आप छन्दश्च यज्ज्ञानात्कम स्यात्सफळं कृतम्‌ ।।३१४ 
कृष्णेनेति मन्त्रेऽस्मिन्:वत्यं सविता महत्‌ । 
भप हिरण्यस्तूपाख्य स्विष्टप्‌ च्छुन्द प्रकीतितम्‌ ।।३९५ 
आ'यायस्त्रैति सोमा -त्र दवतं गोतमो मुनि: । 
गायत्री छन्द उद्दि£ विनिशोगो यथेप्सितम्‌ ।।३९६ 
अद्रिमंधति मन्त्रोऽत्र दवतं भौम य5.ते । 
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ऽध्यायः | शान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६३५ 


उद्‌वुध्यस्वेति मन्त्रस्य बुधश्वंव तु देवतम्‌ । 
सुनिवुधश्व स त्तव्यस्चिट्रप्‌ छन्दः प्रकोतितम्‌ ॥३१८ 
ब्रहस्पते अतीत्यत्र देवतापि बृहस्पति: । - 
आप गृतस्म रोडऱ्येति छन्द स्रष्टप प्रकीर्तितम्‌ ॥३१६ 
शुक्रःशुञुक्वेति हीत्थत्र शुक्र इत्यधिदेवतम्‌ । 
शुक्रस्यापि तथाप च विराट छन: प्रकीर्तितम्‌ ।।३२० 
शन्नो देवीति चेत्यत्र शनिर्देवतमुच्यते । 
सिन्धुनांस आृपिवि्रान्‌ छ दो गायत्रमुच्यते ।।३२१ 
काण्डात्‌ का० डिति राहुदेवतं हि तठु=+ते । 
झृयिः प्रजाऽतिः प्रोक्तोऽनुष्टप्‌ छन्दः प्रकी तितः ॥३२ 
कतुं ऋछृण्व न्निति प्रोक्त देतं केतुरव हि । 
सधुच्छनईस आप च गायत्रे छन्द एव हि ॥३२३ 
त्यो नाप्रुथिवीति सन्त्रस्थ स्कन्दश्च देवतास्मता । 
अप मेधातिथिश्चात्र स्वयम्भदंबतं परम ।३२४ 
व्यश्व सुनिश्चात्र बृहती छन्र उच्यते । 
इल्द्रव त्से।त देवत्यं इन्द्र एच स्मृतो बुधे ॥६२५ 
आप कुत्सस्य चामुत्र त्रिष्टुप्‌ छन्द: प्रकीतितम । 
यस्मिवृक्षेति वाह्वत्र यमो व देवता परा ।।३२६ 
ऋषित्तु कुग्डछेमा च त्रिएप्‌ छन्दः स्मरेद्वुध: । 
5ह्ाजज्ञानामत्यत्र कालो च ददत महत्‌ ।॥ ३२७ 
सुरि धः तनुन म ठिप्टप छन्दोऽभिधोयते । 
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आयात मति च ह्यस्य स्तु दवत्तम 


६३६ वृहत्पराशरस्मृति: । [ एकाद्शो- 


आषं तु वामदेवोऽस्य त्रिष्टुपूछन्दो बुधेर्मतम्‌ । 
अग्नि दूतमिति ह्यस्यां मग्निवे देवता स्मृता ।।३२६ 
आष मेधातिथिर्नाम छन्दो गायत्रमेव हि । 
अप्सुभे सोम इत्यत्र सोमं वे देवतं स्मरेत्‌ ॥३३० 
मेधातिथिरिहाप्याषंमनुष्टप्‌ छन्द उच्यते । 
पुरुषसूक्तस्य देवत्यं पुरुष एव मतं बुघेः ॥३३१ 
भूमिपथिव्यन्त रिक्ष मित्यत्र देवतं क्षितिः । 

श्रृषिः शातातपो ह्यत्र छन्दश्वानुष्टुबुच्यते ।।३३२ 
आप नारायणस्येह छन्दश्वानुष्ट्वित्यपि । 
इन्द्रायेदो मरुत्वते मरुन्वान्देवत महत्‌ ।।३३३ 
आघष तु काश्यपस्येह्‌ गायत्रं च्छन्द एव। ह्‌ । 
मरुत्वंतमिति ह्यत्र सुरेन्द्रो देवता मता ।।३३४ 
अत्रापि कश्यपस्याष गायत्रं छन्द एव हि । 
उत्तानपर्णइत्यत्र इन्द्रो देवतमुच्यते ।।३३५ 

आष साङ्ख्यस्य चात्रोक्तं मनुष्टप छन्द इत्यपि । 
प्रजापते इति ह्यत्र देवता च प्रजापतिः ॥॥३३६ 
हिरण्यगर्भस्याषं तु त्रिष्टुप्‌ छन्दो मतं बुधेः । 
आयं गौरिति चेवात्र देवता फणिनो मता ।।३३७ 
सर्पराजो मुनिस्तत्र गायत्रं छन्द उच्यते। | 
घुष ब्रह्मा क्रृत्विज इति ब्रह्मदेवोऽधिदेवतम्‌। 
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धथयाय:ः ] शान्तिविधिवर्णनम । ६३७ 


आतून इन्द्रवृत्रह सुरेन्द्रः सगणेश्वरः । 
तथाष वामदेवस्य गायत्रं छन्द इत्यपि ॥३३६ 
~ जातवेदस इत्यत्र जातबेदास्तु देवतम्‌ । 
काश्यपस्यापमत्रापि छन्दोऽनुष्टुप्‌ प्रकीतितम्‌।॥३४० 
अनोनियुद्विरिसस्मिन्वायुर्देवतमुच्यते । 
आपंमत्र वसिष्ठस्य अनुष्टप्‌ छन्द उच्यते ।।३४१ 
नमः प्रकाशदेवत्य॑ सुनिप्रोक्तं प्रजापतिः । 
छन्दो गायत्रमित्युक्तं विनियोगो यथेप्सितम्‌ ३४२ 
एषो उपेति चाप्यत्र अश्विनो देवते स्मरेत्‌ । 
{ प्रस्कण्वश्चापेसत्रापि गायत्रं च्छन्द उत्तमम्‌ ॥३४३ 
न सरुतो यस्य हि क्षये मरुद्देवतमुच्यते । 
गोतमं च सुनि विद्धि छन्दश्च प्रथमं सुने ।।३४४ 
छून्द्स्तथार्षं सहदेवतेन ज्ञात्वा द्विजो यः कुछते विधानम्‌ । 
वेदोक्तमथ प्रददाति सम्यक्‌ सव फळं कतं रिहाप्यमुत्र ॥३४४ 
यो ळक्षहोसं यदि कोटिहोम' राजा विदध्यात्प्रतिवर्षमेकम । 
राष्ट्र सुवृ्रिविजय: सुभक्ष्यमारोग्यता स्यारुक्रतस्य वृद्धि: ।। ३४६ 
भव्न्ति पुत्राः शुभवंशदइध्ये दीर्घायुषो राजहिता धरिञ्याम्‌। 
छुकीतिमन्तो जयिनोऽपि राज्ये प्रतापवन्तो रवि-चन्द्रतुल्याः ॥ 


इति श्रीवृहत्पाराशारीये धर्मशास्त्रे शान्तिविधिर्नाम 
एकादशोऽध्यायः । 
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६३८ वृहत्पराशरस्मृति: । [ द्वादशो- 


द्वादशो$ध्याय: । 
र 
अथ राजधमवर्णनम्‌। 


अथातो नृपतेधम वक्ष्यामि हितकाम्यया । 
पराशारात्‌ श्रतं विप्रा वक्ष्यमाणं निबोधत ।।१ 
भूभ्रदभूमो परो देवः पूज्यो5सो परदेववत्‌। 

स विधातापि सब्स्य रक्षिता शासिता च सः ॥२ 
इन्द्रा-ऽग्नि-यम-वित्तेशा-ऽनलेश-मातरिश्वनः । 
शीतांगुस्तीब्रभासश्च ब्रह्मा दयोऽस्रजन्टूपम ॥३ 

नृपो वेधः नृपः शम्भु ट्टे पोको विष्टरश्रवाः । 

द्‌.त! हर्ता नृपः कर्ता नृणां कर्मानुसारतः ।।४ 
नास्रक्षद्यदि राजानं नापि दण्ड व्यधास्यत । 
नामंस्यतो यदा चेषा का भयिष्यञ्ञगरिस्थतिः | ॥५ 
नाम्रहीष्यन्‌ पुरोडाशान्‌ मनुष्य-पितृ-देवताः । 
नाभविष्यत्‌ शव-काकानां भागधेयं दुतं हविः ।।६ 
निर्गुणोऽपि यथा स्रीणां सदा पूज्यः पतिभेवेत्‌ । 
तथा राजापि लोकानां पूज्य: रयाद्विगुणोऽपिसन्‌ ।।७ 
स्वकर्मस्थान्न्रुपो लोकान्‌ पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
शिक्षयेत धम विद्ण्डेरधर्मकारिणो जनान्‌ ।।८ 
नरान्‌ द्‌ण्डध्रतः कुर्यात्‌ धर्मज्ञानार्थसाधकान्‌ । 
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&व्याय: ] राजधम्वर्णनम्‌ । ६३६ 


शुचीन्‌ प्राज्ञान्‌ स्त्रधम त्र.न्‌ विप्र न्‌ सुद्राकरान्‌ हितान्‌ । 
लेखकानपि कायस्थान्‌ ळेख्यक्ृस्यावचक्ष गान्‌ ॥१० 
असात्य़ान मन्त्रिणो दूतान्‌ यथो दितघुरोहितान्‌ । 
प्राड्विचाकान्‌ समस्त.न्‌ वा हितांश्र रक्षकानपि ॥११ 
शूरानथ शुचीन्‌ प्राज्ञ.न्‌ परविश्वासकारिणः । 
सवस्थानेषु चाध्यक्षान्‌ सत्क्ृत्य वेदिनो परे ॥१२ 
सहायन्नः कुमाराणामत्तःपु रस्य रक्षणे । 
वृद्धान्‌ कञ्चुक्रिनो विप्रान्‌ णुचीनाह्यांश्च वीरकान्‌ ॥१३ 
यथोदितानि दुर्गाणि कुर्प्रात्त त्रपि रक्षणम्‌ । 
उद्ठाइमुदितं स्त्रोणां यो तस -वन कारणात्‌ ।।१४ 
सुरा छस्य विज्ञानमात्म रक्षा प्रयत्नतः । 
प्रात: सन्ध्याचनादुथ्वे गूढ यंवचनश्रुतिः ।।१५ 
थथोक्तकाय राज्ये च नित्यं कुर्यात्परीक्षणम । 
कोशेभाश्वरथाद्दीनां हेतीनां वमणामपि ॥१६ 
कुर्यादलोकनं नित्यमनालस्यो महोपतिः । 
असात्य सन्त्रि-योद्घृणां सम्मानं नित्यशा5पि च ॥१७ 
देवाचन सदा होमः शान्तिश्च वृद्धसेबनम । 
यज्ञो दानं तथोत्पातसमग्रे शान्तयो5पि च ॥१८ 
बजनं वरिषयासक्तभूमिद'नं सशासनम । 
- प्राणिवजितदेशे च नोतिज्ञो मन्त्रक्रद्भवेत्‌ ॥१६ 
नित्यमुत्साहयुक्तश्व विजिगी पुरुदायुव: 
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यभाषकः ॥ 


६४० वृहत्पराशरस्मृति: । [ झादशो- 


सदा प्रियहिते युक्तः पूज्यो नाकेऽप्यसो नृपः । 
सदा साधपु सन्मानं विपरीतेषु घातनम्‌॥२१ 
दण्डं दम्भेषु कुर्वाणो राजा यज्ञफळं लभेत्‌ । 
वृद्धान्‌ साधून्‌ द्विजान्‌ मोळान्‌ यो न सन्मानयेन्नृपः ।।२२ 
पीडां करोति चामीषां राजा शीघ्र क्षय त्रजेत्‌। 
यस्तु सन्मानयेदेतान्‌ देवान्‌ विप्रांश्च पूजयेत्‌ ॥२३ 
पराजयेत्सोप्यरींस्तान्‌ दीर्घायुरपि जायते । 
पीड्यमानां प्रजां रक्षेत्कायस्थेश्वोरतस्करेः ॥२४ 
धान्येक्षुृगतोयेश्च सम्पन्नं परमण्डलम्‌ । 
हीनवाहनपुंस्त्व॑ तु मत्वेतत्प्रविशेन्नृपः ॥२५ 
मासे सहसि यात्राथीं कृतपुण्याहघोषवान्‌ | 
विधिवद्यानकं कुर्याद्यद्‌ञ्यूहैरक्षयन्‌ वलम्‌ ॥२६ 
यत्राचलसरोरक्षा वृक्षरक्षा तु यत्र च । 
बास तत्रविधायेव रात्रो रक्षेत्स््कं बळम्‌ ॥२७ 
चतुर्दिक्षु च सेन्यस्य निशि शूरान्‌ धनुधरान्‌। 
स्वयं राजा नियुञ्जीत समीक्ष्य भूवळाबलम्‌ ।।२८ 
राज्यस्य पड़ गुणान्‌ मत्वा सन्धिविग्रहयानकान्‌ । 
आसनं संशयं द्वेधं सम्यक्‌ ज्ञात्वा समाचरेत्‌ ।।२६ 
निभद॑ स्ववळं कुर्यान्निहन्या द्विन्नचेतनम्‌ । 
दासीकर्मकरान्‌ दासान्‌ भिन्दतो रक्षयेन्नृपः ।।३० 
निकटस्थायिनो नित्यं जानन्ति चेष्टितं प्रभोः। ` 
त्तस्मॉ'ते' येस्नंतो"रक्र्या भेंदंमूल यंतेरवैमी १३१२९५००१ by eGangotri 


ध्थ्यायः ] राजधर्सवर्णनम्‌ । ६४ 


एते परस्य यत्नेन भे इनी यास्ततोऽपरे । 

यथा परो न ज्ञानाति तथा भेदं समाचरेत्‌ ॥३२ 
परासात्य-प्रधानानां वयछीकदृतशब्दितम । 
उत्थापयेत्स्वसेनायाः स्याद्यथा चित्तभेदना.।।३३ 
परसेन्ये बहु गतान्विविधान्‌ कुहकानपि । 

कारयेत्‌ गरदानारि वह्लिपाताननेकशः ।।३४ 
स्वसेन्य्रे गरद्‌।नादि नृपो यत्नेन रक्षयेत्‌ । 

नियुञ्य विज्ञः पुरुषानुक्तं सव निशामयेत्‌ ।।३५ 
अन्ताँ हन्‌ वहिः शूरान्‌ साभिकान्‌ ब्राह्मणोत्तमान्‌ । 
सर्मज्ञान्‌ कुलस म्पन्नान्‌ विश्चयादात्मसन्निधो ॥३६ 
प्रविशन्‌ परदेशे च प्रजां स्वीकृत्य संविशेत्‌ । 
उत्सार्य मागतो लोकान्‌ दूरीकृत्य ब्रजेन्तृपः ॥३७ 
शस्यादि दाहयेत्सव यव सानि धनानि च । 
सिन्द्यात्सव निपानानि प्राकारान्परिखास्तथा ।।३८ 
अपस्टृत्य समादाय भूमि साधारणां नृपः । 
गसयेत्‌ वानिकान्मासानासाद्य स्वधरां नृपः ॥।३६ 
न युद्वमाश्रयेत्प्राज्ञां न कुर्यात्स्ववळक्षयम्‌ । 

साम्ना भेदेन दानेन त्रिभिरेव वर्श नयेत्‌ ।।४० 
वदन्ति सर्व नीतित्ञा दग्डस्याउगतिका गति: । 
तद्रज वशमायाति तथा शात्रुस्तथा चरेत्‌ ॥४१ 
आक्रान्ता द॒मेसूच्योऽपि भिद्युम योऽपि भूतलम्‌ । 


CC-0. Swami ज्ञातो यतेत Ft य टू सिद्विरसिद्धिवत्‌ ॥४२ eGangotri 


६४२ वृहृत्पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


स्त्रधरात्यन्तिके देशै युद्धमि च्छेदत्मधमेवित्‌ । 

न तु प्रविश्य तद्‌दूरभूमि युद्ध समाचरेत्‌ ॥४३ 
किञ्चित्पुप्तेषु लोकेषु क्षपायां युद्रमाचरेत्‌ । 
सुधीरव्यसने चापि योधरयेत्परसेनिकः ॥४४ 
व्यूडेव्यूह्य यथोक्तर्वा रक्षां कृत्वापि चात्मनः । 
सेनिकांरतान्‌ समस्तांश्च प्रेर्येद्यद्धक्न्निप -॥४५ 
सम्मानयेत्समस्तांश्च यो दूत्रन्से नापतीन्नुपः । . 
अन्तिन्छन्‌ जयलक्ष्मीं च नीतिज्ञः प्रथित्रीपतिः ॥४६ 
स्नेडेनापि सम॑ पत्त्या शय्यास्थोऽपि हि मानवः । 
पुष्पेरपि न युध्येत युद्ध तत्र विपत्तये ।।४७ 

हीनं परबलं मत्वा निरुत्साहमनादरम्‌ । 
समस्तबळसंयुक्तः स्वयभुत्था'य योधयेत्‌ ।।४८ 

न हन्यात्‌ मुक्तकेशं च नाशयेन्न निरायुधम्‌ । 
पराङ्मुखं न पतितं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥४६ 

अन्यानपि निषिद्वांश्च न हन्यात्ध मे विन्तृपःः। 
हृत्वा च नरकं या“ति श्र,णहय़ासमैनसा ।।५० 
पराइमुखीकृते सेन्ये यो युद्धान्न निवतेते । 
तत्पादानी प्टितुल्यानि भुम्यथ स्वामिनोऽपि चा ।॥।५१ 
शिरोहतस्य ये ववत्र विशन्ति रक्तविन्दव: । 
सोमपानेन ते तुल्या इति वासिष्ठजोऽन्नत्रीत्‌ ॥%२ 
युध्यन्ते भूश्वतो ये च भूम्यथमेकःचेतसः । 
MRR Beet ०,००० 


७7११ 


ऽध्यायः ] ` राजधमंवर्णनम । ६४३ 


एप एव परो धर्मा नृपतेयद्रणाजितम । 

विप्रेभ्यो दीयते वित्तं प्रजञाभ्ग्रश्चाभयं तथा ।।५४ 

यदा तु वशतां याति स देशो न्यायतोऽजितः । 

तद्देशव्यवहारेण यथावत्परिपालयेत्‌ ।।५५ 

रणाजितेन वित्तेन राजा कुर्यात्मखान्द्रिजान्‌ । 

अचयेट्विधवद्राजा साधून्‌ सम्मानयेदपि ।।५ 

झालुळः श्वशुरो वन्धुरन्यो वापि दि यो जितः। 

अइण्ञ्यः कोऽपि नास्त्येव राजनोतिविदो विदुः ।।५७. 

झुसह्वायमतिप्रोढं शूरं प्राज्ञालुरागदम्‌ । 

सोत्साहं बिजिगीपुं च मस्त्रा राजा नियामयेत्‌ ॥५८ 

सत्वा चार्थतः सर्वान्‌ युक्तानप्यर्थङ्रद्भवेत्‌ । 

साथकांश्च नियुञ्जीत सवतोऽथसुप। जयेत्‌ ।।५६ 

शद,ण्यपि च वित्तानि यतस्ततोऽपि राजनि । 

विशंतीय तोयानि सर्वाण्यपि हि सागरे ।।६० 
नृपस्यापदि जातायां देजद्र ञ्याणि कोशवत्‌ । 
आद्य रक्षेदात्मानं पुनस्तत्र च निःक्षिपेत्‌ ॥६१ 
वित्तं वार्थपिकाणां तु कद्य्यापि यद्धनम्‌ । 
झापणिइ-राणिकावित्तं हरजन्नातों न किल्त्रिषी ॥६२ 
दे अ-त्राझण-पाषणिड-राणका-गाणिकादयः । 
वणिग्वार्धु पिकाः सवे स्वस्थे राजनि सुस्थिताः।।६३ 
यथा वहिश्व गोमांसं दह्न्नपि न पातकी । 

८८-0. डक्षद्धबलसधा राजा (घसा तता, फ्रिलिब्रघी) 88 by ८०4580" 


६४४ बृहृत्पराशरस्म्रृतिः [ द्वादशो- 


गृह्दीयात्सवेदा राजा करानपीडयन्प्रजाः । 
स्तोके स्तोकान्‌ प्रथक्‌ साम्ना स भुङक्ते सुचिरं धराम्‌॥६५ 
सदा चोद्यमिना भाव्यं नृपेण विजिषीषुणा । 
विजिगीपुन्नु पो नान्येः कदाचिदमिभयते'।।६5 
तदव हृदि सन्धाय धृतोत्साहो नृपो भवेत्त । 
दव-पौहपर्सयोगो सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः ।।६७ 
नेकेन चक्रेण रथः प्रयाति नचेकपक्षो दिवि याति पक्षी । 
एवं हि देवेन न केवलेन पुंसोऽर्धसिद्विनेरकारतो वा ।।६८ 
केचिद्वि देवस्य तु केवलस्य प्राधान्यमिच्छन्ति मतिप्रबीणाः । 
पुंस्कारयुक्तस्य नरस्य केचिदप्यत्र इष्टा पुरुषाथसिद्विः ॥६६ 
अत्युद्यमी क्रियत एव च यः श्रमी च 
शौरयान्मरितश्च शुणवांश्व सुधीश्व विद्वान्‌। 
प्राप्नोति नव विधिना स पराङ सुखेन 
स्वीयोद्रस्य परिपूरणमन्नमात्रम्‌।।७० 
शुश्राणि हर्म्याणि वराङ्गनाश्च नानाप्रकारो विभवो नरस्य | 
उर्वीपतित्वं (च) नृपकारता (नृकारता) च सव हि 


मंक्षु (मञ्जु) क्षयमेति दंवात्‌ ।।७१ 
केषां(एषां)हि पुंसां महतो हि. दंवातस्थानस्थितानामपि चाथसिद्विः । 


केषां प्रभुत्वं वहुजीवितं च एको हि देवो वळवानतोऽत्र ।।७२ 

पुं-ख्रीप्रयोगादथशुक्रशोणितात्‌ को देहमध्ये बिद्धाति गई। . , | 
श्रीणां तु तद्विप्र न चापि पुंसां सर्वाणि चेषां(मडुजेश्वर)ननु देवचेष्टा | | 
कासां तु गभस्य न सम्भवोऽस्ति केषां च शुक्र ननु चीर्यदीनम्‌। | 


€ नंनु च्छ x 
द्धाति रंभ नंनु कापि दंचात्‌ काश्चित्त॒ गभ न दधाति दंचात्‌ ॥७४ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] राजधमवर्णनम्‌ । ६४५ 


घाता त्रिधाता निज कमयोगात्‌ विधेस्त्व भीष्टं त्वनुभावभाव्य़म्‌ । 
देवासुराणां सह्‌ देत्यकानां स ह्येव कर्ता च सनूद्धवानाम्‌ ॥७५ 
देवात्‌ मधोनोऽपि सहस््रम&णां दवाद्विमांशो: क्षयरोगिताऽभूत्‌ । 
देवात्पयोधेळंबणोदकत्बं देवाद्भवेचचित्रतरा च वृष्टिः ७६ 
यद्प्यमुष्मान्न परोस्ति देवात्‌ कुर्यात्तथापीह नरो नृकारम्‌। 
रीपयेस्ऋसकरो नृकाराठुद्दोपित कमं करोति लक्ष्मी: ।। ५७ 
देवेन केचित्मसभेन केचिस्केचिन्नृकारेण नरस्य चार्था: । 
सिध्यन्ति यत्नेन विधीयमानास्तेपां प्रधान नरकारमाहुः ।।७८ 
स्वामिः प्रधानं नय-दुर्ग-कोशान्‌ दण्डं च मित्राणि च नीतिविज्ञाः । 
अङ्गानि राञ्यस्य वदन्ति सप्त सप्ताङ्गपूत्रो नृप तिधरासुक् ।।७६ 
` दुव त्त-सदूबृत्त नरेषु दण्डं राजा विधत्ते निपुणो5्थेसिध्ये । 
दण्डस्य सत्यो जितवित्त॑सत्वं पुंसोड्थहीनस्य दमं तु हीनम्‌ ॥८० 
अन्यायतो ये तु जनं नरेशाः सम्पीड्य वित्तानि हरन्ति लोभात्‌ । 
_ तत्क्रोधवह्वो परिदग्धदेहा गतायुपस्ते तु भवन्ति भूपाः ॥८१ 
दण्डो महान्‌ मध्यमकाधमस्तु मानं तु तेषां त्रसरेणु कादि 
सो5शी तिस हस्त्रपणो महान्‌ स्यादर्धाद्धको तस्य तदधको चा ॥८२ 
सर्वाथपादश्व हरश्च दण्डो पात्यो नृपेगेति वदन्ति सन्त: । 
पाण्यादिपच्छद्न-सारणं च निर्वासन राष्ट्रत एव सद्य: ॥८३ 
_ ज्ञात्वापराधं मनुजस्य स्यस्तु देशं च काळं च वपुवयश्च । 
` दुंडथयपु दण्डं विदधाति भूञ्चत्‌ साम्य स वध्नाति पुरन्दरस्य ।।८४ 
यः.शाञ्जदृ्रेन पथा नरेशो दण्ड बिदध्याद्विविवस्करां्च । 
सोऽलीवःकालिःऽचि मो लिः शुीसग्युश्र वदी पदि वि देचभोतरापन ८% 
६० [ 


६४६ वृहत्पराशरस्मृति: । - [ द्वादशो- | 
यस्त्यक्तमार्गाणि कुछानि राजा श्रेणीश्व जातीश्च गगांश्व छोकान्‌ |. 
आनीय मार्ग विदधाति धर्म्य नाकेऽपि गीर्वाणगण: प्रशस्यते ॥८६ 
यः स्वधर्मे स्थितो राजा प्रजाधर्मेण पाळयेत्‌ । 
सवंकामसमृद्वात्मा विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ ।।८७ 

हयेश्व-वह्नि-यम-वित्तनाथ-शीतांशुरूपाणि हि विश्रतीह्‌ । 

सर्वेऽपि भूपास्त्विह पश्चरूपास्तं कथ्यमानं शृणुत द्विजेन्द्राः ॥८८ 

यदा जिगीषु तशाञ्जपाणिस्त्विषुं समालम्व्य स विद्वसेन्यः । 
सर्वान्‌.सपत्लानिह जेतुकामस्तदा स हयश्व इवेह भाति !!८६ 
अकारणात्कारणतोऽपि चंष प्रजां दहेत्कोपसमिद्धरोचिः । 

यदा तदेनं नृपनी तिविज्ञास्तनूनपातं प्रवदन्ति भूपम्‌ ।।६० 

धर्मासनस्थः श्रुतिशास्रटष्य्या शुभाशुभाचारविचारकृस्स्यःत्‌ ¦ 

धम्येषु दानं सघक्कस्छु दण्डं तदा 5वनीशस्तिह धमराजः ।¦3१ 

यदा स्वमाय-द्विज याचकादीन्‌ प्रह्मटचित्तस्तु यथोचिते ¦ 
धनप्रदानेन करोति हष्टान्‌ भूश्वत्तदाउसो द्रविणेशवत्स्य्रात्‌ १६ 
समस्तशीतांशुगुणप्रयुक्तो यदा प्रजामेष शुभाय पश्येत्‌ । 

प्रसन्न मूतिगतमत्सरः सन्‌ तदोच्यते सोम इति क्षितीशाः ।!¦ ३ 

आज्ञा नृपाणां परमं हि तेजो यस्तां न मन्येत स शल्बवध्प्रः । 

न्रूयाच कुर्याच वदेच भूभ्रत्कायं तदेवं भुवि सवेलोकेः ॥६४ 
दुधषतिग्मांडुसमानदीप्तेन्रयान्‌ मनुष्यः परुषं नृपस्य । 

यस्तस्य तेजोऽप्यवमन्यमानः सद्यः स पंचत्वसुपेति पापात्‌ ॥६४ | 
योऽह्वाय सव विदधाति पश्येत्‌ श्रणोति जानाति चकास्ति शास्ति । 
करतस्य चाज्ञां न बिभति राज्ञः समस्तदेवांशभवो हि यस्मात ।।६६ - 
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ऽध्यायः ] वानप्रस्थ भिक्षुधमवर्णनम्‌ । ६४७ 


॥ अथ वानप्रस्थभिश्लुधमंवर्णनम्‌ ॥ 


अथ विप्रो वनं गच्छेद्रिना वा सहभायया । 
जितेन्द्रियो वसेत्तत्र नित्यं श्रोताप्निक्रमऋत्‌ ६६ 
वन्येमुन्यशनेमध्ये: श्याम।-नीवार-कङ्कुभिः । 
फल्इ-सूळ-फलेः शाकः स्नेदेश्च फळसF्भवः ॥६७ 
सायं-प्रास्च जुहुयात्त्रिकाल खानमाचरेन्‌ । 
चर्मचीवरवासाः स्यात्‌ श्मश्र-लोम-जटाधरः ॥६८ 
पितश्च तपयेन्नित्यं देवांश्वाजस्रमच येत्‌ । 
अचयेदतिथी न्नित्य॑ तथा भ्रृयांम्च पोषयेत ॥६६ 
न किच्चिअतिगह्वोयात्स्वाध्यायं नित्यमाचरेत्‌। 
सधसस्बहितो दान्तः शान्तश्चाध्यास्मचिन्तकः ।।१०० 
सन्नुट्टस्वारतको नित्यं दानशीलः सदा द्विजः । 
ऋश्चिद्धेद समास्थाय सुवृत्त्या वतयेत्सदा ।।१०१ 
एकाहिकं तु छुबींत सासिक वाथ सञ्चयम्‌ | 
दाण्सासिर्क चान्दिक बा यज्ञाथ च वने वसन्‌ ।।१०२ 
व्यवस्था तदाश्विने मासि स्थानमन्यत्समाश्रयेत्‌ । 
यथावद भस्‍िहदोत्र" तु समिदाज्येस्तु पालयेत्‌ ॥ १०३ 
चान्द्र-छच्छ-पराकाद्यः पक्ष-मासोपवासकेः । 
त्रिरात्रेरेकरात्रेश्च आश्रमस्थः क्षिपेद्बुधः ।।१०४ 
तिष्ठेन्नात्रतिकस्तत्र स्वप्यादघस्तथा निशि । 
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६४८ वृहत्पराशरस्मृति: । ` _ [ द्वादशो- 


योगाभ्यासरतो नित्यं स्थाना55सन-विहारवान्‌ । 
हेमन्त-ग्रीष्म-वर्षासु जळाग्न्याकाशामाश्रयेत्‌ ॥१०६ 
दन्तोळूखलिको वापि काळपक्कभुरोव वा । 
स्याद्वाश्मकुट्टको विप्रः फलस्नेहैश्व कर्मकृत्‌ ।।१०७ 
शत्रौ मित्रे समस्वान्तस्तथेव सुख-दुःखयोः । 
समटट्टिश्च सवषु न विशेद्दनगहरम्‌ १०८ 
म्खेच्छव्याप्तानि सर्वाणि वनानि स्युः कलो युगे । 
न भूपाः शासितारश्च ग्रामोपान्ते वसेदतः ।।१०६ 
ग्रामाश्च नगरादेशास्तथारण्य-चनानि च । 
क्षितीशरक्षितान्येब सवेषां फलदानि हि ।११० 
प्रथमं भूपतेस्तस्मात्क्रत्यं शांसेदू द्विजाम्रजाः । 
योगं वाऽरण्यवासं वा कुर्वीत तदनुज्ञया ॥१११ 
सुत्रामा-ऽनळवायूनां यमस्येन्दोविवस्वतः । 
ईश-वित्तेशयोत्रेह्ममात्राभ्यो निर्मितो नृपः ॥११२ 

` पारत्रिकं तु यस्किञ्चिद्यस्किञ्चिदेहिकं तथा । 
नपाज्ञया द्विजातीनां तत्सव सिध्यति ध्र्‌ वम्‌ ॥११३ 
नुपतेः प्रथमं तस्मात्‌ साधोर्यज्ञादिकं द्विजः । 
रक्षाथ कथयित्वा तु यथा कार्य समापयेत्‌ ॥१९४ 
धेनुः पूव बसिष्ठस्य ह्यासीद्दुर्वाससोऽपि च | 
वनवासाश्रमस्थस्य वह्लिकार्याय तां श्रयेत्‌॥ ११५ 
फल्स्नेहा यंदा न स्युः काळवेगुण्यतो द्विजाः । 
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ऽध्यायः ] वानप्रस्थ भिक्षुवमवर्णनम्‌ । ६४६ 


तथा सवषु कालेषु तथा सर्वाश्रमेषु च । 
गोदुग्धादि पवित्रं स्यात्सवकार्यपु सत्तमाः ॥११७ 
वनवासिषु सर्वषु भिक्षां कुर्याद्वनाश्रमी । 
तदा सब प्रकुर्वीत पितृदेवाचंनादिकिम्‌।११८ 
अष्टौ भुञ्जीत वा ग्रासान्‌ प्रामादाह्मत्य यत्नवान्‌ । 
चासनासंक्षयं गच्छेदनिलाशाः प्रागुदीचिकः ११६ 

विधाय विप्रो बनवासधर्मान्‌ सर्वानिमाबुक्तविधिक्रमेग । 

स शोब्य पापानि वपुबिशोध्य ब्रह्माधिगच्छेत्परमं द्विजेन्द्राः ॥१२० 
आश्रमत्रयधर्मान्वा चरित्वा प्राक्‌ ड्विजास्ततः । 
इयस्य वा तत; पश्चाबतुर्थाश्रममाच रेतू ।। १२० 
द्विजाग्रजो यद्‌। पश्येत्‌ बलीपलितमात्मन: । 
उपरामस्तथाक्षाणां क्षेण्यं कामस्य सद्द्विजा: ॥१२१ 
समीक्ष्य पुं पोत्रं वा दृष्टा वा दुहितुः सुतम्‌ । 
अधीलय विविथद्ठेदान्‌ छुःवा यज्ञान्विधानत: १२२ 
निश्चयं मनसः कृत्वा चतुर्थाश्रममाविशेत्‌ । 
प्राजापत्यां विधायेष्टि वनाद्वा सद्मतोऽपि वा ॥१२३ 
समस्तदक्षिणायुक्तान्‌ सववेदास्ततश्च तान्‌ । 
अग्नीनात्मनि चारोप्य दण्डान्‌ विधिवदाहरेत्‌ ॥१२४ 
किच्चिद्गेदं समास्थाय तद्धमण च वतेयेत्‌। 
वाङ-मनः-कायदण्डाश्च तथा सत्वादयो गुणाः ।।१२५ 
त्रयोऽपि नियता यस्य स त्रिदण्डीति कथ्यते । 
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६९० . वृह्त्पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


काषायवासः कोपीनं कार्याथ वस्रमेव वा । 
शिखा यज्ञोपवीतं च दण्डानां त्रितयं तथा ॥१२७ 
द्विकाळं विधिवस्त्नानं भिक्षया चेकभोजनम्‌ । 

. शुद्ध कवृत्ति विप्रेषु सक्क्रमे निरतेषु च ॥१२८ 
भिक्षाचर्या यतेः प्रोक्ता ब्रतचर्या तथेव च । 
असम्भाषश्च शूद्रेण तथा च शिल्पि-कारुमिः ॥१२६ 

. अवक्तुत्वं तथा स्रीभिः कृत्यमेतद्यतेः स्म्रतम्‌ । 
न कद्म्बकसंरोधो .नित्यमेकान्तशीळता ।।१३० 
सदैव प्राणसंरोधः सदेवाध्यातमचिःतनम्‌। 
मृद्देणुदावेलाव्वश्ममयं पात्रं यते स्म्तम्‌ ॥१३१ 
शुद्विरद्व्रिमीषां तु गोवालेश्चावघर्षणम्‌ । 
न दण्डेन च दण्डेन विना वा तेन वा तथा ॥८३२ 
मोक्षावाप्रिभवेत्पुंसां कित्वस्याध्यात्मचिन्तनात्‌ । 

. समत्वं सुख-दुःखेषु तथा विद्वेष-रागयोः ।।१३३ 
आत्मान्ययोः' समानत्वमजस्र चात्मचिन्तनम्‌॥।१३४ 
यतिभिस्जिभिरेकत्र द्वाभ्यां पश्चभिरेव वा । 

न स्थातव्यं कद्‌।चिरस्यात्तिष्ठन्तो नाशमाप्नुयुः॥। १३६ 
बहुत्व यत्र भिक्षूणां वार्तास्तत्र विचित्रकाः । 
स्नेह-पेशून्य-मात्सयं भिक्षूणां नृपतेरपि ॥१३६ ` 
तस्मादेकान्तशीलेन भवितव्यं तपोर्थिना। .. 
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ऽध्यायः | वानप्रस्थभिश्ुधमवर्णनम्‌ । ६५१ 


त्रिदण्डग्रहणादेव यतित्वं नेव जायते । 

अध्यात्मयोगयुक्तस्य त्रह्मावाप्रिभवेद्यत: । 

जितेन्द्रियो हि दण्डाहा युवा न स्यात्तथा सरुक।।१३८ 

युवा नीरुक तथा भिक्षुरात्मबृद्विप्रदूषकः । 

भिक्ुगहे वसन्यत्र कामात्ताऽन्योऽभिगच्छति ॥१३६ 

तत्सद्मनाथं वृद्धान्वे सह तेनेव पातयेत्‌ । 

एकरात्रं तु निवसेद्विक्षुयस्य गृद्दङ्गणे ॥१४० 

तस्य वे ताथ्येत्पूर्वान्‌ विंशति पिठ्मावृतः । 

भिश्नुयेस्यान्नशुक ब्रह्मयोगाभ्यासरतो भवेत्‌ ॥१४१ 

परिणामश्च योगेन कृतक्रत्यो गृही भवेत्‌ । 

निर्मेमो निरहङ्कारः सवसहः प्रसन्नधीः ।।१४२ 

न््ण्यात्मनि गोमायो सुनो म्लेच्छे च तुल्यदृक्‌। 
चिह्ठानि धात्रा कथितानि धत्ते वतत यो वे विहितेन भिश्चुः । 
योऽऽ्यात्मवेदी सततं जिताक्षः स ब्रह्मकाये गमनं करोति ॥१४३ 

बनस्थ-भिक्षुधर्मान्वं यानुवाच पराशरः । 

यथावदभिधायेतान्‌ वक्षाम्याश्रमभेदकान्‌।।१४४ 


इति वानप्रस्थ मिक्षुधमंवर्णनम्‌ । 


।। अथ चतुर्णामाश्रमाणांभेदवर्णनम्‌॥। 


अथातः सम्प्रवद्ष्यामि भेदमाश्रमसम्भवम्‌ । 
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वृहत्पराशरस्मृति: । [ द्वादशो- ` 
चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदो दृष्टो मनीषिभिः । 
प्रत्येकशो वदाम्येनं शरुणुध्वं द्विजसत्तमाः॥ १४६ ` 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एतद्भेद्‌न्‌ प्रवक्ष्यामि श्रुणुध्वं पापनाशनम्‌ ॥१४७ 
चतुर्धा ब्रह्मचारी स्यादूगायत्रो वेधसस्तथा । 
प्राजापस्यो बृहति लक्षणानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१४८ 
अक्षारळवणाशी स्यात्‌ गायत्र्यभ्यासतस्परः । ` 
वतेते भिक्षया नित्यं गायत्रोऽयं प्रकी तितः ।। १४६ 
चतुर्धा द्वादशाब्दानि योऽधीयानश्चतुःश्रुतीः । 
भिक्षया ब्रह्मचयण तिष्ठेत्‌ ब्राह्मः स उच्ग्रते ।। १५० 
गुरोवा गुरुपुत्रध्य तत्मसूया वापि सन्निधो । 
यो वसेदभ्यसन्‌ ज्ञान ब्रह्मचारी स निकः १५१ 
ऋतुकालाभिगामी सन्‌ परस्त्रीं पव॑ वजयेन्‌ । 
वेदानध्येति भिक्षाभुक प्राजापत्योऽयघुच्यते॥ १५२ 
गृहस्थस्तु चतुभदो वार्ता-शालीनब्रृत्तिको । 
यायावरस्तथा वान्यो घोरसनऱ्यासिकस्तथा ।।१४३ 
कृषि-गोरक्ष-चाणिज्येः कुवन्‌ सर्वाः क्रिया द्विजः । 
विहतेरात्मविद्येश्च वार्तावृत्तिः स उच्यते ।।१५४ 
ददात्यध्येति यजते याजयेन्न च पाठयेत। 
कुर्यात्कर्माप्रतिम्राही शाळीनो ४यानकृदू द्विजः १५४ 
उक्तः सन्‌ कारयेदन्यांक्रियां कुर्यात्रतिम्रहम्‌ । 
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पाठयेच तथात्मानं यायावरः सं उच्यते 


ऽध्यायः | चतुर्णामाश्रमाणांभेदवर्णनम्‌ । ६५३ 


तिष्ठेयश्व शिलोञ्च्ड्राभ्यासुद्शृताम्निश्च उच्यते । 
आत्मविच्च क्रियाः कुर्यात्‌ घोरसंन्यासिकः स्मृतः १५७ 
वानप्रस्थश्चतुर्भेदो वेखानस उदुम्बरः । न 
वालखिल्यो वनेवासी तलृक्षणमधोच्यते १५८ ° 
फळमळरकृष्टान्नरम्िकम वने वसन । े 
कुर्यात्पश्चमहायज्ञान्‌ स वंखानस आत्मवित्‌ ॥१४६ 
प्रात प्रदिगानीतेफेळाकृष्टाशनेन्धने: । | 
उढुस्बरो मतो ज्ञानी पश्वयज्ञाग्निकमकृत्‌ ॥१६० ` 
चतुरो न्यासकृइग्निकाय कुवन्वने वसन्‌ | 
फळस्नेदैवेनान्नेश्च वहुभिःश्रुतिचोदितेः ॥१६१ 

उद्‌'धृत्य परिपूत।द्विस्तथाऽयाचितव्ृत्तिकः । 
फलेबन्येवनाज्ञेश्व फेनपः प्चयज्ञक्कत्‌॥१६२ 

वनस्थो वाळखिल्यो यो. धत्त वल्क्रलचीवरम्‌। 
अग्निकायक्कदात्मज्ञ ऊर्जान्ते संचितं त्यजन्‌ ।।१६३ 
चतुभंदः परिव्राट्‌ स्यात्‌ कुटी चक-वहूदको । 

हंसाः परमहंसाश्च वक्ष्यन्ते ते एथक्‌ प्रथक्‌ १६४ 
पुत्रस्य भ्रातृपुत्रस्य श्रातृ-दो हित्रयोरपि । 
तदुपारतकुटीस्थो यः स भेक््यवृत्तिभुक दविजः ॥१६५ ` 
प्रतिचर्याक्कत सोऽपि यो वासःपूतवारिपः । 

तथा त्रिदण्डश्रत्‌ शान्त आत्मज्ञः स कुटीचकः ।॥१६६ 
ज्ञेयो बहदकों नाम यः पचित्रितपाडकः । 
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वृहत्परारारस्म्ृतिः । [ द्वादशो- 
साधुवृत्तिट्रिजोकस्सु भिक्षाभुगात्मचिन्तकः। . 


` बहूद्कस्त्वयं ज्ञयो यः परित्राट त्रिदण्डभ्रत्‌ ॥१६८ 


एकदण्डधरा हंसा शिखोपवीतधारिणः । 
वार्याधारकराः शान्ता भूतानामभयङ्कराः १६६ 
वसन्त्येकक्षपाँ मामे नगरे पश्वशवरी: । 

कर्षयन्तो ब्रतेदेहमात्मज्ञानरताः सदा ॥१७० 
एकद्ण्डधरा मुण्डा कन्था-कोपीनवाससः। : 
अव्यक्तळिङ्गिनोऽव्यक्ता सरवंदेव च मौनिनः ॥१७१ 
शिखादिरहिताः शान्ता उन्मत्तवेषधारिण: | 
भम़-शून्यामरौकःसु वासिनो ब्रह्मचिन्तकाः।।१७२ 
एते परमह॑सा वेनेष्ठिका ब्रह्मभिक्षवः । 
उक्तास्तद्रतभे दज्ञेरात्मनः प्रार्थनाकराः ।।१७३ 


यो ब्रह्मचयंत्रतचारिभेदो भेदो ग्रृहस्थस्य तथेव यश्च । 
योऽरण्यवासिद्विजकर्मभेदो यतेस्तथा नेष्ठिकमुक्तिभेदाः ।१७४ 


चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदमुक्त्वा पराशरः । 
अथात्रवीत्‌ डिजा योगं श्रुणुध्वं पापनाशनम्‌ ।। १७५ ` 
मुसुक्षवो विरज्यन्ते देहाद्गेह्दादितो यथा । 
शरीरज्ञास्तथा प्राहुः परत्रझळयं गमाः ॥१७६ .. 


ख-वाय्तरग्न्यबु-धात्रीभिरारव्धमाझुनाशि च । 

तन्मुख्यगुणसंयुक्त तत्प्चाक्षालयं यजेत्‌ ॥ १७७ 
शुक्र-शोणितसंयोगात्ल्रीको्ठपाकसम्भवम्‌। ` 
दुःखने देरामिंमंसिन्धीर्थर्त भूरिदीहिंदे: ॥। १७४ Digitized by eGangotri 
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नौ 


जनन्या दोहदाभावे गर्भस्थस्यापि दुःखिताः । 
अत्यन्तं जायमानस्य योनियन्त्रनिपीडनात्‌ ॥। १७६ 
जातस्य वाळरोगाद्येयोगिनीम्रहदो षतः । 
देहिनः सवेदा दुःखं दंत जन्मादिकेग्रंहैः ।।१८० 
एवं वाल्ये महदूदुखं कोमाय यौवनेऽपि च | 
खिया विनापि साध वा दा रिद्रेचश्चययोरपि ।।१८१ 
क्षुत्तदभ्यां प्रथमे वित्तरक्षणाद्य द्वितीयके । 
वृद्धवेचानयोदु :ख॑ तस्मादूदुःमयं वपु: ॥१८२ 
मांसेन लेपितं बद्ध स्रायुभिः कुल्यस चयम्‌ | 
मेदोमेहनसम्पूण कफ-पित्त-वसाश्रयम्‌।।१८३ 
अमेध्यपूर्ण भस्नावत्सवं वे सरवेदाऽशुचि । 
भृत्या ख़ान गन्धाद्यनिंगन्धि क्रियते बहिः १८४ 
दुगेन्धं सवेरन्ध पु स्वघ्राणोद्ठेगकारकम्‌। . | 
सततं स्रवतेऽमेव्यं कि देह्स्योच्यते शुभम्‌ ॥ १८५ 
यद्दग्धं अवेन्मृत्खा दग्धं सस्मत्वमाप्नुयात्‌ । 
मृतस्य दृश्यते किञ्चित्‌ तृष्णाकोपरतस्य तु ।।१८६ 
क इहोत्पद्यते विद्वान्‌ को वेहू म्रियते पुनः । 
यन्त्रोपममिद्‌ं धीमान्‌ वायुत्यक्तं स्तं भवेत्‌ ॥१८७ 
प्रथगात्मा प्रथक्‌ स्वान्तं प्रथक्‌ खानि दशापि च | 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ च भूतानि प्रथक्‌ तेषां गुणोत्करः।।१८८ ` 
प्रथक्‌ प्राणादिवायुश्च तद्रतिश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
न्यक भथेगिति होतेत शरीर किमिहीच्येत १८६ ` 6८” 


६५६ 


वृहत्पराशरस्मृति: | | द्वादशो- 


आरम्भकाणि यान्येव तेषु यान्ति तदंशकाः । 
आत्मा चान्यद्वाप्नोति यातनीय' पुनवपु: ।। १६० ` 
यः पश्येत्‌ श्रणयाजित्रत्‌ स्वदे द्वि्य।तस्मरेद्रदेत्‌ । 
स्वप्याच जागृयाद्रच्छेद्विन्यय।त्‌ गायेत्‌ जपेत्‌ पठेत्‌ ॥ १६१ 
गृह्ीीयादपयेददद्याज्ञायेत जनयेदपि | 
सोऽस्ति कश्चित्परो देहाद्यो देवीति निगद्यते ॥१६२ 
नेकश्चेतस्यान्न देहेऽस्मिन्‌ प्रत्यभिज्ञा कथं भवेत्‌। ` 
एकरक्‌-दृष्टिरूपस्य पुनरन्येन पश्यतः ।।१६३ 
अद्राक्षं यदहं वस्तु तदेवतत्स्परृशाम्यथ । | 
यथाउस्प्राक्ष॑ च पश्यामि प्रती तियस्य जायते ॥१६४ ४ 
दर्शन-स्पर्शनाभ्यां च ग्रहणादेकवस्तुनः । | 
अस्ति ह्यात्मा परो देहात्तथा देह्यस्ति कश्चन ॥१६५ 
गृही च गृहमध्यस्थो भप्न किंचित्समाचरेत्‌। ` 
देहे क्षतादिसंरोहात्ता देह्यस्ति कश्चन ।।१६६ 
ज्ञानयोराफलेनायं कर्मयोगफलेन च | 
स एव झुज्यते कुवन्‌ उद्देशो तस्य ताविति ॥१६७ 
तार्यते कमणा चायं बध्यते कर्मणापि च । 
उभयथापि नवात्र प्रत्यक्ष दश्यते द्विजाः ॥१६८ ` 
मायावित्वं च मूकत्वमतिरिक्तांगता क्रमात्‌ | | 
अवाकृत्व धान्यहत णां पशून्ये पूतिनासिता ।।१६६ 
भरतो वर्णकश्नित्र: स्वदेहं चित्रयेद्यथा । 
कुर्व्ञामाविर्धण्कम'तंथात्मा'कर्मजॉरतने्‌र१] Res. Digitized by 609080फो 
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जरायुजाण्डजादीनि वपूंषि योष्महीन्निजः । 
कर्मभिवरर्णभेदेश्च चित्तदोगत्यरुग्युतः ।।२०१ 
वधिर-छीव-निःस्वा-ऽन्था जायन्ते पुरुषाधमाः । 
निरेनसः पुनभूत्व्रा विद्ठद्रिप्रकुटेपु च ॥२०२ 
महाकुलेषु चान्येषु जायन्ते ळक्षणान्विताः । 
धनवन्तः प्रजावन्तो विद्यावन्तो यशास्त्रिनः ।।२.०३ 
रूप-सौभाग्यसंयुक्ताः सर्वेपासुपकारकाः । . 
ब्रह्माभ्यासरता: शान्ताः पटकर्मनिरतास्तथा ॥२.०४ 
पश्चयज्ञकतो नित्यमम्निष्टोमा दिपु स्थिताः । 
द्विजोपास्तिकरा नित्यं गुर्वाचार्यादिपृजकाः ।!२.०% 
चतुराश्रमधमांणां सेविनः समर्दाशनः । 

शुणेः सवः समायुक्तास्तेजस्विनो जनप्रियाः ।॥२०६ 
एवंभूताश्च ये विप्रास्तेषां विष्णु सदान्तिके | 
विष्णुश्च सवेदेवत्यस्तस्मा द्विष्णुमना भवेत २०७ 
देवतार्चाक्कतां नित्यं गुरूपास्तिकृतां तथा । 
ब्रह्मेचाभ्यसतां सस्यक्‌ त्रह्मसा न्निध्यमिष्यते ।। २०८ 
उपास्य तत्सदा ब्रह्म यावस्साधकतां वहेत्‌ । | 
वह्वायासाद्विदिस्वा यत्संसरेन्नेह मानवः ।।२०६ 7 
वदन्ति ब्रह्मवेत्तारो ब्रह्माभ्यासमनेकशः । 

ब्रह्मापि ड्विविधं धीमन्नपरं परमेव ॥२१० 

समत्व परमं ब्रह्म शब्द्त्रह्मति की तित 
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९५८ . वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


प्राणायामैस्तदभ्यस्य पूरकाद्यश्व वायुभिः । 

पूरक-कुम्भको वायू रेचकस्तु एतीयक: ॥२१२ 
येन व्यावतेते वायुर्नासाग्रान्निःसरेद्रहिः । 

पूरयेत्‌ श्वासयोगेन पूरकं तद्विदो विदुः ॥२१३ 
आपूय निश्चलीकृद्य यः कश्चिद्धायतेऽनिलः । 
श्वासयोगं वदन्त्येनं कवयः कुम्भकं त्विति ।।२१४ 
ब्रह्मध्यानसमायुक्त वायु यो न वहिनेयेत्‌ । 
कुम्भकः पवनः स स्याद्यो वहिनव सुच्यते ॥२१५ . | 
रेचकं तहिदुस्तज्ज्ञा रेच्यते यः शानेः शनेः । १ 
न वेगाद्रेचयेद्वायुं सबथा विघ्नभाग्‌ भवेत्‌ ।।२१६ 
मोचयेन्मन्द्मन्द॑ तु बहिः स्यात्कुम्भितो यथा । 
नासाम्रस्थितपाणिस्तु सशिरश्ाळनक्षमम्‌॥२१७ ` 
अनिल रेचयेद्योगी न मन्दं नातिवेगतः । 

न ज्ञायतेऽनिलो यस्य निःसरम्‌ नासिकाम्रतः ।२१८ 
यस्यास्ते कुम्भितोऽजस्नं प्राणयोगी स उच्यते। 
दीर्घायुस्त्वं परं ज्ञानं समरता योगसिद्धयः।।२१६ : 

देहे तस्याऽवतिष्ठन्ति प्राणो येन वशीकृतः । 

यत्र तिष्ठति जीवःस्यान्निःस्तेमृत उच्यते ।।२२० 

स किन्न धायते प्राणो ब्रह्माप्तिः सति यत्र तु । 

` प्राण एवायमात्मास्ते प्राणो देहस्य वाहकः ॥२२१ 


“ शारीशानिःसेते प्राणि नास्मि विग्रहिवार्हकेः | Digitized by eGangotri 
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देहं यत्तवा यदा जीवो वहिराकाशमास्थित: ॥२२२ 

तदा निर्विष्यों वायुभवेदत्र न संशयः | 

तदा स सर्वदेहेषु नासाग्रमास्थित: शिवः ।।२२३ 

प्रत्यक्षः सवेभूतानां तिष्ठते न च लक्ष्यते । 

यदा न श्वसते वायुस्तदा निष्फलमुच्यते ॥२२ 

नाभिसंस्थं तु विज्ञाय जन्मवन्धा द्विसुच्यते 

देहस्थः सब सत्वानां स जीवति श््रगोति च ॥२२५ 

धर्साथसरवष्टव्धो देहे देहे व्यवस्थितः । 

स हृत्पंकजसंस्थस्तु अध उध्वं प्रधावति ।२२६ 

धर्माधमेमहापाशेग्रेहीतःसन्‌ प्रवतते । 

उध्वेमुच्छसते यावत्म्राणाख्यस्तु समीरणः २२ 

तावत्प्राणस्तु विज्ञेयो यावन्नासाग्रमास्थितः । 

अत्रस्थं निष्कळं ब्रह्म यावन्न श्वसिति द्विज ।।२२८ 
वासेन हि समायोगादाकाशार्पुनरागतः । 

नासारन्ध्रसमाळीनस्तदा निष्फलमुच्यते ॥२ 

स जीव इति विख्यातः स विष्णुः स महेश्वरः । 

ध्यातव्या देवतास्तत्र क्रमेण पूरकादिु ।।२३० 

व्िष्ण-त्रह्मश्‍वरास्तेषु स्थ नेषु स्थानविद्‌द्विजेः । 
!ळपङ्जवत्‌ श्याममासीन नाभिमध्यतः ।।२३९ 
महात्मानं चतुर्वाहुं पूरके तु हरिं स्मरेत्‌ । 
त्प कुम्भके ध्यायेत्‌ ब्रह्माणं पङ्कजासनम्‌ ।।२३२- 
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रेचके शाङ्करं ध्यायेह्ललाटस्थ त्रिशूलिनम्‌ ॥२३३ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


शुद्रस्फटिकसङ्काशां संसारार्णवतारकम्‌ | 
एवं शवसनसंरोधाद्देबतात्रयचिन्तनात्‌।।२३४ `` ~ 
अभ्नि-वाय्वंभसंयोगादँन्तरं शुध्यते त्रिभिः। ` ` - 
निरोधादभवद्वायुस्तस्माद प्निस्ततो जळम्‌।।२३१ ` 

इति त्रिदेब॒तायोगात्‌ शुद्वयन्तेऽन्तः धुन द्विजाः । 

व्य़ाह्ृतिप्रणवोपेताः प्राणायामास्तु षोडश ॥२३६ ` 

अपि भ्र णहनं मासादपुनन्त्यहरहः कृताः 

प्रातरहि च सायं च पूरक ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ २३७ | 
रेचकेन ठृतीयेन प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । प्र 
न प्राणेनाप्यपानेन वायु वेगेन रेचयेत्‌ ॥२३८. ` | 
प्रागुक्तेन प्रयोगेण मोचयेखाणसंयमी । 

शरीरे च॒ शिरोग्रीवा विद्वान्‌ प्राणी च पदद्वयम्‌ ॥२३६ 

सर्वाङ्गं निश्चलं धाय॑मापूर्यसर्वनाडिकाः । 

संवृत्यांङ्गानि सर्वाणि कूमवर्ध्यानऋद द्विजः ॥२४०: 
बद्धासनोऽचळाङ्गस्तु कुर्यादसुनिरोधनम्‌। ` 

कृत्वा सुसंयम विद्ठान्विधिवत्ससुंपस्परशेत्‌॥ २४१. `: 

अन्तर्‌ झुध्यते यस्यात्तस्मादाचमनं स्म्रतम्‌। ` df 
इत्युक्तः प्राणसंरोधो देवतात्रयसंयुतः २४२ 
त्रिमात्रः प्रणवस्तत्र ध्यातव्यः सवेयोगिभिः। ` 

स्मंयंमाणंस्य यातस्य विश्रान्तिःस्यादमातृके ।।२४३ 
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ऽध्यायः | प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ । ६६१ 


म्रदुमध्यान्तसत्वोच् स्थुल्सूक्ष्मानुभावतः ।।२४४ 
त्रिविधं प्राणसंरोधं विदुस्तत्तत्ववेदिनः । 

क्रियमाणो विशेषण प्रत्याह्यारोऽयसुच्यते ।।२४५ 

सवं प्रागुक्तमेवास्य विशेषं च निवोधत । 

वाह्यं वायुं यथोत्थाय आऋष्य यच्छन: शनेः ॥२४६ 
निरुन्ध्या ट्विधिवद्योगी प्रत्याहारः स उच्यते। . 
व्याह्ृत्याउमिमुखीकृत्य ख [नि यत्र निरुध्य*च ।।२४७ 
चिन्तयेन्निश्चलीक्ृत्य प्रत्याहारः स उच्यते। | 
प्राणाद्या वायवः स्थूळाः सङ्कल्पाद्यास्तथाऽणवः ।।२४८ 
निरोद्धव्या दशाप्येते प्राणसंयमकारिभि: 
चायुरेकऽपि देहस्थः क्रियाभेदेन भिद्यते ।।२४६ 
प्रकपणाससन्ताचच नयनादिक्रियाः स्खृताः 
सविष्या-ऽतीतकालेभ्यः कमभ्यश्चाशुसंयसी ।।२५० 
सर्बानिळांस्तथा खानि निरुन्ध्येकत्र धारयेत्‌ । 

स धीसान्भेदविद्रिदान्‌ स योगो ब्रह्मवित्तमः ।२५१ 
स्थानं द्विजन्मा विधिवत््वजस्रमभ्यस्य संयाति तिधेःपरस्य ।. 
पराशारोक्तेवेहुभि.प्रकारेरूक्तो बिधिः प्राणनि येत्रनस्य २५२ 
प्रत्याहारो विशेपस्तु प्रोक्तस्तस्येत्र वित्तमाः । 
यदभ्यस्याप्नुयाद्‌ब्रह्म सरवेदानंदमव्ययम्‌ ॥२%३ 
एतेस्तु पुनरावृत्तिः कदाचि दिह्‌ दृश्यते । 

संसृति नाप्नुयाद्यन शक्तिसूनुस्तदत्रवीत्‌ ।।२५४ 
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६६२ ँ वृहत्पराशरस्मृतिः | | द्वाद्शो- 
उक्तस्तु संयमः पूव त्रिविधो मंठनाशनः । 
निबोधत चतुर्थं तु ध्यानं प्रणववेधसः ॥२५५ 
वचिधिवत्णवध्यानमे कृचित्तस्तु योऽभ्यसेत्‌ । का 
ब्रह्माभ्येति स मुक्तात्मा स योगी योगिनां चरः ॥२६६ 
तद्धयानमसुसंरोधस्तुय सम्यगिहोच्यते । 
तदन्यथानपेक्षं च चित्तक्षेपविवजितम्‌ ॥२५७ 
चतुर्णामांश्रमाणां तु भेदसुत्तवा पराशरः | 
अथान्रबीदूद्विजा योगा श्रुणुष्व पापनाशनम्‌ २५८ 
तच्छान्तं निर्मळं शुद्व' ध्यातव्यं हृत्सरोरुहे । 
तद्धयं तढरेण्यं च वीजं सुक्तेस्तदुच्यते ॥२९६ | 
सच्चित्य व्याहृतीः सप्र प्रणवाद्यास्तदुन्दका; |. 
सम्यगुक्तमिदं ध्यात्वा परन्नह्मणि योजयेत्‌!।२६० 
7  हुतसुक्‌ पवनो जीवस्योउप्वेते हृदि स्थिताः । 
'एतत्सव तु चैकत्र संस्मरेत्‌ ध्यानछछदूङिजः ॥२६१ 
अव्कारवर्त्मनाठेन उद्‌'ग्योपरि योजयेत्‌ | . 
योजयेत्सर्वमप्येतत्सिद्धयोगी स उच्यते ॥२६९ 
शून्यभूतस्तु यत्प्राणः आस जीवेति संज्लितम्‌ । 
यस्मादुत्पद्यते श्वासः पुनस्तत्न निवेशयेत १२३२ ) 
येत्‌ । 


आद्यं तं प्रणव विद्वान्‌ घट!कारावदअ 


स पश्ये निमेल शुद्ध पुरुष तमसंशयम्‌ ॥२६४ 
९ ० स्ण्डलाकतिः 
अन्तर्वक्रो बदिः (सम्यक सरन सपवत्ुण्डलाछतिः । 
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ऽध्यायः ] प्रणवध्यानविधिवर्णनम ६६३ 


व्यातव्यः प्रणवस्तत्र मध्यग घाम सस्मरेत्‌ ।।२६६ 
स मात्रा स च बिन्दुश्च तदेव परमं पदम्‌ । . 
तद्भ्यस्यं हि तज्ज्ञात्वा स तस्मिन्नेव ळीयते ॥२६६ 
प्रथमं प्रणवो व्यक्त स्त्रयक्षरः परमाक्षरः । 
सर्वज्ञत्वमवाप्रोति प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥२६७ 
पश्चम तु पदं विद्वान्‌ तत्सार्घमवतिष्ठते । 
नादविन्दुसमभ्यासात्‌ प्राप्नुयात्परमं पदम ॥२६८ 
पढ्‌ प्राप्य निवतन्ते धाम स्व॑ स्वान्तमेव च | 
सवऽप्यमाठृका वरणाः पुनस्तत्र विशान्ति च । २६ 
वर्णात्मा सन्नवर्णस्तु सभस्तवर्णजीवनम्‌ । 
न दीघ नापि हँ च न घोषं नाप्यघोषनत्‌ ॥२७० 
न विसग न तद्वीनं नानुस्वारविपर्ययः । 
हृयाकाशनिविष्टं यदचळस्वं प्रयाति चेत ।।२७१ 
'ज्ञानयोरी त्रिबट्टिचे विश्रतीयक्षराणि हु । | 
तत्पदे योगिभिध्ययं व्योस यस्य तु मध्यगमू ।।२७२ 
व्योसान्तं सततं व्येयभनंताकाशसऽ्ययम्‌ | 

' चिन्तयासो ययं यह्व थियो यो नः प्रचोदयात ॥। २,७३ 


९ ~ 
TT ८४ छ हु, 
4 


एतदून्ह्म त्रयारूपभतहूगंसय्यासयप | 


एपा सा परसा सुक्तिगत्वा यां न निवतंते २७७ ` 
आदाय चाप प्रणव च बाणं सन्ध्याय चात्मानमवेकष्य छक्यम्‌ । 
स तद्ठिधि तत्र निवेश्य योगी प्राप्नोति नित्यं स॑ तु सुक्तिकाओ 


॥२ 
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६३४ वृहत्पराशरस्मृति: । [ द्वादशो- 


ढद्देरातः किथि३यादि विद्वन्‌ ध्यानं विधेयत्ध्यनिपूर्वकस्य । 
स६ (वधानं विथिवच सम्यक्र वक्तुं समर्था विधिरेव चास्य ।।२७६ 


इति प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ । 


अथ ध्यानयोगवर्णनम्‌ । 


अथान्यत्सम्वक्ष्यामि विधानं ध्यानकमणाम । 
नानामतो दित॑ काँ परत्रह्माप्तिकारकम्‌ ।।२७७ 
कर्मात्मकस्त्वि प्रोक्तः कः परात्मा पर॑ च किम्‌ । 
वक्ष्यमाणमिदं विप्राः श्रुणुध्व भक्तितत्पराः ।।२७८ 
स्वीयेन कर्मणा येषां शरीरग्रहणं भवेत्‌ । 
कर्मात्मानस्त उच्यन्ते निगंता परमात्मनः ।।२७६ 
यं न स्पृशत्ति दुःखाद्यास्तथा सत्वाद्यो गुणाः । 
कादाचित्क न कर्मास्ति परमात्मा ततः परम्‌ ।।२८० 
निष्ठा-नाशौ न विद्येते गुणा य॑ न स्पृशन्ति हि । 
अंजःसन्‌ कथमेतस्मिल्लोके जातोऽभिधीयते ।।२८१ 
स्वात्मानमेव चात्मानं वेष्टयेस्कोशकारवत्‌ । 
कर्मणेव प्रंजातस्तु वाह्यस्वार्थविमोहितः ।।२८२ 
तस्माद्विवञयेःकमं स्वर्गादेरपि साधकम्‌ । 
संसरेस्वतः कमक्षये स तु पुनयंतः ।।२८३ 

' सीमंषा परमा विद्ठन्‌ ब्रह्मगः पात-मोक्षयोः । 


कमस्थानसिय धार्त ऊ २ 
CC-0 हि Giri [त्री कृतमुत्रो प्‌भुज्यते ॥२ Digitized by eGangotri 


A 


FR हा 


ऽध्यायः ] ध्यानयोगवर्णनम्‌ । ६६४ 


वेदिकः कर्मयोगश्च दिवोऽप्यावतकः स तु ।. 
योनेहाश्वत्तिङ्ऋत्तं च ज्ञानयोगमतोऽभ्यसेत्‌।।२८५ 
हृदि निःस्रतनाडीनां सहस्राणां द्विसप्तति; । 
तन्मध्यावस्थितं तेजः शशिप्रभं विभाति यत्‌ ॥२८६ 
तन्मध्यमग्डछे ह्यात्मा विधुमाचलछदीपवत्‌ । ८ 
स ज्ञातव्यो त्रिदित्मा तं संसरेन्न पुनयंत: ॥२८७ 
पुटीभूतमधोवकत्रं तत्दूधृत्पद्ष व्यवस्थितम्‌ । 
नाभ्युत्थोदानवातेन कृत्तोर्श्वास्यं विकासयेत्‌।।२८८ 
विकास्य तस्य मध्यस्थमचर्छ दीपशिखेव तत्‌ ' 
तदृध्व निःसरच्छश्र सूक्ष्मं तत्त॒ विचिन्तयेत्‌ ॥२८६ 
छछनाद्वारनिगच्छन्योगी मूर्ष्नि तु चिन्तयेत्‌। 
तावत्तु चिः्तयेद्यावन्निरालम्बत्वमृच्छति ॥२६० 
निराळप्बं यदा ध्यानं कुर्वाणो निश्चलो भवेत्‌ । 
तदा तडुच्यते व्रह्म स योगी ब्रह्मवित्तमः २६१ 
तत्पदं च पदातीत॑ तत्प्राप्तौ सुक्त उच्यते। „, 
इति ध्यानं विधातव्यं सुक्तिकत्सद्वृद्विजेर्द्रिजाः २६२ 
भूतनामात्मभूतस्य तानि सम्यक्‌ प्रपश्यतः । 
विुह्यन्यमरा माग पदं किमपदस्य तु ।।२६३ 

यो न तिष्ठति नो याति न किञ्चित्सवे एब यः ।. 
अवाग्यो वाङ्मयो यश्च सकळश्रृतिरश्रतिः ।।२६४ 
योऽप्यन्तिक्े दवीयांश्च योऽस्ति नास्ति स्वरूपकः । 
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है बहत्पराशरस्त॒तिः | ल्‍ [ हादशो- 


यस्तु सर्वाणि भूतानि पश्यत्यात्मगतानि तु । 
आत्मानं तेषु सर्वेषु ततो यो न विरज्यते ॥२६ ६ 
सबभूतात्मभूतात्मा यत्र पश्यति धीमतिः | 
शोक-मोहौ च कि तस्य होकत्वमलुपश्यतः ॥२६७ 
ब्समामावुत्तमादिर्यन्मन्त्र-त्राह्माणयोद्रिजाः | 
ॐ खं ब्रह्मति चाम्नायो दर्शकस्त्वेष वेधस: ॥२६८ 
आत्मज्ञाने वहूपाया उक्तास्तद्धि मनीषिभिः । 
` तेत; सवे; स मन्तव्यो ज्ञातव्यश्वोपदेशतः ।।२९९ 
न वेदेशेयता तस्य न शाखेवहुमिः श्रतेः । 
न यज्ञेने जपेहोमैः शोचर्वांमितयापि च ॥३०० 
गुरूपदेशतो भक्ष्या सम्यगभ्यासतस्तथा । 
ज्ञातव्यः परमात्वेवं.भक्तिकत्तत्परेण च ।।३०१ 
ध्यानज्ञानस्य'तद्भक्तयत्र विश्रमते मनः। ` 
तदेवोपादिशेत्तस्य वस्तु ज्ञानोपदेशकम्‌ ॥३०२ 
मनो यस्य निषण्णं तु जायते यत्र वस्तुनि । 
स तु ध्यायेत्तदेवेति यावसस्यात्थ्यानसन्ततिः ।। ३०३ 
तत्र याने तु संलग्ने हरावात्मनि वा पुनः । 
ध्यान योजयते योगी त निराळम्वतां नयेत्‌ ॥३०४ 
योगशा यत्रोक्तं रहस्यारण्यकेषु च | 
तत्तथोपदिशेद्ध्यानं ध्यायेदपि तथेव च ।।३०५ 
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ध्थ्याग्रः ] ध्यानयोगवर्णनम । | ६६७ 


चित्तजं श्रुतिजं भाव भावनाभवमेव च । 
त्रविद्यमात्मना सिध्येद्योगाभ्यासफलप्रदम्‌ ॥३०७ 
आत्मशक्ति: शिवश्चेति चेतन्यमिति संज्ञितम्‌ । 
उत्तरोत्तरवेशिष्य्याद्योगाभ्यास: प्रवर्तते ॥३०८ 
स एको निश्चढीभूतकर्मात्मा यमुपार्जितः । ६ 
न विभेति स एकाकी परेषां जायते भयम्‌ ॥३०६ 
तदेवं गतिभिन्रह्मध्यानं यस्यास्ति योगिनः । 
स विशेत्तमंजं शान्तं कदाचित्संसरेन्न तु ॥३१० 
यम्वकश्च चतुवक्त्रश्वतुर्वाहु: परेश्वरः |. | 
एक एव मद्देशो वे तज्ज्ञेञ्जिधेति कीर्यते ॥३११ 
नाभिमध्यस्थितं विद्धि वस्तु विदन्‌ सुनिर्मलम्‌ । 
रविच्दू भ्राजमानं तु काशद्रश्मिगणेद्विज ॥३ १२ 
चिन्तयेत्‌ हृदि मथ्यस्यं दी प्तिमत्सूय॑मण्डलम्‌ । 

` तस्य मध्यगतः सोमो वह्लिश्चन्द्रशिखो महान्‌ ।।३१३ 
तन्मध्ये तु परं सूद्मं तद्वयायेद्योगमात्मनः । 
तन्मध्ये चिन्तयेदेतद्ठक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥३१४ 
विन्दुमध्यगतो नादो नाद्मध्यगतो ध्वनिः । 
४त्रनिमध्यगतस्तारस्तारमऽ्यगतों ज्यु पान्‌ ॥३१५ 
तस्यमध्यगत ब्रह्म शान्तं तस्य तु .मध्यगम्‌। | 
परं पदं तु यच्छन्तं सम्यग्व्याहृ्य योजयेत्‌ ॥३१६ 
जीवात्मा कायमध्यस्थस्तत्रापि देह्वजितः । 
वक्त्र-नासापुटस्थस्तु भुञ्जीत विषयान्‌ प्रभु: ॥३१७ 
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वृहत्पराशरस्त्रतिः | [ द्वादशो- . 
इत्येतदूष्य़ानमागं तु बनन कबयो | 
केचिइ-येउत्यथा मयु रुप मह्मविदी विः । 

न नामापि हि दुःखस्य शाम यत्र निरन्तरम्‌ | 
ह्मणो रूपमानन्दं तत्ुर्कतबुपळभ्यते ॥२१६ 
सर्वव्यापी य एकस्तु यश्चानन्तश्च भावुकः | 
स मत्तव्योजनरो ह्यात्मा सर्द व्याप्य च यः स्थितः ॥३२० 
एकं व्योम यथानेक गृहाद्येरुपलक्ष्यते | ७620 
एको ह्यात्मा तथानेको जळागारेषु सूयवत्‌।॥२२१ 
विश्वरूपो मगिर्यद्वत्‌ वर्णात ग्रह्मात्यनेकशाः । 
उपाचित(्तथात्मैको नानादेदेषु कमतः ॥३२२ 
कढाकाष्ठादिरुपेण वतमानादिभेदकृत्‌ । 
एक: काढो यथा नाना तथात्मैकोऽप्यनेकधा ॥३२३ 
देहमध्यस्थितं देवं यो न ध्यायति मूढधीः । 
| सोऽङ्कब्धं मधु त्यक्तवा क्लेशायाज्ञो गिरिं त्रजत्‌ ॥३२४ 
यस्तीथंयानं जप-यज्ञ-होमान्‌ कुर्याद्वपुष्पान्‌ न च वेत्ति विष्णुम्‌ । 
स मांसपिण्ड परिहत्य दूरादज्ञःप्रधावे इधिरुह्य प्रष्ठम्‌ ॥३२५ 
सम्भ्राम्यते विधिवशात्करणोप्रचक्र 
पापेन कुम्भ इव धातृवरेण नूनम्‌ । 
आरोप्य स्वाथंधृंतदण्डमुखन पूण 
त्पद्मसंस्थशिवतत्वमतिप्रह्ीण' ॥३२६ 
हो मार्गावात्मनो ज्ञेयौ त्राह्मणेत्रह्मचिन्तक्े: | 
अभियाति विदित्वा यो सायुज्यं परवेघस: ॥३२७ 
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ऽध्यायः ] ध्यानयोगचर्णनम्‌। ६६६ 


विद्वान्‌ धूमादिरेको वे द्वितीयस्वचिरादिकः । 
प्रत्येतव्यो प्रयत्नेन यत्मतीतिने जायते ॥३२८ 
धूपः क्षपाऽसितः पक्षो दक्षिणायनमेत्र च । 
छोकःपित्र्यश्च सोमश्च मातरिश्वानुकर्षणम्‌ ॥३२६ 
यथा धातृक्रमादेते सम्भवन्ति समाश्रिताः । 
अचिदिनं सितः पक्षस्तथाचवोत्तरायणम्‌।३३० 
देबलोकस्तथा सूर्या विद्युतश्च क्रमादिमान्‌। 
मानसाः पुएषा यान्ति जानन्तो ब्रह्म ङोकताम्‌ ॥३३१ 
यत्र याताः पुननह संसरन्ति द्विजाः कचित्‌ | 
मार्गद्ठयमिदं धीमन्मः्तव्यं सततं ड्विजेः ॥३३२ 
ज्ञानेन येन विज्ञातुज्ञान-मोक्ष च सिध्यतः । 
गृहारण्यस्थ-भिश्चूणां ्रयाणासपि धीमताम्‌ ॥३३३ 
ज्ञानमभ्यस्यमानं तु तथा दृहति संस्उतिम्‌ । 
ज्ञान॑ समानमेतद्ठ इति ब्रह्मविदो विदुः ॥३३४ 
यथा दृहति चेधांसि समिद्धय्वाझुशुक्षणिः । 
तस्मान्मागहयेनापि आत्मा ज्ञेयो द्विजोत्तमेः ॥३३५ 
ये न जानश्ति ते यान्ति दन्दशूकाडियोनिषु । 
यत्र रात्ता कुृमित्व वा कीटत्वमथ वा5बप्नुयुः ॥३३६ 
एताभ्यो:प्यधमास्वेव जायन्ते ते कुयोनिषु । 
विद्याविद्ये च मन्तव्ये ते हेतू स्त्रग-मोक्षयोः।३३७ 
विद्या मोक्षप्रदा च स्यादविद्या मृत्युजन्मकून्‌ । 
[नयोगस्तथा विद्य स्मृते 
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बृहत्पराशरस्म्ृतिः । [ द्वादशः 
द्र ° कृत्वा निवेदयेत्‌. । 
अपवर्गाय दवे चापि कम र्वा | 
कापि क्रियमाणं वे निरपेक्ष तु सोक्षक्रत्‌ ॥३ FE 
विष्णवे गुरवे वापि कमे कृत्वा निवेदयेत्‌ । 
आत्मनः फलमिच्छंस्तु यत्कम कुरुते नरः ॥२४० 


` तेनैव वाब्छितप्रापिस्तेनान्यद्वोपजायते । 


हरिवां निल्यमभ्यस्य सर्वभावेन सद्द्रिजेः ॥३४१ 
तदभ्यासादवाप्नोति मृःयो दष्टे हरिस्मृतिम्‌ । 


` एक एव हि स ध्येयो यत्पर॑ नास्ति किचन ॥२४२ 


विराट सम्प्राट महानेष सदा ध्येयो जितेन्द्रियः । 
महान्तं पुरुष देवं रबिरूपं तमः परम्‌ ।।३४ ३ 
रह्मवित्सोऽतिसृत्युं वे प्रयात्येवानिवतकम्‌ । 

एष एवः नृणां पन्था ब्रह्मा वे यमुपासते ॥३४४ 

ये ये जन्मस्वनेकेषु विधिवच्चेकचेतसः। | 
न भक्तया नापि योगेन नाभ्यासेनकजन्मना ॥३४४ 
ब्रह्माप्तिजायते पुंसां किन्तु स्याद्वूरिजन्मभिः । 
यहवा सन्तताभ्यासान्न ब्रह्म प्रतिपेदिरे ।।३४६ 
तन्मनुष्येः कथं प्राप्यमेकेनेव च जन्मना । 
ज्ञानाभ्यासत्र तदून्रह्म कृतेदेभस्वरूपकेः ।।३४७ 
न प्राप्यते परं ब्रह्म न वाप्यासनसुद्रया । 

बहुभिः किमुपायस्तु परोक्ता मन्थि विस्तरैः ।।३४८ 
एकमेवाभ्यसेत्तत्वं येन चित्ते बसेद्वरिः । 
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एकंच भावशुद्धिस्तु यथा स्याक्कियते तथा || ३४६ 

अच्यछ्ुयान्मनस्वस्यद्विरुद्वमिति सर्वथा । 

भावः स्वाय मोक्षाय नरकायापि स स्मृतः ।।३५० 

तस्मात्त-शोधयेचन्नाच्छुचिःस्याद्भावञुद्वितः । 

एकस्याः पुत्रः-भर्तारो हृद्योपरि योषितः ॥३५१ 

भिन्नभावो अवेतां तौ भावमेवं विशोधयेत्‌ । 

परिष्वक्तो नरो नार्या ह्वादमेति यथा युवा ॥३५२ 

तहपस्थोऽपि सकामां तां भावहीनो न कामयेत्‌ । 

एको भावो हरो कार्यो यथाऽसौ निश्चलो भवेत्‌ ॥३५३ 

तदूबुध्या पञ्चतां गच्छन्‌ स्वगं मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 

त्यत्त्रापि विविधान्‌ भोगान्‌ तपस्तप्स्वातिदुष्करम्‌ ॥३५४ 

भृत्युकाले मतियाँ स्यात्तां गति याति मानवः ।। 
योराप्रयोगः कथितः समासात्थ्यानस्य मागो बहुधाऽभ्यघायि । 
योऽभ्यस्यमानस्तु भवेद्विधानात्‌ ब्रह्माप्तिक्रयश्व॒ तथा ड्विजानाम्‌॥३५५ 

प्रत्याहरश्ध योगश्च ध्यानं विस्तरतस्तथा । 

उक्त डविजहितार्थाय ब्रह्मावापिकर तथा ॥३५६ 

अङ्कुल्यङ्कु्ठयोर्नादः क्षणः स्यात्तदूदयं त्रुटि; । 

दवाभ्यां चेव लवस्ताभ्यां निमेषोऽपि लवद्रयम्‌ ॥३५७ 

ते.पश्चदशभिः काष्ठा ताश्च त्रिशत्कला स्मृता । 

ह्वाविशतित्रिभागस्तु घटिकेति प्रकीतितः ।।३५८ 

तदूदयं च मुहूतःस्यात्तत्त्रिशत्तु क्षपा-दिनम्‌। 

तत्पथ्वदशक पक्षस्तदूढयं मास उच्यते ।।३५६ 
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बृइअरारारस्मतिः | [ द्वांदशो- 
तदूडयं श्ृत्रित्युक्त तद्वयं काल उच्यते । 
तत्सावमयन परोक्तं तदूद्यं वत्सरस्तथा ॥२५० जे 
पश्वमिस्तेर्यग प्रोक्त॑ तदूद्वादशकषष्ठिकम्‌ । | 
बष्टिकःपष्ठिगुणितो वाय्पतेयुंगमुच्यते ॥२६१ 
तददय तु कलिशरोक्तस्तदूढ्॒यं द्वापरो भवेत्‌ । 
कलित्रयेण त्रेता स्यात्कृतःकळिचतुष्टयम्‌ ३९९ 
ष्टिष्नःसोऽपिं काढ्जञ'प्रजानाथयुगः स्वतः ॥२६३ 
कलिभिदृशमिन्रह्न्‌ ! चंतुयुंगमिति स्थृतम्‌ । 
चतुर्यगसहस्रेण त्रह्माहःकल्प उच्यते ॥३६४ 
अष्टय़ुगा भवेत्सन्ध्या सायसन्ध्या च तावती । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिति स्म्रतम्‌॥२६५ 
मन्बन्तरद्वयेनेह शक्रपातः प्रकी तितः । 
एतन्मानेन वर्षाणां शातं ब्रह्मक्षयः स्मृतः ।।३६६ 
रह्मक्षयरातेनापि विष्णो रेकमहभेवेत्‌ । 
एतद्दिवसमानेन शतवषण ततक्षयः ॥३६७ 
ततक्षयस्निगुणोष्टाभी रुद्रस्य त्रुटिरुच्यते | 
एवमाब्दिकिमानेन प्रयातोऽवद्शते द्विजाः । . 
रुद्रश्वात्मनि लीयेत निष्कलंक निरामयम्‌ ॥३६८ 
निष्प्रकम्पं जगत्‌ व्योम व्योमातीतं परं पदम। | 
' तन्निदिध्याससंधुध्या स तत्रेव बिीयते ॥३६६ 
परम्पराणां परमं विचिन्त्य परारपरं दिःपदाद्तीतम्‌ | 
क्षणादिकाळं कमशो$ नदमेव्.प्रयालि तपततमदमब्यय तचः NRSogor 
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ऽच्यायः ] योगाभ्यासवर्णनम्‌ | ६७३ 
तमात्मरूपं परमव्ययं च विश्वेश्वरं चित्तभर॑ प्रपद्ये । 
शान्ति च गत्वा वियिना च योगी प्रयाति तट्टे पदमव्ययं च ॥३७१ 
काळज्ञानेन योगोऽयं योगिप्रिध्यानकारिमिः । 
सुमुक्षुभिःसदा ज्ञेयं निरालम्बं परं पद्स्‌॥३७२ 
परारारोदितं शानं चतुवर्णाश्रमाय च | 
वेदितव्यं प्रयरतेन सदा ध्येयं द्विजातिभिः ।।३७३ 
दश द्वाद्श चाष्टौ वा सप्त पट पंच वा त्रयः । 
देविके पके बापि श्ळोकाः श्राव्या द्विजातिसि: ।।३७४ 
भ्रावयिष्यति यः श्राद्धे ब्राह्मणान्स क्तितत्परः । 
प्राश्यन्ति पितरस्तस्य तृप्ति वे शाश्वतीं ङ्विजाः ३७ 
य इदं भ्रुणुयाद्वापि श्रावयेत्पाठयेदपि । 
स प्रध्वस्ततमस्तोसो ब्रह्लोकमवाप्नुयात्‌ ॥३७६ 
त्रिसिःशछोकसहसेस्तु त्रिभिवृ त्तशतेरपि । 
पराशरोदितं धमंशास्नं प्रोवाच सुन्रतः ।।३७७ 
नमोऽस्तु याज्ञवल्क्याय मनवे विष्णवे नमः | 
गोतमाय चसिष्ठाय नमः पाराशराय च ।।३७८ 


इति श्री वृहत्पाराशरे धर्मशास््र सुत्रतप्रोक्तायां स्मृत्यां 
योगनिरूपणो नाम इादशोऽ्यायः । 


॥ इति वृहत्पराशरस्मृतिः समाप्ता ॥ 
३% तत्सत्‌ 


छ 
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॥ अथ ॥ 


न| ळघहारातस्स्टतः । |= 
` ॥ श्रीगणेशाय नमः| 


| अथ वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌!. . | पे 
ये वर्णाश्रमधमंस्थास्ते भक्ताः केशव प्रति । । 
इतिपव त्वया रक्तं भूस॒वःस्वह्विजोत्तमाः ॥१ 

वर्णानामाश्रमाणा थ्व धर्मान्नो त्रृहि सत्तम | | 

येन सन्तुष्यते देवो नारसिहः सनातनः ॥२ 

अत्राहं कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम्‌ । 

क्रषिभिः सह संवाद हारीतस्य मद्दात्मनः ॥३ 

हारीत॑ सवेधमंज्ञमासीनमिव पावकम्‌। 

प्रणिपत्याब्रुवन्‌ सव सुतयो धमकाद्विण: ॥४ हु 
भगवन्‌ | सर्वधर्मज्ञ | सबंधमप्रवत्तक | | रि 
वर्णानामाश्रमाणाथ्व धर्मान्नो ब्रूहि भागव | ॥५ 
समासाद्योगशाख्रभ्व विष्णुभक्तिकर परम्‌ । 
एतचान्यञ्च भगबन्‌ | त्रुहि नः परमो गुरुः ॥६ 
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ऽध्क्याय ] वर्णाश्रमघर्मवर्णनम्‌। ६७५ 


हारीतस्तानुवाचाथ तेरेवं चोदितो मुनिः । 
शृण्वन्तु सुनयः | सव | धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥७ 
वर्णानामाश्रमाणाश्च योगशास्रः्च सत्तमाः | | 
सन्धाय्यं सुच्यते मत्यां जन्मसंसारवन्धनात्‌ ॥८ 
पुरा देवो जगत्स्रष्टा परमात्मा जलोपरि । 
सुष्वाप ओगिपर्यङ्क शयने तु श्रिया सह ॥६ 
तस्य सुप्तस्य नाभो तु महत्‌. पद्ममभूत्‌ कि | 
पद्मसथ्येऽभचदू ब्रह्मा वेद्वेदाङ्गभूषणः ॥॥१० 
स चोक्तो देवदेवेन जगत्सूज पुनः पुनः । 
सोऽपि सृष्ठा जगत्‌ सव सदेवासुरमानुषम्‌ ॥१९ 
यज्ञसिद्धयर्थमनघान्‌ त्राह्मणान्मुखतोञ्सूजत्त । | 
अस्रृजत्‌ क्षत्रियान्‌ वाह्यो वश्यानप्युरुदेशतः ।। १२ 
शदरांश्च पादयोः सट्टा तेषञ्चवानुपूवेशाः । 
यथा प्रोबाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनि पितामहः ।।१३ 
तइचः संप्रवक्ष्यामि श्रृणुत द्विजसत्तमाः | । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं मोक्षफल्मदम ॥१४ 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनेचसुरपन्नो ब्राह्मणः स्मृतः । 
तस्य धम प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेच च ॥९५ 
कृष्णसारो सुगो यत्र स्वभावेन प्रवत्तते । 

` तस्मिन्देशे वसेद्वमंः सिद्धयति ड्रिजिसत्तमाः | ॥१६ 
षटू कर्माणि निजान्याहु्त्राह्मणस्य महात्मनः । 
तेरेव सततं यस्तु वत्तयेत्‌ सुखमेधते ॥१७ 
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ढघहारीतस्खृतिः | [ प्रथमो- 


अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजन तथा । 
दानं प्रतिम्रदश्चेति षद कर्माणीति चोच्यते ।। १८. 


¢ 


अध्यापनच्व त्रिविधं धर्माथसृक्थकारणात्‌ । 
शुश्रूषाकरणब्चति त्रिविधं परिकीत्तितम्‌॥१६ 
एषामन्यतमाभावे वृषाचारो 4? | 
तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण दवितषिणा ॥२० 
योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वर्जयेत्‌ । 
विदितात्‌ प्रतिगुहीयादूशृदे धमंप्रसिद्धये ॥२१ 
वेदऽ्चैवाभ्यसेन्नित्यं छुचौ देशे समाहितः | 
धर्मशार्त्र तथा पाठ्य ब्राह्मण: शुद्धमानसः ॥२२ 
बेद्‌वित्पठितव्य॑ च श्रोतव्यः्च दिवा निशि । 
सृतिहीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथेव च । 
दानं भोजनमन्यच्च दत्तं कुछविनाशनम्‌ ॥२३ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन धमंशार्ख पठेद्द्रिजः । 
श्रुतिस्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिर्मिते । 
काणस्तत्रेकया हीनो द्वाभ्यामत्धः प्रकीत्तितः।।२४ 
गुरुश्रुश्रूषणळ्चच यथान्यायमतन्द्रितः । | 
सायं प्रातरुपासीत विवाहामि द्विजोत्तमः | ।।२५ 
सुख्ातलतु प्रकुवींत वेश्वडेवं दिने दिने । 
अतिथीनागताव्डक््या पूजयेदविचारतः ॥२६ 
अन्यानभ्यागतान्‌ विप्राः | पूजयेच्छ क्तितो गृही । 
स्वदारनिरतो नित्यं परदारविवजितः ॥२७ 
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६७६ 


३ध्यायः ] वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ । Rss 


कृतहोमस्तु भुञ्जीत सायं प्रातरुदारघीः । 
सत्यवादी जितक्रोधो नाधमे वत्त॑येन्मतिम्‌ ॥२८ 
टा स्त्रकमणि च संप्राप्ते प्रमादान्न निवर्त्तते । 
| सत्यां हितां वदेद्वाचं परलोक हितेपिणीम्‌॥२६ 
एष ध्मः समुद्दिष्टो त्राह्मणस्य समासतः । 
घममेव हि यः कुर्यात्‌ स याति न्रझणः पदम्‌ ॥३० 
इत्येष घसः कथितो मयायं प्रो भवद्विस्त्वखिलाघहारी । 
वदामि राज्ञामपि चव धर्मान्‌ प्रथक्‌ प्रथग्वोधत विप्रवर्याः ॥३१ 


इति हारीते धमशास्रे प्रथमोऽध्यायः । 
—:B::!— 


द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ चतुवर्णानां धमंवर्णनम्‌ । 
्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूवशः । 
येषु प्रवृत्ता विधिना सर्वे यान्ति परां गतिम्‌ ॥१ 
राज्यस्थः क्षत्रियश्वापि प्रजाधमण पाळ्यन्‌। | 
\ कुर्याद्ध्ययन सम्यग्यजेद्यज्ञान्‌ यथाविधि ॥२ 
| द्याह्दान द्विजातिभ्यो धमंबुद्धिसमन्वित: | 
स्वभार्य्यानिरतो नित्यं षड्भागार्हः सदा नृप: ॥३ 
नीतिशाख्रार्थकुशाछः सन्थिविमहतत्त्ववित । 
देवब्राह्मणभक्तत्व पितकायपर 


रता 
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६२ 


, ६७८ लघुहारी तस्व॒ति: । [ द्वितीयो- 
पेण यजनं कार्यमधर्मपरिवर्जनम्‌ | 
उत्तमां गतिमाप्नोति क्षत्रियोञ्येवमाचरन्‌॥« ` ` 
गोरक्षा कृषिवाणिज्यं कुर्याद्वेश्यो यथाविधि | : ` 
दानं देयं यथाशत्तया ब्राह्मणानाच्च भोजनम्‌ ॥६ . 
दम्भमोहविनिर्मक्तरतथा वागनसूयकः । 
स्वदारनिरतो दान्तः परदारविबजितः ॥७ 
घनैविप्रान्‌ भोजयित्वा यज्ञकाले ठु याज़कान | . 

.-. : अप्रभुत्वच्च वर्तेत धमंष्वादेहपातनात्‌ ८ ¦ 7: 
यज्ञाध्ययनदानानि कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 
पिठृकार्यपरश्रैव नरसिंहा्चनापरः ॥8 
एतद्वेश्यस्य धमौयं स्वधर्ममनुतिष्ठति । 
एतदाचरते योहि स स्वर्गी नात्र संशयः ॥१० 
वर्णत्रयस्य श्रुश्रुषां कुर्याच्छद्वः प्रयत्नतः । 
दासवदूभराह्मणानाच्व विशेषेण समाचरेत्‌ ॥११. 
अयाचितप्रदाता च कष्ट बृत्यर्थमाचरेत्‌ । 
पाकयज्ञविधानेन यजेद्देवमतन्द्रितः ।। १९ | 
शूट्राणामधिकं कुर्यादईनं न्यायवर्तिनाम्‌ । . | 
धारणं जीणवस्नस्य विप्नस्यो च्छिष्टभोजनम्‌। . 
स्वदारेषु रतिश्चेव परदारविवर्जनम्‌ ॥१३ 
इत्थ र्यात्‌ सदा शूद्रो मनोवाक्कायकर्मेभिः | 
स्थानमन्द्रमबाएनीति नृ्पाप: सूपृण्यक्षनू ॥ १... 
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उघ्याय: ] ब्रह्मचर्याश्रसघसवर्णनम्‌ । ६७६ 


वर्णेषु धर्मा विविधा मयोक्ता यथातथा त्रह्ममुखरिताः पुरा । 
श्रणुध्वमत्राश्रमधममाद्यं सयोच्यसानं क्रमशो सुनीद्राः १५ 
इति ह्वारीते धमशाख्न द्वितीयोञ्ध्यायः । 


-<><><>- 


तृतीयोऽध्यायः । 
_ अथ ब्रह्मचर्याश्रमधमंवर्णनम्‌_। 
उपनीतो मानवको वसेदूगुरुकुलेषु च । 
गुरोः कुले प्रियं कुर्यात्‌ कर्मणा मनसा गिरा ॥९ 
 ब्रह्मचय्येमधःशाय्या तथा वह रुपासना | | 
उदकुम्भान्‌ गुरोदंदयाद्रो्रासः्चे धनानि च । 
कुर्य्यादृध्ययन*्वे व ब्रह्मचारी यथा विधि । 

' विधि त्यक्ता प्रकुर्वाणो न स्वाध्यायफळ लभंत्‌ ॥२ 
यः कश्चित्‌ कुरुते धम विधि हित्वा दुरात्मवान्‌ । 
न तत्फलमवाप्नोति कुर्वाणोऽपि विधिच्युततः।।३ 

तस्मद्टेदग्रतानीह चरेत्‌ स्वाध्यायसिद्धये । 
शौचाचारमशेषं तु शिक्षयेद्‌ गुरुसन्निधौ ॥४ 
_अजिर्न दण्डकाष्ठ शव मेखलाभ्वोपवीतकम्‌ । 
धारयेददप्रमत्तश्च ब्रह्मचारी समाहितः ॥५ 
सायं प्रातश्चरद्भेक्षं भोञ्याथ संयतेन्द्रियः । 
आचम्य प्रयतो निर्त्य न कुर्यादन्तधावनम्‌ । 
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लघुहारीतस्मृतिः । [ एृतीयो- 


छत्नश्वोपानह्व व गन्धमाल्यादि वजयेत्‌ । 
नृह्यगीतमथालापं मैथुन*्ब विवजयेत्‌॥६ 
हंस्यश्वारोहणभ्व व संत्यजेत्‌ संयतेन्द्रियः । 
सरध्योपार्सि प्रकुञ्बीत ब्रह्मचारी त्रतस्थितः ।।७ 
अभिवाद्य गुरोः पादौ सन्ध्याकमांवसानतः । 
: तथा योगं प्रकुञ्वीत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥८ 
एतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टाः स्युः सवदेवताः । 
एतेषां शासने तिष्ठेढ्ब्रह्मचारी विमत्सरः ।।६ 
अधीत्य च गुरो वदान्‌ वेदौ वा वेदमेव वा । 
गुरुवे दक्षिणां दद्यात्‌ संयमी ग्राममावसेत्‌ ॥१० 
यस्येतानि सुगुप्तानि जिह्वोपस्थोद्रं करः । 
संन्याससमयं कृत्वा ब्राह्मणो ब्रह्मचय्य॑या ॥११ ` 
तस्मिन्नेव नयेत्‌ काछमाचार्य्य यावदायुषम्‌ । 
तद्भावे च तत्पुत्रे तच्छिष्ये वाथवा कुळे ॥१२ 
न विवाहो न संन्यासो नेष्ठिकस्य विधीयते ॥१३ 
इमं योविधिमास्थाय त्यजेददह्मतन्द्रितः । 
नेह भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारी हृढत्रतः ॥१४ 
यो ब्रह्मचारी विधिना समाहितश्चरेत्‌ प्रथिव्यां गुरुसेवने रतः । 
संप्राप्य विद्यामतिदुळंभां शिवां फश्च तस्याः सुळमं तु विन्दृति ॥११ 
॥ इति हारीते धर्मशास्ने तृतीयोऽध्यायः ॥ 


६८० 
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ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमधर्मवर्णनम्‌ । ६८१ 
चतुर्थोऽध्यायः । 

अथ गृहस्थाश्रमधमेवर्णनम्‌ । 
गृहीतवेदाध्ययनः श्रुतशास्त्राथेतत्त्ववित्‌ । 
असमानाषगोत्रां हि कन्यां सभ्रातृकां शुभाम्‌॥१ 
सर्व्वावयवसंपूर्णा' सुवृत्तामुद्रहे्नरः । 
ब्राह्मण विधिना कुर्य्यात्‌ प्रशास्तेन द्विजोत्तमः ॥२ 
तथान्ये वहवः प्रोक्ता विवाहा वर्णधम्मेतः । 
ओपासनध्च विधिवदाहृय डिजपुङ्गवाः | ॥३ 
सायं प्रातश्च जुहुयात्‌ सवंकाढमतन्द्रितः । 
खान काय्य ततोनित्य॑ दन्तधाबनपूव्वेकम्‌ ।।४ 
उषःकाले समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि । 
सुख पय्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः ॥५ 
तसप्राञ्छुऽकमथाद्र वा भक्षयेदन्तकाष्ठकम्‌ । 
करञ्ग' खादिरं वापि कद्म्व॑ कुरवं तथा ॥६ 
सप्तपर्णपृश्निपणीजम्बुनिम्ब॑ तथेव च । 
अपासागच्च विल्वच्वाक्योडम्बरमेव च ।।७ 
एते प्रशस्ताः कथिता द्न्तघावनकम्मंणि । 
दृन्तकाष्ठस्य भक्षश्च समासेन प्रकीत्तितः ॥८ 
सब कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशास्विनः । 
अष्टाङ्कुलेन मानेन दुन्काष्ठमिहोच्यते । 
प्रादेशामात्रमद्न्तानथवा तेन „विशोषयेत्‌ 
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ढ्युद्दारीतस्मृतिः। .' | चतुथो- 


| | ८ | 
प्रतिपत्पवेपष्ठीपु नवस्याञ्चव सत्तमाः ! । 


द्न्तानां काष्ठसंयोगाइहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥१० 
अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेषु च । 


अपां द्वादशगण्ड्पेमृंखशुद्धि समाचरेत्‌॥१९- ` 
ज्ञात्वा मन्त्रबदाचम्य पुनराचमनं चरत्‌ | . . 


` मन्त्रवत्‌ प्रोद्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकाञ्जलिम्‌ १९ ` 


आदित्येन सह प्रातमेन्देहा नाम राक्षसाः । 

युद्ध्यन्ति बरदानेन त्रह्मणोऽष्यक्तजन्मनः ॥१३ 
उद्काञ्जलिनिःक्षेपा गायत्र्या चाभिमन्त्रिताः। . ` 
निघ्नन्ति रा क्षसान्‌ सर्व्वान्‌ मन्देहाख्यान्‌ ह्रिजेरिता; ॥१४ 
ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणैरभिरक्षितः। ` 
मरीच्याद्योर्महाभागेः सनकाद्यश्च योगिभिः ॥१५ ; ` 
तस्मान्न लङ्घयेत्‌ सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः। - : 
उल्लङ्घयति यो मोहात्‌ स याति नरक ध्‌ वम्‌॥१६ : ` 
सायं मन्त्रवदाचम्य प्रोष्य सूय्यस्य चाञ्जलिम्‌ । 
दरवा प्रदक्षिणं कुर्य्याजलं स्पष्टा विशुद्धयति ॥१७ -: 
पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 
गायत्रीमभ्यसेत्तावदू यावदा दित्यद्शनात्‌।।१८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां साद्त्याच्च यथाबिधि। :- 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्तारा न पश्यति॥१६ 
ततश्वावसथ प्राप्य क्रत्वा होमं स्वयं बुधः । 
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ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । ६८३: 
ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किभ्चिदाचरेत्‌। 
ईश्वरच्चेव कार्य्याथमभिगच्छदिजोत्तमः ॥२९१ ` 
कुशपुष्पेन्धनादीनि गत्बा दूरं समाहरेत्‌ । 2 
ततो साध्याह्रिक कुर्य्याच्छुचो देशे मनोरमे ॥२२. : 
विधि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात्‌ पापनाशनम्‌ ` 
स्लात्वा येन विधानेन सुच्यते सवेकिल्विषात्‌ ॥२३ : 
स्नानाथ मृदमानीय शुद्धाक्षततिलेः सह्‌ । 
सुमनाश्च ततो गच्छन्नदीं झुद्जळाधिकाम्‌।।२४ 
नद्यां तु विद्यमानायां न स्लायादन्यवारिणि | : . : 
न ख्नायादल्पतोयेषु विद्यमाने बहूदके ।२५ 
सरिडरं नदीस्नानं प्रतिस्रोतःस्थितश्चरेत्‌ । 
तड़ागादिणु तोयेषु ज्लायाच्च तदभावतः ।।२६ 
शुचिदेश समभ्युक्ष्य स्थापयेत्‌ सकलाम्वरम्‌। ` 
खृत्तोयेन स्वक देह लिम्पेत्‌ प्रक्षाल्य यत्नतः ॥२७ 
ज्ञानादिकश्च संप्राप्य कुय्यांदाचमने बुधः । 
सोऽन्तञळं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि । 
हरि संस्मृ मनसा मञ्जयेच्चोसमञ्जले ॥२८ ` 
ततस्तीरं समासाद्य आचम्यापः सभन्त्रतः । 
प्रोक्षयेद्वारणमेन्त्रेः पावमानी भिरेव च ॥२६ 
कुशाम्रक्कततोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नतः | ` 
स्योनाएथिवीति सूद्रात्रे इदं विष्णरिति डजाः ! ॥३० 
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` तर्पयित्वा जळं तस्मान्निष्पीड्य च समाहि 


छघुहारीतस्सृति । [ चंतुर्था- 
ततो नारायणं देवं संस्मरेत्‌ प्रतिमञ्जनम्‌ । 


निमज्यान्तर्जले सम्यक्‌ क्रियते: चाघमर्षणम्‌ ॥३१ 


ज्ञात्वा क्षततिल्रतढद्वेवर्षिपितमिः सह | : 
तः॥१२ ` 
जटतीर॑ समासाद्य तत्र शुक्छे च बाससी | 
परिधायोत्तरीय व कुर्य्यात्‌ केशान्न घूनयत्‌॥२२ 
न रक्तमुल्वणं वासो न नीलभ्व प्रशस्यते। | 
मढाक्त गन्धहीनभ्व वर्जयेदम्बरं बुधः ॥३४ 
तत: प्रक्षालयेत्‌ पादौ मत्तोयेन विचक्षण. । 
दक्षिणन्तु करं कृत्वा गोकर्णाकृतिवतू पुनः ३५ 
त्रिः पिवेदीक्षित॑ तोयमास्यं ह्िःपरिमाजयेत्‌ । 
पादौ शिरस्ततोऽभयुक्ष्य त्रिभिरास्यमुपषशेत्‌॥२६ 
अङुष्ठानामिकाभ्याभ्व चक्षुषी ससुपस्प्रशेत्‌ । 
तथेव पश्चमिमंदूर्ध्नि रपशेदेवं समाहितः ॥३७ 
अनेन विधिनांचम्य ब्राह्मणः शुद्धमानसः । 
कुव्वोत दर्भपाणिस्तूदङ्युखः प्राइसुखोऽपि वा ॥३८ 
प्राणायामत्रयं धीमान्‌ यथान्यायमतन्द्रितः । 
जपयज्ञं ततः कुर्व्यांद्रायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥२६ 
त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य तरवं निबोधत । 
वाचिकश्च उपांशुश्च मानसश्च त्रिधाकृतिः ॥४० ` 


त्रयाणामपि यज्ञानं श्रेष्ठ स्यादुत्तरोत्तरः ४१... # eGangotri 
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ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । ६८८ ` 


यदुचनीचोचरितः शब्दे: स्पष्टपदाक्षरैः । 
सन्त्रमुचारयन्‌ चाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ॥४२ 
शानसचारयन्मन्त्र किश्चिदोष्ठो प्रचालयेत्‌ । 
किच्चिच्छ्वणयोम्यः स्यात्‌ स उपांशुर्जपः स्मृतः ॥४३: 
थिया पदाक्षरश्रेण्या अवर्णमपदाक्षरम्‌ । 
शव्दार्थचिन्तनाभ्यान्तु तदुक्तं मानसं स्पृतम्‌ ।।४४ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति । 
प्रसन्न विपुछान्‌ गोत्रान्‌ प्राप्नुवन्ति मनीषिणः ॥४५ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च महासर्पाश्च भीषणाः । 
जपितान्नोपसरपेन्ति दूरादेव प्रयान्ति ते || 
छन्द कृष्यादि विज्ञाय जपेन्मन्त्रमत न्तट्रितः | 
जपेद्हरहज्ञात्या गायत्री मनसा द्विज; ॥४७ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्रीं यो जपेन्नित्यं स न पापेन ळिप्यते ॥४८ 
अथ पुष्पाञ्जलिं स्वा भानवे चोद्ध वाहुकः । 
उदुत्यच्च जपेत्‌ सूक्त तचक्षुरिति चापरम्‌ ॥४६ 
प्रदक्षिणमुपावृत्य नमसकुर्य्यादिवाकरम्‌ । | 
ततस्तीथन देवादीनड्भिः सन्तर्पयेद्‌द्विजः ।५० 
स्नानवञ्जन्तु निष्पीड्य पुनराचमर्न चरेत्‌। 
तहठद्भक्तजनस्येह रानं दानं प्रकी तितम्‌ ॥%१ 
दर्भासींनो दर्भपाणित्रह्ययज्ञविधानतः । 
प्राङसुखो ब्रह्मयज्ञं तु कुर्याच्छाद्व्समन्वितः ।।५२ 
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'छघुहारीतस्थ्रतिः । ` | चतुर्थो- 
ततो$ब््य॑ भानवे दद्यात्तिळपुष्पाक्षतान्वितम्‌ । `. | 
उत्थाय मूद्धेपर्यन्ते हंसः शुचिवदित्यूचा 0३ ` 
ततो देवं नमस्क्रत्य गृह गच्छेत्ततः 244 | | 
विधिना पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णुं समचयेत्‌ ॥५४ | 
वेश्‍वदेवं ततः कुर्याइलिकम विधानतः । 


 गोढोहमात्रमाकाङक्षेरतिथि प्रति वे गृही ॥५५ ' ` 


अद्दधपूवमज्ञानमतिथि प्रा प्तमचेयेत्‌ | 
स्वागतासनंदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्जुना ॥५६ 
स्वागतेनाम्नयस्तुष्टा भवन्ति गृहमेधिनः । 
आसनेन ठु दत्तेन प्रीतो भवति देवराद्‌ ॥५७. 
पादशौचेन पितरः ग्रीतिमायान्ति दुळेभाम्‌ । 
अन्नदानेन युक्तेन तृप्यते हि प्रजापतिः ॥५८ 
तस्मादतिथये काय पूजन गृहमेधिना । 

भत्तया च शाक्तितो नित्यं विष्णोरञ्ञांदनन्तरम्‌ ॥५६ : 
भिक्षाश्च भिक्षवे दद्यात्‌ परिव्राइन्रह्मचारिणे । . 
अकल्पितान्नादुदूधृत्य सव्यञ्ञनसमन्विताम्‌ ॥६० 
अकृते वेश्वदेवेऽपि भिक्षौ च गृहमागते । 

उद्धृत्य- वेश्वदेवाथ भिक्षां द्त्वा विसजयेत ॥६१ 
वेश्‍बदेवाकृतान्‌ दोषाउ्छुक्तो मिश्ुव्यपोहितुप । 

नहि भि्षुक्ततान्‌ दोषान्‌ वश्वदेवो व्यपोहति ॥६२ .. 
तस्मात्‌ प्राप्ताय यतये भिक्षां दद्यात्‌ समाहित; । - . 
विष्णुरेव यतिच्छायइति निश्चित्य भावयेत्‌ ॥ ६३ 


igitized by eGangotri 


ऽधंग्राय्‌ः | _ गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌। | ६८७- 
सुवासिनीं कुमारीश्च भोजयित्वा नरानपि | 5४ ` ¬ 
वाउबृद्धांस्ततः शेपं स्वयं भुञ्जीत वा गृही ॥६४ - 
प्राङ्मुखोद्ङमुखो वापि मौनी च मितभापकः।:- : 
अन्नादो. नमस्कृत्य प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥६५. . 

“एवें:प्राणाहुति कुर्यान्मन्त्रेण च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

*ततः स्वादुकरान्नच्व भुञ्जीत सुसमाहितः ॥६६ 
आचम्य देबतामिष्टां संस्सरन्नुद्र्‌ रपशेत्‌ । 
इतिह्दासपुराणाभ्यां कञ्चित्‌ काळं नयेदूबुधः ॥६७ 
ततः सन्ध्यामुपासीत वहिगत्वा विधानतः । 
कृतहोमरतु भुञ्जीत रात्रौ चातिथिभोजनम्‌ ॥६८ 
सायं प्रातद्विजातीनामशं श्रुतिचो दितम्‌ । 
नान्तराभोजनं कुर्यादमिहोत्रसमो विधिः ॥६६ 
शिष्यानध्यापयेच्चापि अनध्याये विसजयेत्‌ । 
स्व॒त्युक्तानखिलांश्वापि पुराणोक्तानपि द्विजः ।।७० ` : 
महानवम्यां द्वादश्यां. भरण्यामपि पंचसु ` 5 
तथाक्ष॑यटृतीयायां शिष्यान्नाध्यापयेद्‌ द्विजः ॥७१ : 
माघमासे तु सप्तम्यां रश्याख्यायां तु बजयेत्‌। 
अध्यापनं समभ्यञ्जन्‌ स्नानकाले च वर्जयेत्‌ ॥७२ : 

, नीयमान शवं दृष्टा महीस्थ वा डविजोत्तमाः। . =; 
न पठेद्वुदितं श्रुत्वा सन्ध्यायां तु द्विजोत्तमः ।।७३ ¬; 
दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन ह्विजोत्तसाः। 
हिरण्यदान गोदानं प्रथिवीदानमेब च॥५४ 7; ; 


६ 
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चतुथो- 


६८८ ढघुद्दारितस्मतिः | 
एवं घमो ग्रहस्थस्य सायंभूत उदाहृतः | = 
य एवं श्रद्धया कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥७५ 
्चानोत्कर्षश्च तस्य स्याज्ञारसिंहप्रसादतः | . 
तस्मान्मुक्तिमवाप्नोति ब्राह्मणो डविजसत्तमाः ! । (७६ 


एवं हि विप्राः | कथितो मया वः समासतः शाश्वतधरमरारिः | 
गृही गृहस्थस्य सतो हि धमं कुवेन्‌ प्रयल्लाद्वरिमेति युक्तम्‌ [७७ = 
इति हारीते धमंशाख्नं चतुर्थोऽध्यायः । 


॥ पश्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ वानप्ररथाश्रमधमवर्णनम्‌ । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः | | 
धर्माश्रमं महाभागाः | कथ्यमानं निबोधत ॥१ 
गृहस्थः पुत्रपोत्रा दीन्‌ दृष्टा पढितमात्मनः । 
भार्य्या पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेद्दनम्‌ ॥२ 
नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च । 
धारयन्‌ सुहर्‍यादरगि वनस्थो विधिमाश्रितः ॥३ 
. धान्यश्च वनसंभूतेनींवाराद्येरनिन्दिते; । 
शाकमूछफलेर्वापि कुर्यान्नित्य॑ प्रयत्नतः ।।४ 
त्रिकालस्ानयुक्तस्तु कुर्य्यात्तीत्रं तपस्तदा | 
पक्षान्ते वा वा स्वपक्तमुक्र |, , .> 
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ऽध्यायः ] वानप्रस्थाश्रमधमंवर्णम्‌ - ६९६ 


तथा चतुथकाले तु भुञ्जीयादष्टमेञ्थवा । 
षष्ठे च कालेऽप्यथचा चायुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ॥६ 

न घम पथ्वाभिमध्यस्थस्तथा वर्ष निराश्रयः । 
हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्‌ काळं तपश्चरन्‌ ॥७ 
एवश्च कुता येन कतवु द्वियं थाक्रमम्‌ । 
असि स्वात्मनि कृत्वा तु भत्रजेदुत्तरां दिशम्‌ ॥८. 
आदेहपातं वनगो मौनमास्थाय तापस: । 
स्सरन्नतीन्द्रियं ब्रह्म ब्रह्मलोके महीयते ॥६ 

 त्तपो हि यः सेवति वन्यवासः समाधियुक्तः प्रयतास्तरात्मा | 
` विसुक्तपापो विमलः प्रशान्तः स याति दिव्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥।१० 


इति हारीते धमेशाख्ने पञ्चमोऽध्यायः । 





॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ सन्न्यासाश्रमधमंवर्णनम्‌ । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुर्थाश्रममुत्तमम्‌ । 

अद्धया तद्नुष्ठाय तिष्ठन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१ 

एवं वनाश्रमे तिष्ठन्‌ पातयंश्चेव किल्विषम्‌ । 

चतुथमाश्रमं गच्छेत्‌ संन्यासबिधिना द्विज: ॥२ 

दत्ता पितृभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्रतः य 
८०० दुवा भाद्र, पितयरश्र.साजुप्रम्य स्तथात्मनः॥3, “>. 


ढघहारीतस्मृतिः । [पष्ठो- 

षटि वेश्वानरीं कृत्वा प्राड-मुखोदडः सुखोऽपि वा | 
अचि स्वात्मनि संरोप्य मन्त्रवित्‌ प्रत्रजेत्‌ पुनः ॥४ 
ततः प्रभृति पुत्रादौ स्नेहालापादि वजयेत्‌ | 
वन्धूनामभयं दद्यात्‌ सवभूताभय तथा ॥९ 
त्रिइण्डं वेणवं सम्यक्‌ सन्तत समपवकम्‌। 
वेष्टित कृष्गगोवाळरञ्जुमबतुरङ्कु ङम्‌ ॥६ 
शौचाथ मानसाथः्च मुनिभिः समुदाहृतम्‌.। 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ः।।७ 
-प्रादुके.चापि गृह्णीयात्‌ कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम्‌ । - 
हे र एतानि. तस्य लिङ्गानि यतेः प्रोक्तानि सबेदा ||८ - - - 
संगृह्य कृतसंन्यासो गत्वा तीथमनुत्तमम्‌ । 

स्नात्वाचम्य च विधिवद्वखपूतेन वारिणा ॥६ 

तए यित्वा तु देवांश्च मन्त्रवद्भास्करं नमेत्‌ । 

आत्मनः प्राङ्मुखो मोनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥१० 

गायत्रीच्व यथाशक्ति जप्त्वा ध्यायेत्‌ परंपदम्‌ । 

खित्वथंमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत ॥११ 

सायकाछे तु.विग्राणां गृहाण्यभ्यवप्य तु । 

"सम्यक याचेच्च कवल द्क्षिणेन करण व ॥१२.. | र 
पात्र वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शेषयेत्‌। . कर. | 
यावताश्न तृप्तिः स्यात्तावद्वेक्ष समाचरेत॥ १३ 
ततो निदृत्य. तत्पात्रं संखाप्यान्यत्र संयमी । 
चतुमिरंडुळशछाद्य प्रासमात्र समाहित ॥१४ 
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६६० 


पह छि 


&दायः | सन्न्यासाश्रमधमंवर्णनम्‌_। ६६१२ 


सदव्यञ्जनसंयुक्तं पृथक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌ । 

सूर्या दिभूतदेवेभ्यो द्त्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ।।१५ 

-सुज्जीत पात्रपुटके पात्रे वावभ्यतो यतिः । 

वटकाश्वत्थपर्णषु कुम्भीतन्दुकपात्रके ॥१६ 

कोविदारकद'्वेषु न सु्जीयात्‌ कदाचन । .. 

मळाक्ताः सव उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः ॥१७ 

कांस्यसाण्डेषु यत. पाको गृहस्थक्य तथेव च । . _. 

कांस्ये रोजयतः सव किल्विषं प्राप्तुयात्तयोः ॥१८ 

भुक्तवा पात्रे यतिनित्यं क्षाल्येन्सन्त्रपूवकम्‌। ` 

न दृष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इब ॥१६ ` 

अथाचम्य निदिष्यास्य उपतिष्ठेत भास्करम्‌ । 

जपक्यानेतिद्दासेश्च दिनशेषं नयेदूवुधः ॥२० 

कतसम्ध्यस्ततो रात्रि नयेददवगृहादिषु । 

हृत्पुण्डरीकनिलये ध्यायेदात्मानमव्ययम्‌।।२१ 

यदि धमरतिः शान्तः सबभूतसमो. वशी । 

प्राप्नोति परमं स्थान यत्प्राप्य न निवतते ॥२२ 
त्रिइण्डश्योहि पृथक समाचरेच्छनेः शनेयस्तु वहिर्सुखाधः । 
संमुच्य संसारसमस्तवन्धनात्‌'स याति विष्णोरमृतात्मनंः पद्म्‌ ॥२३ 

` इति(हारीते धर्मशास्ने.षष्ठोऽभ्यायः।. ` ` 
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| ढघुहारीतस्स तिः। [ सप्तमो- 


व्र 
` ॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ योगवर्णनम्‌.। 


वर्णांनामाश्रमाणाच्च कथितं धमलक्षणम्‌। ी | : | 

अन खर्गापवर्ग व प्राप्तुवन्ति हिजातथ: Rs 

योगशा प्रवक्ष्यामि सबक्षेपांत्‌ सारमुत्तमम्‌। 2 
यस्य च श्रवणाद्यान्ति ोक्षन्चेव सुसुक्षवः (९ | भे 
योगाभ्यासंबटेनेव नश्येयुः पातकानि तु । र 
तह्माद्योगंपरो भूत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः ॥३. 
(प्राणायामेन वचन प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । ` 
घारणामिर्वशे इत्वा पूर्व ु्ैषणं मनः ॥४. ` | 
एकाकारमना मन्द बुघेरपमळामयम्‌| . `... 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं ध्यायेत्‌ जगदाधारसुच्यते ॥५ . - . 
आत्मान वहिरःतश्थं शुद्वचामीकरम्रभम्‌। , .. 
रहस्पेकाल्तमासीनो भ्यायेदामरणान्तिकम्‌ ॥६ . .:: 
यत्सवंप्राणि हृदय सर्वेषाः्व हृदिस्थितम्‌। . .-...: 

... .. यच्च सवंजनब्ञय सो5इमस्मीति चिल्तयेत्‌॥७ . . . `: 

आत्मलाभसुखं यावत्तपोध्यानमुदीरितम्‌। 
श्रुतिस्मृत्यादिक धमं तढ्विरुद्व न चाचरेत्‌ ॥८ 
यथा रथोऽश्वहीनस्तु यथाश्वो रथिहीनकः । 
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ऽध्यायः ] योगवर्णनम्‌ । ६६३ 

यथान्नं मधुसंयुक्तम्‌ मधुवान्नेन संयुतम्‌ । 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां तिः ॥१० 
तथेव ज्ञानकमेभ्यां ग्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः (१९ 
देहट्र्‍यं बिहायाशु मुक्तो भवति बन्धनात्‌ । 
न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥१२ 
सया ते कथितः सव्वा वर्णाश्रमविभागशः । 
संक्षेपेण ढिजश्रेष्ठा |: घमस्तेषां सनातनः ॥१३ 
श्रुत्वेवं झुनयो धमं स्वर्रमोक्षकलप्रदम्‌ । 
प्रणस्य तमृषिं जग्मुर्यदिताः स्वं स्वमाश्रमम्‌ ।॥।१४ 
धसशास्त्रमिदं सवं हारीतमुखनिःस्रतम्‌। 
अधीत्य छुरुते धम स याति परमां गतिम्‌ ॥१५ 
ज्राह्मणस्य तु यत्‌ कस कथितं वाहुजस्य च । 
ऊरूजस्यापि यत्‌ कम्मं कथितं पाद्जस्य च । 
अन्यथा वतमानस्तु सद्यः पतति जातितः ॥१६ 
यो यस्याभिहितो धर्मः स तु तस्य तथेव च । 
तस्मात्‌ स्वधम कुञ्चीत द्विजो नित्यमनापदि ॥१७ 

' वर्णाश्चत्वारो राजेन्द्र | चत्वारश्चापि चाश्रमाः । 
स्वधम ये तु तिष्ठन्ति ते यान्ति परमां गतिम्‌॥१८ 


स्वघसण यथा नृणाँ नारसिंहः प्रसीदति । 
न तुष्यति तथान्येन कमणा मधुसूदनः ॥१६ 


° 
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बृद्धहारीतस्मतिः । [[ प्रथमों- 
अतः कुवन्निज कम्म यथाकालमतन्द्रितः । | 
१कदेवेशं नारसिंहश्च साळ्यम्‌॥२० | 
इत्पन्नवेराग्यबलेन योगी ध्यायेत्परं ब्रह्म सदा क्रियावान्‌ 
सत्ये सुखं रूपमनन्तमाद्य' विद्दाय दे परमेति विष्णोः ॥२१ 
ढ्घुद्दारीते घर्मशाखे सप्तमोऽ्यायः । 


इति लघुद्दारीतरसृतिः समाप्ता | 
३० तंत्सतू । . . 


६8४ 


. + ॥ अथ ॥ 
वृद्हारीतस्सृतिः । 


श्रीगगेशायनमः ।. 
.॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
` अथ पअचसंस्कारप्रतिपादनवर्णनम्‌। 
अम्बरीषस्तु त गत्वा हारीतस्याश्रमं नृपः । 
बवऱ्दे तं मडात्मान बाळात दाप्रभम्‌ ॥१ 
संपृष्ट: कुशलस्तेन पूजितः परमासने । 
उपचिष्ट स्ततो विप्रमुवाच नृपनन्द्नः ।!२ 


अगत्रन्‌ | सवंधम्मज्ञ | तत्ववेदविदाम्बर | । 5 
च्छामि त्वां मंदाभाग | परमं धमंमव्ययम्‌ ॥३. 
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ऽध्यायः ] पश्चसंस्कारप्रतिपांदनवर्णनम ६६५ 


त्रृहि वर्णाश्रमाणान्तुः नियनेमित्तिकक्रियाः । 
कतव्या झुनिशादूदू छ | नारीणाश्च नृपस्य च ॥४ 
स्वरूप जीवपरयोः कथं मोक्षपथस्य च । 
तत्प्राप्ते साधनं ब्रह्मन । वक्तुमईसि सुत्रत | ॥५ 
एचसुक्तस्तु विप्रपिस्तेन राजर्पिणा तदा । 

_ उवाच परसप्रीद्या नमकृयय जनादेनम ॥६ 


हारीन उवाच । 

श्र्णु राजन्‌ ! ग्रचक्ष्यामि सव वेदोपवृ हितम्‌ । 

यदुक्त न्रह्मणा पूव पृच्छतो मम भूपते | ॥७ 

तदूत्रबीमि परं धम श्वणुष्वेकाग्रमानस: | ` 

सवेषामेव देवाना मंनादिः पुरुषोत्तमः ॥८ 

ईश्वरस्तु स एवान्ये जगतो विभुरव्ययः । ` 

नारायणो वासुदेवो विप्णुब्रह्मात्मनो हरिः ॥६ 

स्रा धाता विधाता च स एव परमेश्वरः । 

हिरण्यगर्भः सविता गुणधृङ निर्गणोळ्यय: ॥१० ` 

परसात्सा पर ब्रह्म पर ज्योतिः परात्परः । 

इन्द्र: प्रजापतिः सूयः शिवो बह्निः सनातन: ॥११ 

सर्व्यात्मकः सवसुहृन्‌ स्श्च॒दूभूतभावनः। ` 

यमी च भगवान्‌ कृष्णो सुकुन्दोऽनस्त एव च ॥ १२ 

यज्ञो यज्ञपतियज्या ब्रह्मण्यो ्रझणः पति: | : 

स एव पुण्डरीकाक्षः श्रीशो नाथोऽधिपो महान्‌ ॥१३ 
 सहस्नमूद्धा विश्वात्मा. सहस्रकरपाद्वान्‌। 

यद्वत्वा न विवतन्ते तद्धाम परमं हरेः ॥१४. 
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वृद्धहारीतस्सृतिः | [ प्रथमो- 
चतुर्मिः शोभनोपाय साध्योऽयं सुमहात्मनः । | 
तुरीयपदयोर्भक्त्या सुसिद्धोऽ्य मुदाह्ृतः ॥१५ 
त स्वीकुवन्ति विद्वांसः स्वस्वरूपतया सदा 
नेसर्गिक हि सर्वेषां दास्यमेव हरेः सदा ॥१६ 
स्वाम्यं परस्त्ररूपं स्याद्दास्यं जीवस्य सवंदा । 
प्रकृत्या त्वात्मनो रूपं स्वाम्यं दास्यमिति स्थिति: ॥१७ 
दास्यमेव परं धमः दास्यमेव परं हितम्‌ । | 
दास्येनेव भवेन्मुक्तिरन्यथा निरयं भवेत्‌ ॥|१८ 
विष्णोर्दास्यं परा भक्तिपंषां तु न भवेत्‌ कचित्‌ ! 
तेषामेव हि संस्र निरयं ब्रह्मणा नूप | ॥१६ 


नारायणस्य दासा ये न भवन्ति नराधसाः । 


जीवन्त एव चाण्डाळा भविष्यन्ति न संशयः ।।२० 
तस्माद्दास्य परां भ क्तिमालम्ब्य नृपसत्तम ।। | 
नित्यं नेमित्तिकं सव कुर्य्याट्प्रीत्ये हरे: सदा ।।२१ 
तत्य स्वरूपं रूपश्च शुणांश्वापि विभूतयः । 
ज्ञात्वा समन्चयेद्विष्णुं यावज्जोव मतन्द्रित: ॥२४ 
तमेव मनसा ध्यायेद्वाचा सङ्कीतयेत्रभुम्‌ । 

जपेच्च जुहुयाद्वक्तो तद्वानेकविळक्षणः ।।२३ 
शाङ्खचक्रोध्व पुण्ड्रादिधारणं दास्यढक्ष णम्‌ । 
तन्नामकरणञ्चव वषणवन्तदिहोच्यते ॥२४ 
अवष्णाश्च ये विप्रा हषदास्ते नराधमाः । . 
तेषां तु नरके वासः कल्पको रिशतेरपि ॥२ 
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ऽन्क्षायः ] पञ्चसंस्कारप्रतिपादनवर्णनम्‌ । ६६७ 


तदादि वर्षसश्चारी मन्त्ररन्नार्थतत्ववित्‌ । 

वेणवः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः पर॑ पदम्‌ ।२५ 

अचक्रधारी यो विप्रो वहुवेदश्रुतोऽपि वा । 

स जीवन्नव चण्डालो सृतो निरयमाप्लुयात्‌॥२६ 

_ तस्मात्ते हरिसंस्काराः कत्त॑व्या धर्मकाडिणाम । 

अयसेव पर॑ धस्स: प्रधानं सचेकम्मणाम्‌ ॥२७ 

इति वृद्व्हारीतस्सृत्यां विशिष्टधम्सशास्त्र पश्चसंस्कार- 
प्रतिपादनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


।। द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ पुण्डूसंस्कारवर्णनम्‌ । 


अम्बरीष उवाच । - 
भगवन्‌ | वेषणावाः पञ्च संस्काराः सव्वकसंणाम | 
प्रधानमिति यच्चोक्तं स॒वे रेव महर्षिभिः ॥१ 
तद्विधानं ममाचक्ष्व विस्तरेणेव सुब्रत ! । 
हारीत उबाच। | 

श्रण राजन्‌ | प्रवक्ष्यामि निला वेष्णवाः क्रिया: ॥२ 

७ " ९ च्छ तष्णवे .. 
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. बृद्धहारीतर्सृतिः ।. [ द्वितीयो 


संस्काराणां तु सवंषा माद्य' चक्रादिधारणम्‌ ॥३ 
ततू कर्तव्य हि सवषां विधीनां वे. द्विजन्मनाम्‌ |." 
आचार्य संश्रयेत्‌ पूर्वेमनघं वेष्णवं द्विजम्‌ ॥४ 
शुद्वसत्वगुणोपेतं नवेज्याकमेकारणम्‌ । 
सत्सम्प्रदायसंयुक्तं मन्त्ररन्नार्थकोबिदम्‌॥। १ 
ज्ञानवेराग्यसपन्नं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 

शासितारं सदाचाय: सर्वधमविदांवरम्‌ ॥६ 
महाभागब॒तं विग्रं सदाचारनिषवणम्‌ । | 
आलोकय सवशास्राणि पुराणानि च वेब्णवा: ॥७ 
तदुर्थसाचरेद्यस्तु स आचार्य उदाहृतः । 
आस्तीक्यमानसं सद्भिरपेतं धर्मवत्सलम्‌ ।।८ 
्रदधानं सद्वाचारं गुरुशुश्रूषतत्परम्‌ । 

सम्वत्सर प्ररीक्ष्याथ तं शिष्यं शासयेड्गुशः ।। § 
तस्या55दी पञ्च संस्कारान्‌ कुर्यात्‌ सम्यग्विधानतः । 


प्रातः स्नात्वा शुचौ देशे पूजयिऱ्वा जनादेनम्‌ ।।१० 


खातं शिष्यं संमानीयःतेनेब सह. दे शिकः । 
साप्य पश्चामताव्येश्रक्रादी नशचयेत्ततः ॥११ 
पु्भपेश्च दीपश्च नेतरचैबिविधैरपि । 
तत्तत्रकाशकॅमंत्त्रेरचंयेत्‌ पुरतो हरे: ॥ १२ 


~ . 


“अग्नोहोम॑ प्रकुञ्तरीत इष्माधानादिपूर्वक्रम्‌ । 
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ऽध्यायः ]. वेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । ६६६ 
आज्येन मूलमन्त्रेण हुत्वा चाष्टोत्तरं शतम्‌। , ... 
दुष्गव्या चंब गायत्र्या जुहुयात्‌ प्रयतो गुरुः ॥१४ 

'पञ्चादमौ विनिक्षिप्य चक्राद्यायुधपं्चकम्‌ । . : 
पूजयित्वा सहुज्नारं ध्यात्वा तद्॒हिमण्डले ॥१५ 
षडक्षरेण जुहुयादाज्यं विशतिसंख्यया । 
सवश्च हेतिमन्त्रश्च-एककाञ्याहुति क्रमात्‌ १६ . . 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा स शिष्यो वहिमात्मवान्‌ । 
नमस्क्ृत्वा ततो विष्णं जप्त्वा मन्त्रवरं शुभम्‌ ॥ १७ 

प्राइझुखं तु समासीनं शिष्यमेकाग्रचेतसम्‌ | 

प्रतपेचक्रशाङ्की दो. हेतिभिसन्त्रमुच॒रन्‌ ॥१८ 

दक्षिणे तु भुजे चक्र वामांशे शङ्कमेव च । 
गदां च भालसध्ये तु हृदये नन्दकं तदा ॥१६ 
सस्तके तु तथा. शाङ्ग सङ्कयेडिमल तदा । 
पश्चात्‌ प्रक्षाल्य तोयेन पुनः: पूर्जा समाचरेत्‌.।२० . 
होमरोषं समाप्याथ-वंष्णवान्‌ भोजयेत्ततः। . . 

एब तापः क्रियाः कार्याः बष्गञ्यः कल्मषापहाः ॥२१ 
प्रधाने वष्णवं तेपां तापसंस्कारमुत्तमम्‌ :. . 
तापसंस्कारमात्रण परां सिद्धिमवाप्नुयात्‌॥२२. 
केचित्तु चक्रशङ्को छो प्रतप्तो बाहुमूलयोः । 

` धारर्याच्तः महात्मानश्रक्रमेक तु चापरे ॥२३ 
वष्णवानां तु हेतीनां प्रधान चक्रमुच्यतें । 
तेनव बाहुमूले तु प्रतपतेनाङ्कयेद्बुधः ॥२४ 
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वृद्धहारीतरंसति: |... [ द्वितीयो- 
जात पुत्रे पिता स्नात्वा होमं कृत्वा विधानतः । 
तेनाग्निमैव सन्तप्तचक्रेण भुजमूलयो: ।।२५ 
अङ्कयित्वा शिशोः पत्चान्न|म कुर्याच्च वेषणवम्‌ । 
पश्चात्सर्वाणि कर्माणि कुर्वीतास्य विधानतः ॥२६ 
अङ्कयित्वा स (न) चक्रेण यत्किच्वित्कमे सञ्चरेत्‌ । 
तत्सवं याति वेकल्यमिट्टापूर्तादिक नृप | २७ 
कारयेन्सन्त्रदीक्षायां चक्रायाः पश्च हेतयः | 
चक्रं चे क्म सिध्यर्थ जातकर्मणि धारयेत्‌ ॥२८ 


. अचक्रधारी विप्रस्तु सवंकमसु गदितः । 


अवेष्णवः समापन्नो नरकं चाधिगच्छति ।।२६ 


` चक्रादिचिह्रहित प्राकृत कळुषान्वितम्‌ । 


अवेष्णवस्तु तं दूरात्‌ श्वपाकमिव सन्यजेत्‌ ॥३० 
च्छ 
अवष्णवस्तु यो विप्रः-श्वपाकादधमः रमृतः । 


` अभ्राद्ध यो ह्यपाङक्तयो रोरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥३१ 


अवेष्णवस्तु यो विग्रः सर्वध्मेयुतोऽपिवा । 
गवां (स पाषण्डेति) षण्डति विज्ञेयः सर्वकर्मसु नाईति ॥ ३२ 
तस्माचक्रं विधानेन तप्त' वे धारयेद्‌ द्विजः । 
| सर्वाश्रमेषु वसतां श्लीणां च श्रुतिचोद्नात्‌ ॥३३ 
हरला असुरा अदेवा इति वे श्रतिः । 
तामपवप इत्यृचा समुदाहृतम्‌ ।।३४ 
अपेत्थमङ्क मित्युक्त वपेति श्रवणं तदा । 2 
तस्माह तपचक्रस्य चाडूनं मुनिभिः श्रतम्‌ । 
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ऽध्यायः ] वेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । १००१ 
| ____ श्रुत्येव चाङ्कयेद्गात्रे तदूत्रह्मसमवाप्तये । 
| यत्ते पवित्रमर्चिष्यमग्ने वीततमन्तरा ॥३६ 
ब्रह्मेति निहितन्नेव ब्रह्मणो श्रुतिब्र हितम्‌ । 
पवित्रमिति चेवाग्निर्ितरे चक्रसुच्यते ।।३७ 
अग्निरेव सहस्रारः सहस्रा नेमिरुच्यते । 
` नेमितप्ततनुः सूर्यो ब्रह्मणा समतां त्रजन्‌ ॥३८ 
यन्ते पवित्रमच्चिष्यसग्नेस्तु सुनिहितः । 
दक्षिणे तु भुजे विप्रो विश्वयाद्दे सुदशनम ।।३६ 
सव्ये तु शङ्ख विशभ्वयादिति ब्रह्मविदो विदुः । 
इत्यादिश्रुतिसिः प्रोक्त विष्णोश्क्रस्य धारणम्‌ ॥४० 
पुराणेष्वितिहासेषु सात्विकेषु स्प्रतिष्वपि । 
शङ्कचक्रोद्ध पुण्डादिरहितं ब्राह्मणं नृप । ॥४१ 
यः श्राद्ध भोजयेद्विप्रः पितृणां तस्य दुर्गतिः । 
शङ्खचक्रोष्वे पुण्डाद्चिह्नः प्रियतमेह रे: ॥४२ 
रहितः सवधर्मभ्यश्च्युतो नरकमाप्नुयात्‌ । 
रुद्राचंनं त्रिपुण्ङ्स्य धारणं यत्र इश्यते ।४३ 
तच्छूद्राणां विधिः प्रोक्तो न द्विजानां कदाचन । 
हर प्रतिळोमांनुळोमानां दुर्गागणसुभेरवाः ॥४४ 
पूजनीया यथाहण विल्वचन्दनधारिणम्‌ । 
' यक्षराक्षसभूतानि विद्याधरगणस्तदा ॥४५ 
चण्डालानामचेनीया मद्यमांसनिषेबणाम्‌ । 
८०० &स्ब्रवणेविहितं मेनं ज्ञता. ससाचरेत.]|8 है ,, .- 
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वृद्धहारीतस्सृतिः । [ द्वितीयो- 


द्रा्चनादूत्राह्मणस्तु शूद्रेण समता त्रजत्‌ । 
यक्षभूताबनात्‌ सद्यश्चग्डालत्वमवाप्नुयात्‌ ॥४७ 


न भस्म धारयेद्विप्रः परमापदूगतो5पि वा | / 
मोहाद्वै विभ्वयायत्तु ससुरापो अवेद्भ्रु वम्‌ ॥४८ 

तियक्‌ पुण्ड्धर विग्रं पट्टाम्वरधर तथा । 

श्रपाक इव वीक्षेत न सम्भाषत कुत्रचित्‌ । 

तस्माद्द्विजातिभिर्धाय्यं मूद्ध पुण्ड विधानतः ॥४६ 


मृदा शुभ्रेण सततं सान्तराळं मनोहृरम्‌। : 


स्नात्वा शुद्ध पि पूर्वाह्न विष्णुमभ्यच्यं देशिकः ।।५० 
सनांतं शिष्यं समाहूय होम॑ कुवीत पूर्ववत्‌ | . 
परोमात्रेति सूक्तन पायसं मधुमि श्रितम्‌ ॥४१ 
हुत्वोऽथमूळमन्त्रेण शतमष्टोत्तरं घृतम्‌ । | 

खण्डिले तु तत्‌ः पश्चान्मण्डलानि यदा क्रमात्‌ ॥ २ 
दीकतष्टमभ्ये चत्वारि विन्यसेत्‌ पुरतो हरे: | 
विलिखत्तत्र पुण्ड्रादि बिस्तारायामभेदतः ॥ ५३ 
तेष्वचयेत्ततो धीमान्‌ केशवादीननुक्रमात्‌ । ` 


ह 0000 "३ 


` तत्र तत्र च तन्मूति' ध्यात्वा मन्त्रे, समचचयेत्‌ ।(५४ 4 प 
- "डि? 


गन्धपुऽ्पादि सकलं मन्त्रणवाचयेद्गुरुम । 

प्रदक्षिण मनुन्रज्य स शिष्यः प्रणमेत्तथा | ५५ 

त्राह निक्षिपे च्छिष्य फेशवादीननुक्रमातू । ` | 

हदि विन्यस्य पुण्डाणि गुरूक्तानि स्‌ तष्णव! || ४६८८८१ by eGangotri 
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इव्यायः -] वेष्णव्रानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । १००३ 


झुभ्न णव सुदा पश्चाद्विभ्रयात्‌ सुसमाहितः-। 
त्रिसन्ध्यासु सा विप्रो यागकाले विशेषतः ॥४७ , 
श्राद्ध दाने तथा होमे स्वाध्याये पितृतपणे । 
श्रद्धालरूद्ध पुण्ड्राणि विश्यादूद्विजसत्तमः ॥५८ .. 
्राद्वो होमत्तथ! दानं स्वाध्यायः पिठृतपंणम्‌ । 
अस्मीभवति तस्सवमूध्वपुण्डूम्विना कृतम्‌ ॥५६ ` 
ऊध्तरंपुण्ड' विना यस्तु रद्धं कुञ्वीत स द्विज: ।. 
सब तद्राक्षसेनीतं नरकं चाधिगच्छति ।।६० .. 
ऊध्वपुर्डंबिहीनन्तु यः श्राद्धे भोजयेद्द्विजप्र। ` 
अश्नन्ति पितरस्तक्य विण्मूत्रं नात्र संशय: ॥६१... 
तस्मात्तु सततं धायमूध्व उुण्ड द्विजन्मना । 
घारयेन्न तियकू पुण्ड्मापद्यपि कदाचन ॥६२ , | 
तियकपुण्ड्थर विप्रं चण्डाळमिव सन्त्यजेत्‌ । ... 
. सोऽनहेः सवकृत्येषु सवेळोकेषु गर्हितः ॥ ६३ 
ऊथ्वपुण्डविहीनः सन्‌ सन्ध्याकम्म समाचरेत्‌ । | 
सब तद्राक्षसेनीतं नरकः्च स गच्छति ॥६४ | 
यदि स्यात्तु सतुष्याणा सूष्वपुण्डूविव जितम्‌ । 
द्रष्ठग्यज्नव तर्किच्चित्‌ श्मशानसिव तङ्भतरेत्‌ ॥६४ 
ऊध्वपुण्डु मरा शुत्र लळाटे.यस्य इश्यते । 
चण्डालोऽपि हि शुद्धात्मा विष्णुङोके महीयते ॥६६ 
ङध्वेपुण्ड्स्य मध्ये तु ललाटे सुमनोहरे । .. ` 
छक्ष्म्या सह समासीनो रमते-तत्र च हरि; ॥३७ .. . 
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ृद्धहारीतस्शृतिः | [ दितीयो- 
निरन्तरां यः झर्य्यादृश्वपुण्डू' द्विजाधमः । | 
स दि तत्र खितं बिष्णु श्ियञ्चेव व्यपोहति ॥६८ 
अथेदमूष्वपुण्डून्तु यः करोति द्विजाधमः । 
कल्पकोटिसहख्राणि रौरं नरकं ब्रजेत्‌ ॥६६ 
तस्माद्रागान्वितं पुण्डन्धरेद्रिष्णुपदाकृति । 
लढाटादिपु-चाङ्गेघु सव्वेकमसु वष्णवः (७० 
नासिक्रामूळमारभ्य ळळाटान्तेषु विन्यसेत्‌ | 
अङ्क्वयमात्रन्तु मध्यच्छिद्र प्रकल्पयेत्‌ ॥७१ 
पारवे चाङ्कुडमात्रन्तु बिन्यसेदूद्विजसत्तमः। 
पुण्डाणामन्तराठे तु हरिद्रां धारयेच्छियम्‌ ॥|७२ 
ललाटे पृष्ठयोः कण्ठे भुजयोरुभयोरपि । 

चतुरङ्कुङमात्रन्तु विश्वयादायकं द्विजः ॥७३ 

उरस्यष्टाङ्कं धाय भुजयोरायतं तदा । 

उद्रे पाइवेयो न्नित्यमायतन्तु दशाङ्कुम्‌ ॥७४ 

केरावादि नमोऽन्तेश्च प्रणवाद्यरनुक्रमात्‌ । 

' खाट केशव रूपं कुक्षो नारायणं न्यसेत्‌ ।।७५ 

वक्षःस्थले माधवश्च गोविन्दं कण्ठदेशातः। ` 

विष्णुश्व दक्षिणे पाशव बाह्वोश्च मधुसूदनम्‌ ॥७६ 

त्रिविक्रमच्तु वामांसे वामनं वामपाश्वेतः । 

श्रीधर वामवाहो तु हृषीकेश तदा भुजे ॥७७ 

ष्ठे च पद्मनाभन्तु गरीवे दामोदरं तदा | ` 
८0 तेखक्षाछनवोग्रेनबाछुदेबैति मूर्धनित॥७८००० Digitized by eGangotri 
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ऽध्यायः ] वेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । 


केशवस्तु सुवर्णाभः शङ्खचक्रगदाधरः । 
झुझ्ाम्वरधरः सोम्यो सुक्ताभरणभूषितः ॥७६ 
नारायणो घनश्यामः शङ्कचक्रगदासि सरत्‌ । 
पीतवासा मणिमयैभूंषणरुपशोभितः ।।८० 
साधवश्चोत्परप्रख्यश्चक्रशाङ्गगदासिशञ्चत्‌। | 
चित्रमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकनिभेक्षणः ॥८१ 
गोविन्दः शशिवणः स्यात्पद्मशङ्कगदासिस्चत्‌ 
रक्तारविन्द्पादाव्ज स्तप्रकाश्चनभूषणः॥।८२ 
गोरवर्णो भवेद्िष्णुश्चक्राङ्खहलासिञ्चत्‌ । 
क्षौमाम्बरधरः सर्वी केयूराङ्गदभूषितः ॥८३ ` 
अरविन्दनिसः श्रीमान्‌ मधुजिस्कमलान(स)नः । 
चक्रं शाङ्गच्व सुसळं पद्म दोभिविभत्येसो ॥८४ 
त्रिविक्रमो रक्तवर्णः शाङ्कचक्ररादासिश्चत्‌ । 
किरीटहारकेयूरकुण्डलेश्च विराजितः ॥८५ 
चामनः कुन्द्वण: स्यात्‌ पुण्डरीकायतेक्षणः । 
दोसिवञ्र' गदां चक्र पद्म हैमं विभत्यंसो ॥८६ 
श्रीधरः पुण्डरीकाख्य श्रक्रशाङ्गी च पद्मघृक्‌। | 
र्क्तारनिन्दूनयनो सु कादास विभूषितः ।।८७ 
विद्युद्र्णा हृषी केशश्चक्रशाङ्गइळासिश्रत्‌। | 
रक्तमाल्याम्वरधरः पुणडरीकावतं सकः ॥८८ 
इन्द्नीळनिभश्चक्रशाङ्कपद्मगदाधरः । ` 
पद्मनाभः पीतवासा श्ित्रमाल्यानुलेपनः । 


दामोदर: सार्वभौम: पद्मशाङ्ग सिराङ्खश्त्‌ ॥८६ - 


१०९२ 
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` बृद्वहारीतस्छृतिः । [ -द्वितीयो- 
दीतवासा विशाळाक्षो नानारक्नविभूषितः | कु 

एवं पुण्ड्राणि सततं घारयेद्वेऽणत्रोत्तमः ॥६० ह र 
पुण्ड्संस्कार इत्येवं शिष्येणं।पि च कारयेत्‌ । | | 

मन्त्रशेष॑ समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः ॥६१ 


इति इस्रो ढितीयः ! 


अथ वेष्णवानांनामसंस्कारवर्णनम्‌ |. 
ततीयं नाम संस्कार कुव्वींत छुमवासरे॥६२ ` 
स्नात्वा संपूज्य देवेशं गन्धपुष्पादिभिर्गुरुन्‌। | 
नामाघिदेवत पश्चात्‌ पूजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ ॥६३ | 
द्वादशैव तु मासास्तु केशवाद्यरधिष्ठिता।/ | 
आरम्य मार्गशीष तु यदा संख्या द्विजोत्तमः ॥६४ 
यस्मिन्मासि भवेद्दीक्षा तन्मूत्तर्नाम चोदितम्‌। 
. नृसिह्रामकृष्गाख्यं दासनाम प्रकल्पयेस्‌ ॥६५ ` 
शक्त्या दशावताराणां वजयेन्नाम वेष्णवः। | 
नामदद्यातयत्नेन वेप्णद पापनाशनम्‌ ॥६६ ` | 
यस्य वे वेष्णवं नाम नालि चेत्तु द्विजन्मनः। . 
अनामिकः स विज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः ॥६७ 
चक्रस्य धारणं यस्य जातकमेणि सम्भवेत्‌ । 
तत्र वे मासनामापि दद्या्विप्रो विधानत: | 


समचयेन्नाममूति ८ दछ 
ध्यात्वा त मन्त्रण देशिकः ॥६८ ` 
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ध्योय:' ] ` बृद्धहारीतस्त्ततिः । ` १००७ | 


धूपं दीपञ्च नेतेद्य ताम्वूलच्च समपयेत्‌। ` 

प्रदक्षिण सतुत्रज्य भक्तया सम्यक्‌ प्रणम्य च ॥६६ 
तन्मत्रं मूलमन्त्रं वा जपेर्साहस्रसङ्कयया ` ` 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत शतमष्टोत्तरं हवि: १०० 
वेष्णवरनुवाकश्च जुहुयात्‌ सपिंषा तदा । 

नाम दद्यात्‌ ततः शिष्यं सन्त्रतोये समाप्छतम्‌॥१०१ 
ततः पुष्पाञ्जलि दत्वा होमशेष॑ समापयेत्‌। ` 
वेष्णवान्‌ सोजयेत्पश्चादक्षिणायश्व तोषयेत्‌ ॥१०२ 
एवं हि नाससंक्कार कुर्त: द्विजसत्तमः । 

शुणयोगेन चान्यानि विष्णोर्नामानि लौकिके ॥१०३ 
विशिष्ट वेष्णवं नाम सवंकमंसु चोदितम्‌ । 

हरेः परं पितुन्नांम यो द्वापरं सुतम्‌ ॥१०४ - ` 
अतिरोचनकं दिव्यं तृतीयं श्रुतिचोदितम्‌। ` 
तस्माङ्कगबतो नाम सर्वेष. मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥१०५ ` 


इति नामसंस्कार स्टृतीयः | 


अथ वेष्णवानांमन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । . 


. एवं तृतीयसंस्फारं कृत्वा चे वेदिकोत्तमः | ` 


चतुंथमन्त्रसंस्क्ार कुत्रीत ढिज सत्तमः ।।१०६ 
ततः (प्रातः) स्नात्वा विधानेन पूजयेत्‌ जगतां पतिम्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्रं तु मन्त्ररत्नं जपेदूगुरुः ॥१०७ 
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१० ७ वेष्णवानांमन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । [ हितीयो- 


ज्ञातं शिष्यं समाहूय सुवेष समलडकतम । 
आदाय कलश रम्य पवित्रोदकपूरितम्‌ ॥१०८ 
पञ्चत्वकूपल्लवयुतं पञ्चरत्नसमन्वितम्‌ । 
मङ्गङद्रव्यसयुत्ती मत्त्रेणेवाभिमन्त्रयेत्‌. ।।९०६ 
सम्माजयेत्‌ ततः शिष्यं तज्जठेन कुशाः शुभः । 
सूक्तेश्व विष्णुदेबत्यः पावमानस्तदब च ॥११० 
अष्टोत्तरशतं पश्चान्मन्त्ररत्नेन माजयेत्‌ । 
अभिषिच्य ततो मूर्ति शुङव्रधर शुचिम्‌ ॥१११ 
स्वळडकूतं समाचान्त मूथ्वपुण्ड्धरं तदा । 
पवित्रहूस्तं प्ाक्षमाळया समलङ्क्कतम्‌ ।। ११२ 
निवेश्य दक्षिणे स्त्रस्य आसने कुशानि मिते । 
रबगृह्योक्तविधानेन पुरतोऽम्नि प्रकल्पयेत्‌ ।।११३ 
पौहषण तु सूक्तेन श्रीसूक्तन तथव च | - . 
मध्वाज्य मिश्रित रम्यं पायसं जुहुयादूगुरु: !।११४ 
अष्टोत्तरशतं पश्चादाञ्यं मन्त्रद्र्‍येन च । 
मूलमन्त्रेण जुहुयादरु' घृतविमिश्रितम्‌ ११६ 
केशवादीन्‌ समुद्दिश्य नित्यान्‌ मुक्तांस्तथेव च । 
एककमाहुति हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥११६ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्वा जनादेनम्‌ । 
आचायः स्वगुरु नत्वा जपेदूरुरुपरम्पराम्‌ ।।११७ 
मातर सवेजगतां प्रपद्यत श्रियं ततः । 

त्व माता सवऴोकानां सबलो केश्वर'्रिये | ॥११८ 
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डाडा रा त कको काम” 


इन््यांय:, | वेष्णवानां मन्त्रेसंस्कारवर्णनम्‌ । १००६ 


अपराधघशतेजु््ट नम स्तेन मस च्युतम्‌ । 

“ एवं प्रपद्य लक्ष्मीं तां श्रियं रूदूगुरभावतः॥११६ , 
नित्ययुक्त तया देव्या वात्सल्यादिगुणान्वितम्‌। .. 
शरण्यं सबेलोकानां प्रपद्ये तं सनातनम्‌.। . 
नारायण ! दयासिन्धो | वात्सह॑यगुणसागर | ॥१२० 

: एनं रक्ष. जगन्नाथ | वहुजजन्मापराधिनम्‌ । | 
इत्याचायण सन्दिष्टः प्रपद्येत ज़नादनम्‌ ॥१२१ 
प्रपद्येत ततः शिष्यो गुरुमेव दयानिधिम्‌ । 
शुरो ! त्वमेव मे देव सत्वमेव परमागतिः ।। १२२ 
त्वमेव. परमो धमे स्त्वमेव परमं तपः:। 
इति प्रपन्नमाचायो निवेश्य पुरतो हरेः।।१२३ 
प्रारमेषु संसासीनं दर्भेषु सुसमा द्वितः । 
स्चाचाय पुरतो ध्यात्वा नमस्कृत्वाथ भक्तिमान्‌ ॥१२४ 
गुरोः परंस्परां जप्त्या हृदि. ध्यात्वा जनादनम्‌। | 
कुपया वीक्षित रिष्य़ं दक्षिणं ज्ञानदक्षिंणम्‌ ॥१२५ 
निक्षिप्य. हस्तं शिरसि वामं हृदि च विन्यसेत्‌। 
पादौ गृहीत्वा शिष्यस्तु गुरोः प्रयतमानसः १२६ 

ओ! गुरो.! ब्रहि मन्त्र से ब्रयादिति दयानिधे | । 
अध्य्रापयेत्ततस्तः्मं मन्त्ररत्नं शुभाहयम्‌ १२७  . 
सन्न्यासः्च समुद्रश्च सपिषण्डोऽधिध्वतम्‌ । 
साथमध्यापयेच्छिष्य प्रयत;ररणागतम्‌॥। १२८ - 


~ 
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वृद्धहारीतस्ट्रतिः । [ दितीयोः 


अष्टाक्षरं द्वाइशाण षटकुक्षीं देष्गवीं तदा । 

रामकृष्णलर्सिहाख्यान्‌ मन्त्रान्‌ तप्मे नि .दयेत्‌ ॥१२६ 

न्यासे वप्यचने वापि मन्त्रमेकान्तिन श्रयेत्‌ । 

अैच्णवोप िष्ेन मन्त्रेण नरकं ब्रजेत्‌ ॥१२० 

अवेष्णब.दू [रोमेन्त्रे यः पठेह्वैष्णवो द्विजः । 

कल्पकोटिसदस्राणि पच्यते नरकात्मना ॥१३१ - । 

अचक्रवारिण यस्तु मन्त्रमध्यापयेदूगुरु: । | 

तैर नरकं प्राप्य चाण्डालीं योनिमाप्लुयात्‌ ॥१३२ 

तस्माहीक्षात्रिधानेन शिष्यं भक्तिसम न्वितम्‌ । 

मन्त्रमध्यापयेदिद्वान्‌ वैष्णव पापनाशनम्‌ १३३ 

अनधीत्य इयय मन्ज योउन्यवेष्णवमुत्तमस्‌ । 

अघीयमन्त्रसंसिद्धि न प्राप्नोति न संशयः ॥१२४ 

जातकर्मणि वा चौले तदा मौञ्जीनबन्धने । 

चक्रस्य घारण यत्र भवेत्तस्य तु तत्र वे ॥१३५ 

उपनीय रुरुः शिष्य गृह्योक्तविधिना ततः । 

अध्यापयेच्च सावित्रं तपोमन्त्रं रं छु मम ॥१३६ 

ग्रासन्तर स्ततः शिष्यः पूज़येच्छूद्धया गुरुम्‌ । 

गोभूहिरण्यरत्नाद्येः बासोभिमूंषणेरपि ।।१३७ | 

सद्वक्ता शासयेच्छिष्यमाचाय: संशितःत: । | 

स्वरूपं साधनं साध्यं मन्त्रेणास्मे निवेदयेत्‌ ॥१३८ | 

दयेन वृत्तियाथास्म्यं सम्यगस्मे निवेदयेत्‌ । 
CC-0. 9"आाचार्यांधीनवृत्तिस्तु, संयतस्तु'बसेतःसका'॥५ 5६०४०६० | 
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ऽध्यायः ] पश्च संस्कारविधिर्नामवर्णनम्‌ । १०९१ 


कर्मणा मनसा वाचा हरिमेत्र भजेत्‌ सुधीः । 
यावच्च तोरपातन्तु द्वयमावतंयत्सदा १४० 


एवं हि विधिना सम्यड्यन्त्रसंस्कारसरकृतः ॥१४१ 


इति सन्त्रसंस्कारश्वतुंथः । 


अथ पञ्चसंस्कारविधिर्नामचर्णनम्‌। 


सन्त्राथतत्वविदुपं यागतन्त्रे नियोजयेत्‌ । 

पूर्वाह पूजयेद्दवं तस्य प्रियत र शुभ: ॥१४२ 

सन्त्ररत्नविधानेन गन्धपुष्पादिभिरुरुः । 

अचयित्वाच्युतं भक्त्या होम पूउंवदाचरेत्‌ ।१४३ 
सटी A चौ A € 

सच्च वष्णवः सूक्तः पायसं घृतमिश्रितम्‌ । 

आज्यं. सन्त्रण होतव्यं शतमष्टोत्तरं तदा ।। १४४ 

शक्त्या च वेग्णवेसन्त्रे:ः सवहार्म समाचरेत्‌ । 

एकेकसाहुति हुत्वा सर्वावरणदेवता ॥१४५ 

प्रणवादिचितुश्यंन्ते स्तेषां चे नामभियजेत्‌ । 
जेमशेषं ० ~ ४ 

होमशेष॑ समाप्याथ वष्णवान्‌ भोजयेत्तदा ॥२४६ 

सन्त्ररत्नेन तहिम्बं पुःपाञ्चढिशात यजेत्‌। 

प्रणस्य अक्त्या देवेशं जप्त्वा मन्त्रमनुत्तसम्‌ ॥१४७ 

आहूय प्रणतं शिष्यं तहिम्बं दशयेदूगुरु। ` 
कृपयाथ ततरतमे दद्यद्विम्बं हरेगु रुः | ।। 
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__-बृद्रहारीत्स्रतिः। ` ' [द्वितीयो 


एनं रक्ष जगन्नाथ ! केवल छया तन का 
अर्चनं यत्कृतं तेन विभो ! स्वीकत्त महसि ॥१४६ 
एबं ढव्धा. गुरोर्विम्बै पूजयेत्त अ्रयलतः। - ६. 


हिरण्यवज्जाभरणयानशण्यासना दिभि १५० 
ततः प्रश्नति दैवेरामचचयेद्विधिना सदा । 
श्रौतप्मार्त्तागमोक्तानां ज्ञातवान्यतममच्युतम्‌ ॥१५१ 


इति वृद्ध डारीतस्सस्य़रां विं रिष्टर्घमंशाख पर चसस्कार- 
विध्लनं.नांम द्वितीयोऽध्यायः । 





ः ` ` || दुतीयोऽध्यायः ॥ 
न रू अम्बरीष उवाच । 

भगवन्‌ | सव्वमन्त्राणाँ विधान मम सु 

रुहे सर्वमशेषण प्रयोगं साथसंस्क्रतम्‌ ॥१ 

{ ; „हारीत उवाच. 
शृण राजन्‌ | प्रवक्ष्याम्ि:मन्त्रयोंगमलत्तमम-। 
थंथोक्त विष्णुना पूव:ब्रह्मणा परमात्मना ॥२: : ०: 
सवेषामेव :मन्त्राणी प्रथमं रुहयदुत्तमम्‌। `: :. EE 


swale inde 
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ऽध्यायः]: भगवन्सेन्त्रविधानवर्णजम । १०९३ 
सर्वैश्वर्यप्रदं पत्र्यं सर्वेषां सर्वकामदम्‌ ।:. 5 


. यस्योच्चारणंमात्रेण परितुष्टो भवेद्धरिः ॥॥४ 


देशकालादिनियमम रिमित्रादिशोधनम्‌ | 

स्वरवर्णा दिदोपश्च पौरश्व रणक न तु ॥५ 27 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: रियः शृद्रास्तथेतरा: । 
तस्याधिकारिण: सर्व सत्वशीलगुणा यदि ॥६ 
पश्चर्स॑स्कारसम्पन्नाः श्रद्धाचन्तोऽनसूयकाः। २ 
भक्तया परम॑याविष्टा युक्ता स्तरस्याधिक्रारिणः ॥७ 
पश्वविशाक्षरो मन्त्रः पदेः पड्भिः.समन्वित: | _ 
बाष्यद्वय परं ज्ञयं सन्त्ररत्नमनुन्तमम्‌,॥८ 
यदाक्षयति विंद्यादिः संस्थिता जगतां पतिम्‌ । 

तया विद्योऽनपायित्या संपुतः परमः पुमान्‌ ॥६ 
नारायणोऽच्युतः श्रीमान्‌ चांत्सल्यगुणसागरः । 
नाथः सुशील: सुलभः सबज्ञः शक्तिमान्‌ पर: ॥१०:: 


आपदूवन्घुः सदा मित्रं परिपूणमनोरथः “न 
द्यासुधांब्धिः सविता बोयंवान्‌ द्युतिमान्‌ विभुः ॥११ 
प्रपद्ये चरणो तष्य शरणं श्रयसे संम । डय 


श्रीमते विष्णवे नित्यं सर्वांवस्यासु संवंदा ॥ १२ 
निममो निरहङ्कारः वङ्कय करवाण्यदंम.। . 

एवसर्थ विदित्वेव. पश्चान्मन्त्र प्रयोजयेत्‌ ॥१३ 
नारायणो: सहाशब्दो गांयत्री.च परा शुभा। > 
स्वयं नारायणः श्रीमान्‌ दे दहतः ॥१४ 
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बृद्धहारीतस्म्वतिः । [ एतीयो- | 


करयोः स्थळ्योराद्य मक्षर विन्यसेद्‌ द्विजः 
शेषाक्षराणि देयानि चतुर्विशतिपवंछु ॥१५ 


बदपदेरङ्कुलिन्यास मन्नेषु च यथाक्रमम्‌ । 
बडङ्गं पटपदेः कृत्वा मन्त्राथश्च यथाक्रमम्‌ ॥१६ 


मूर्थ्ति भाले ेत्रनासाश्रवणे रु तथाऽ -नने । 
भुजयोह लदेशेच स्ततयोर्नाभिमण्डले ॥१७ 
ष्ठे च जघने कट्योरूवोर्जान्वोश्च पादयोः । 

- प॒ञ्चर्विशाक्षराण्य्य क्रमे गाङ्गेषु विन्यसेत्‌ ॥१८ 
एवं न्यासविधि छुत्वा पश्चाद्धयानं समाचरेत्‌ । 
इन्दीवरदलश्यामं कोटिसूर्या मिवच॑सम्‌ ।।१६ 
चतुभुज सुन्दराङ्गं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
पद्मासनस्थ देवेशं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ ।।२० 

_रक्तारविन्द्सदशदिव्यहस्तपदाब्चितम्‌ । 
साणिक्यसुकुडोपेतं नीलङ्ुन्तलशीपं जम्‌ ।।२१ 
श्रीयत्सकोस्तुभो रस्कं वनमालाविराजितम्‌ । 

. दिव्यचन्दढिपाङ्ग दिञ्यपुः्पावतंसकम्‌ ॥२२ 
हारकुण्डलकेयूरनू पु रादि विराजितम्‌ । 
कटकेरङ्कुरीयेश्च पीतवख्नेण शोभितम्‌ ॥२३ 
शङ्खपद्माराचक्रपाणिनं पुष्षोत्तमम । 
बामाङ्क चिन्तयेत्तस्य देवीं कमछलोचनाम ॥२४ 
सहणीं सुकुमाराङ्गीं सवलक्षणशोभिताम्‌ । 

८00. झुक्ूछबलतसयुक्ता सर्बामरएणभूषितागः॥२ ४४०० by eGangotr 
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ऽध्यायः] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०१५ 


तप्का ्चनसङ्काशां पौनोन्नतपयोधराम्‌ । 

रत्न ण्डलूसंयुक्तां नीलकन्तलशीपजाम्‌ ॥२३ 

दिव्यच इनलि गाङ्गीं दिउग्रपुष्प।व॒र्त त काम्‌ । 
मातुलिङ्गं च रक्ताचं द्‌गणं वरद तथा ॥२७ 

देवी च विश्वतीं दोसिश्चन्तयेदिष्टदां सदा । 

एवं ध्यात्त्रा परं नित्यम चथेद्च्युतं द्विज: ।।२८ 
यथात्मनि तथा देवे ज्ञानकमे समाचरेन्‌ । 
अचैप्रेदुप चारेश्च सवसा वा जनादुनम्‌ ॥२९ 
आवाहनासने पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । 

ज्ञानं वख,पत्रीते च भूषणं गन्धमेव च ।।३० 

पुऽपं घप॑ तथा दोपं नेवेद्य' च प्दक्षिणम्‌। ` 
नमस्कारश्च ताम्वूळं पुष्पमालां निवेदये]॥३१ 

नस सकता गुन्‌ पश्चाळपेन्मत्रं समाहितः । 
अग्रोत्तस्स इ्रन्तु शतमष्टोत्तरं तथा ॥३२ 
ध्यायन्वे मनसा देवं जपेदेकाग्रमानतः । 

प्राइ मुखोदन्सुखो वापि समासीनः कुशा सने ॥३३ 
त्रिसम्ध्यासु जपेद्देव सवसिद्धिमवा' नुयात्‌ । 
आदावन्ते जपस्याश्य प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥३४ 
पूरकः कुम्भ हो रेच्यः प्राणायामखिलक्षण: । 


बसेन पूरयेद्डायु' बाह्म नासा जपन्मउुम्‌ ॥३५ 


उभाभ्यां धारणं .वायोः कुम्भक समुदाहृतम्‌ । 
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" वृद्धदारीतस्टतिः! ` ' [ उतीयो- 
र्यावृत्या पुनश्चैवं प्राणायामत्रयं क्रमात्‌ । 
पूरके कम्भके चेव रेचके च विशेषतः ॥।३७ 
अष्टाविंशातिवारं तु जपेन्‌ मन्त्रं समाहितः | . 
उत्तन॑ मुनिभिः प्रोक्तं प्राणायमं नुपोत्तम ! ॥३८ 
जपन्‌ द्वादशवार तु उत्तमं तस्रकीतितम्‌ । 
ः षडारन्तु कनीयः स्यात्त्रिवार मधम स्मृतम्‌ ॥३६ | 
मनसैवा्येद्देवं पश्चादथ विचिन्तयेत्‌ ।. 
प्राणायामत्रेयं कृत्वा पश्चान्न्यासं समाचरेत्‌ ॥४० - 
स्नात्वा शुद्धाम्बरधरः कृत्वाः सन्ध्यादिकर्स च । 
तदध पुण्डदेहश्व पवित्रकर एव च ॥४९ | 
शृत्वा पद्माक्षमाळां च सन्निधा वासने स्थितः । 
भूतशुद्विविधानः्च कृत्वा मन्त्रं प्रयोजयेत्‌ ॥४९ ` 
अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य गुरुनारायणः स्वतः | | 
छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता । 
जपञ्चाष्टाक्षरो मन्त्रः सर्वपापप्रणाशनः ॥४३ | 
स्दुःखह्रः श्रीमान्‌ सर्वकामफलप्रदः । | 
सवदेवात्मको मन्त्र स्ततो सोक्षप्रदो नृणाम्‌ ॥४४ 
क्रचो यजूंषि सामानि तथैताथर्षणानि च.। . 
स्मग्राक्षरान्तस्थं तच्ान्यदपि वाड्य़यम ॥४५ 
र्वाथो वेदगर्भः वेदाश्वाष्टाक्षरे स्थिताः । 
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ऽध्यायः ]. भरवन्मन्त्रविधानवर्ण नम्‌ । १०१७ 


इह लोकिकसेश्चय स्वर्या पारळोकिंकम । 
केवल्यं भगवत्त्वच्च मन्त्रोऽग्रं साधयिष्यति॥४७ - 
सक्नउञ्चारणान्नुणाँ चदुवर्गफळमप्रदम्‌ । 2 
स्वरूपं साधनं प्राप्यं ददाति हि समञ्जसा ॥४८ ” 
महापापं चातिपापं विद्यते वोपपापकम्‌ । 
जपादस्य सनोराशु प्रणश्यन्ति न संशयाः ॥४६ 
अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि च । 
सकृव॒ष्टाक्षर॑ जप्त्वा भते नात्र संशयः ॥ ५०. 
गावासयुतदानस्य ऐथिव्या मण्डलस्य च। . 
कन्याशतसहस्जस्य गजाश्वानां तथेव च ॥४१. | 
दानस्य यत्फलं नुणां सत्पात्रे नृपनन्दन ! । 
शतवारं सनु' जप्त्वा तःफर्ड सवंमाप्लुयात्‌ ॥४२ 
साथ समुद्रं सन्न्यास सर्षिच्छन्दोऽधिद्वतम्‌। 
अष्टाक्षरस तुज्षप्त्वा बिष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌॥५३ - - 
पद्त्रयात्मक, सन्त्रं चतुश्यां सहितं तदा । ` 
स्वरूपसाधनोपेयमिति मत्वा जपेद्बुधः ॥५४ 
प्रणवेन स्वरूपं स्यात्‌ साधनं मनसा तथा: 
संविअक्या चतु््यात्र पुरुषाथो भवेन्मनोः ॥ ५५ . ` 
अकारश्चाप्युकारःचं मकारञ्चेति तत्वतः । ` 
तान्येंकधा समं भवत्तदोमित्येंतदुःच्यते ॥५६ 
तस्मादोमिति प्रणवो बिज्ञेयः साक्षरात्मकः । ` ड i 


0 
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१०१८ 


विष्णना | छद्म 
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ृद्धह्ारीतस्छृतिः । [ एतीयो- 
अकारस्तु भवेग स्तरग्वेद उदाह्मतः । 
उकारस्तु भवेम युवे दात्मको महान्‌ ॥५८ 
मकारस्तु मवेज्रीव स्त प्रोदस उदाहृत' । 
पत्रविशाक्षरः साक्षात्‌ सामव्रेद्स्वरूपवान्‌ ॥ ५८६ 
पव्वविशोज्यं पुरुष; प्च विशः आत्मेति श्तेः | 
आत्मा पश्चविशाः स्यादिति मम.त्माने संस्मरेत्‌ ॥६० 
इत्यौपनिषदं ह्ययं विदित्वा स्व॑ निवेदयेत्‌ । 
अवघारणमत्ये तु मध्यम्णं वदन्ति हि ॥३१ 


तदेवाग्नि स्तदायु सत्सूर्य स्तदपि चन्द्रमाः । 


इत्येबं धारणश्ुतेरेवमेत्रोपद्व हितम्‌ ।।६९ 


ऊ{ओं)ऋरेणेव श्रीशव्दः प्रोच्यते मुनिसत्तमः । 
त्यायेन गुणसिद्धिस्तु तस्थेव श्रीपतेवरौ ॥६३ 
श्रीरस्पेशाना जगतो विष्णुपल्लोति चे श्रुतिः । 
कल्याणगुगसिद्विलु लक्ष्मीभतृश्च नेतरा ॥६४ 
सामानाधिकरण्यत्त्रात्कारणस्बं तदोच्यते । 
अकार एव सवषामक्षरा णां हि कारणम्‌ ।:६ 
अकारो वे सर्जा वागित्यादि श्रुतिवच स्तथा। | 
स्पशोष्मभिव्येज्यमानो नानाबहुवियोऽभवत्‌ ॥१६ 
कारणत्वं तथेवास्य विष्णोब जरतां पतेः । 

तस्मात्‌ स्रष्टा च दाता च विधाता जगतां हरिः ॥ ६७ 
रक्षिता जीबळोकस्य गुणवानेव सवगः। | 
अनन्या वि ही भास्करेण्‌ प्रभा यथा ॥६८ 
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ऽञ्यायः ] सगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०१६ 


छक्ष्मीमनुपगासि वो मिति श्रुतिजचों महत्‌ । 
तस्स द्‌ फारो चे विष्णः श्रीश एव जगत्पतिः ॥६६ 
लक्ष्मीपतित्वे तस्यत्र नान्यस्येति सुनिन्धितम्‌। 
नित्येवेपा जगन्माता हरे: श्रीरनपायिनी ॥७० 
यथा सर्वगतो विष्ण स्ततेवेषा जगन्मयी । 
तस्मादकारो वे विष्गुलेक्ष्मा भर्त्ता जत्पतिः ॥७१ 
हस्मिश्वतुर्थीयुक्तत्वान्‌ त्रिपद्त्य च संग्रह: । 

अकार प्रथमां तस्मानचतुर्श्या संप्रह न तु ॥७२ 
दघ श्रुतिविरोधत्वान्न युक्तमिति चोदितम्‌। 

महसे ब्रह्मणे स्वा वे ओमियात्मान युञ्जीत ॥७३ ` 
प्रस्य चात्मनां तस्माङ्कद स्तत्र सुनिश्चितः ॥७४ 
समस्माकं तपस्ये श्रुत्युक्ततपि पार्थिव | । 

तौ शाश्वतो तिषचिता वियन्ताविति चे तया ॥७५ 
मृभिष्य दया प्रागेवत्रात्मा न विश्वम्षत्‌ । 
असोयमत्यो मत्यन नयेनेत्येअयो निता ॥७६ 
इत्यादि श्रुतयो भेद वदन्ति परजोवयोः। 
दास्यमेजाटनना विष्णोः स्वरूपं परमात्मनः ॥७७ 
साम्यं ळ्ष्मोवरप्रोक्तं देवादीनां तथात्मनाम्‌। 
अनन्यरोषूपा वे जीबास्तश्य जगत्पतेः ॥७८ 
दास्यं स्वरूप सवषामात्मनां सतपं हरेः । 
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ततीसोः; 
वुद्धहारीतस्मृतिः । [ तताम 


स्यात्‌ नसंशय | 
सचेत द ; त्मकः पुमान्‌ ॥८९ 


तस्मान्स कारवाच्यो च्या ञ्सौ ० 


अकारबाच्यस्येशस्य दास एवाभिधीयते 


लियो निविकारोळ्ययः सई. । 2: 
देहेन्द्रियात्‌ परो ज्ञाता कर्ता भोक्ता सनातनः || 
मकारवाच्यो जीवोसौ दास एव हरे! संदा। .. 
श्रीशास्याकारखवाच्यत्य बिष्णोरस्य जगत्पते ।।८% 
स्वस्थामिनोरुकारेण ह्यवधारणमुच्यते । 

स जीवः स्यादतः स्रामी सवदा नृपसत्तम ।।८२ 
अनयोर्नात्येत्यक्तसकारण सहर्षिसिः । 
इत्येवं प्रणवस्याथं प्रणवस्य पदस्य उ ॥८४ 
` झातमनश्च खस्पत्वाद्विजेय सषिसत्तम:॥ ` 
सर्वेषामेव मन्त्राणां कारणं प्रणवः स्ट्ृतः।।८५ 
तस्मादूढ्याहतयो जातास्ताभ्यो वेदुत्रयं तथा। __ 
भूरेत्येव हि श्रृखेदो भुव रिति यजुस्तथा ॥८ च 
स्व रिति सामवेद स्यास्रणवो भूभवःसुव ६. नि 
भूविष्णुश्न तरा लक्ष्मीभुंब इत्यमिधीय्यते ॥८८ ु ! 
तयोः स्वरिति जीवस्तु सुव इत्ममिधीयते | . ` | 
अभिर्वायु स्तथा सूयस्तेभ्य एव दि जज्ञिरे ॥८८ .. 
य एता व्याहृतीहु त्वा सव वेद जुहोति घ। , 


| सङ्गात्महितं चेदं सन्त्रशेषमुदीयते ॥८६ ..... . 5 
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१५१० 


ःव्याय: ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । ९०२१ 


अस्वातन्त्यात्तु जींवानामधीन परमात्मनः। .. 
नमसा प्रोच्यते तस्मान्नहन्तामम तोडपितम्‌ ॥६०. , 
स्वरूपादित्रिवगस्य संसिद्धिजेतुसबहि। _. 
नमसा रहितं सब विफळं सम्प्रकी त्तितम्‌ ॥६१. ` 
नमसेव .हि संसिद्दिभवेदत्र.न॒ संशय: । 
पुरतः प्रष्ठतश्वेत पाश्वतश्चावशेषतः ॥६२ ` 
नमसेपेक्षते राजन्‌.! त्रिवगंः सबदेहिनाम्‌। | 
सकारेण स्वतन्त्रः स्यान्न रकस्तं निपिध्यति ॥६३ . 
तस्माच्च नम इत्यत्र स्तातन्त्रयमपनोद्ति | ` 
इयश्॒रस्तु भवेन्मृत्युस्तपरक्षरप्तु दि शाश्वतम्‌॥६४ 
समेति इःयक्षर मुन समेति तु शाश्वतम्‌। . ; 
: ले संमेति च सवत्र स्वातन्त्रएहिताय वे ॥६५ 
युञ्यते सुनिभिः सम्यक्‌ सवेकमपु पार्थिव ।। | 
तस्मात्त नमसा युक्ता मन्त्राः सवे च पार्थिव । ॥६ 
सवेसिद्धिप्रदा नृणां भवस्यत्र न संशयः । ` `- : 
नमता दिता ये तु न तु सुक्तिप्रदा नृणाम्‌ ॥६७ 
तस्मात. नम ऐेगरेषां पारतन्ञ्यस्त्रमीशितुः। , ` | 
पारतन्त्र्याछमेत सिद्धि स्वातन्ञ्यान्नाशमेष्यति।।६८ 
दाप्यमेव हि जीवानां प्रोच्यते नमसब तु) : 
-चुप्सा रहितं लोकें किञ्चिदत्र न विद्यते ॥६६ 
नमो देवेभ्यो नम इति येबामीशे तथा सनः। ` . 
वश्चिदेनो नमता आविवाक्येति व श्रतिः ॥१०० 
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वृद्धद्दारीतःमरतिः । 

सम्झोक्तो नकारस्तं निषिध्यति । 
तस्मात्त नर इत्यत्र नियलेनोच्यते जनः ॥१०९ 
नारा इति समूहे चाहुल्यत्याञ्ञतस्य चच 
तेषामयनमावासस्तेन नारायणः सप्त ॥१०२ 
महामूतन्यहङ्कारो महद्‌ठ रक्तमेव च | 
अण्डं तदन्तर्गता ये लोकाः सव चतुदश ॥१०३ 
चतुर्विधरारोराणि काल: कमति व जरत्‌ 
प्रवाहरूपेणेतरैयां नारलेनोच्यंते बुध: ॥१०४ 
तेषामपि निवासत्वान्नारायण इतीरितः । 
अन्तर्व दिश्च जगतो धाता सच सनातनः ॥१०५ 
स्रष्टा नियन्ता शरणं विधाता भूतभावनः | ` 
माता पिता सखा भ्राता निवासश्च सुहृदगति:.॥१०६ 
योनौ श्रियः श्री परमस्तेन नारायणः स्मृतः । 
नराणां सजगंतामयनं शरणं हरि; ।।१०७ 
तस्मःन्नारायण इति सुनिभिः सम्प्रकीत्यते । 
स्वेषु देशकालेषु सर्वावस्थासु सवेदा ॥१०८ 
तस्येव किङ्करोऽस्मीति चतुद्रा परमःत्मनः।. 
भगवत्परिचयव जीवानां फलसुच्यते ।।१०६ 
तद्विना कि शारीरेण यातनास्य जनस्य तु । 
` यस्मित्‌ शारीरे जीवानां न दास्यं परमात्मनः ॥११० 
तदेव निरयं प्रोक्तं सवदुःखफळं भवेत्‌ । 
दास्यमेव पं विष्णोर्दात्यमेव पर सुखम्‌ ॥१११ 
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ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम | १०२३ 
दास्यमेव हरेमो क्षं दास्यमेव परं तप: | : 
ब्रह्माद्याः सकळा देवा वशिष्ठाद्या महर्षय: । 
काह्कुन्तः परमं दास्य जिपणोरेव यजन्ति तमू ॥११२ 
तस्माबतु या मन्त्रस्य प्रधानं दास्यमुच्यते । 
न दास्यवात्ति जीवानां नाशहेतुः परस्य हि ॥११३ 
इत्थं सञ्चिन्त्य मन्त्राथ जपेन्मत्रस उन्द्रित; । 
अविदित्वा मनोरथ जपत्‌ प्रयतमानसः ॥११४ 
न संसिद्विमवा नोति स्वरूश्च न विन्दति । 
स्सारच्व समुद्रश्च सपिचण्डोऽधि दवतम्‌ ॥११५ 
साद्ध स यज्ञं सद्ध्थानं मन्त्रमेव पु नयेत्‌ । 
नारायणाष गायत्री देवी चन्द्रोऽधिदेबता ॥११६ 
परमात्मा च ळक्ष्मीशो विप्णुरेवाच्युतो हरिः । 
प्रण हतु भवेडोजं चतुर्थी शक्तिरुच्यते ॥११७ 
क्रद्धोल्काय महोल्काय विष्णुल्काय तथव च । 
जाल्काय सहस्रोल्काय पञ्चाङ्गो न्यास उच्यते ॥११८ 
हृन्सूष्नोश्व शिखायाथ्व कवचो नेत्रयोन्यसेत्‌ । 

_ पश्चाङ्कन्यासमित्युक्त सवमन्त्रषु वष्णवः ॥११६ 
यदा त्रयेण कुर्वीत षडङ्गं तु यथाक्रमम्‌ । 
मूध्न्या नने च हृदये झु जयोजेघने तथा ॥१२०. 
पृष्ठे च जानवो: पद्योमत्रार्णानि यदा न्यसेत्‌ । 
अष्टाक्षराण्यष्टदिक्षु क्रमेण तदनन्तरम्‌ ॥१२१ 
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बृद्धद्ारीतस्थृततिः |..." [ एतीयो: 
नासिकायां तथाक्ष्णोश्च श्रोत्रयोरानने तंथा | 
कण्ठे च स्तनयोर्तांभौ गुह्ये च तदनन्तरम्‌ ॥ १९८ 


अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथव च। ` : `` 
उ्वाळामहासुचक्राय त्रछोक्याय तदन्तरम्‌ ॥१९३ : | 


आधारकाळचक्राय दशादिक्षु. यथाक्रमम्‌ | 

स्वाहान्तं प्रणताद्यन्तं न्यसेचक्राणि:वबंष्णवः |॥१२४ 
एवस्त्यासविधि कृत्वा पश्चाद्धयान सम्राचरेतू । 
हृदये प्रतिमायां वा जले सविट्मण्डले ॥१२५ 
वह्गी.च स्थण्डिले वाऽपि. चिन्तये द्विष्णुमव्यृयम्‌ । 
बाळाककोटिसङ्कारां पीतत् चदुभुजम्‌।।९ 
पद्मपत्रविशालाक्षं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 

चक्रमञ्जं गदां शाङ्ख' चतुदमि धृ त तथा ॥१२७ 
श्रीभूमिसहितं देवमासीनं परमासने । . ` 

तत्र चाधारशक्त्याद्यधर्माद्ः सूरिभिश्च तः ॥१२ ८ 
दिव्यस्ब्रमये पीठे पङ्गजेऽष्टदले झुभे। 
तंस्कणिकोपरितले तप्त क्राश्चनसन्निभे।। १२६ 
देवीभ्यां सहित तस्मिन्नासीनं पङ्कजासने |, 
चिन्तयेदृक्षिणे पारवे लक्ष्मी का्चनसन्निभाम्‌ ॥१३० 
पद्महस्तविशाळाक्ष्मीं दुकूछंवसन शुभःम्‌। 

वमे 'दूर्वाद्छश्यामां विचित्राम्बर॒भूषिता मू॥॥१३१ 
चिन्तपेद्धरणी देखी नीलोत्पछघरां झुभाम्‌.। 
माहिष्य2(शष|दृलाग्रेषु- चिन्तयेदूध्रृतचामराम्‌ ॥१३२ 
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` ऽध्यायः ] सगचन्सन्त्रविधानवर्णनस्‌। १०२५ 


एवं ध्यात्वा हरि नित्यं जपेत्ययतमानस: । 
रात: शुद्धाम्वरघरः कुतकृत्यो यथाविधि ॥१३३ 
धृतोद्ध पुण्ड्देहय्व पवित्रकर एव च । 
शुचिः छृः्णाजिनासीनः प्राणायासी च न्यासक्ृत्‌ ॥१३४ 
शाङ्कचक्रग राख इराशाङ्कपदान्यनुक्रमात्‌ । 

_ ताह्ष्य्च बनसाळाञ्च मुद्रा अष्टौ प्रपूजयेत्‌ ॥१३५ 

, पश्चात्‌ ध्यात्वा जगन्नाथं सनसेवाचये द्विभुम्‌ । 
गन्धपुष्पादि सकळं सन्त्रेणेव निवेदयेत्‌ ॥ १३६ 
अनेनाभ्यचितो विष्णुः प्रीतो अवति तक्षणात्‌ । 
अयुतं वा सहस्रं चा त्रिसन्ध्यासु जपेन्मनुम्‌ । 
विष्णोः समानरूपेण शाश्वतं पदमाप्नुयात्‌ ॥१३७ 
आयुष्कामी जपेन्नित्यं षण्मासं नियतेन्द्रियः । 
अयुत छु जपेन्मन्त्रं सहस्रं जुडुयाद्‌ घृतम्‌ ॥१३८ 
_ आयुतिरामयं सम्पद्धवेहपशताधिकम्‌ । | 

विद्याकामी जपेद्धप त्रिसन्ध्यास्वयुतं मनुम्‌ ॥१३६ 
जुइयाड्विसळेः पुष्पे: सहस्रं नियतेरिद्रयः । 
अष्टादशानां विद्यानां सेद्‌ व्याससमो द्विजः ॥१४० 
विवाहार्थी जपेन्निद्यमेब॑ बषचतुप्रयम्‌ ॥१४१ 
राजहोमी सहस्रं तु लभेत्कन्यां सुशोभिताम्‌ । 
सम्पत्कामी जपेन्नित्यं च्ययुतं वत्सरत्रयम्‌ ।।१४२ 
पदूपैर्वा पद्मपत्रे्वा तथा होमी श्रियं लभेत्‌ । 
सूकामी तु जपेन्नित्यं वस्सरं विजितेन्द्रियः १४३ 
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वृद्धहारीतस्सृतिः । . [ तृतीयो- 


भि्जहुर्‍यात्तद्व्भेद्वूमिमभीप्सितम्‌ । 
राज्यकांमी जपेन्नित्यं षडव्द्‌ शययुर्त तथा ॥१४४ 
सहस्र जुह्यात्‌ नित्य पायसं घृत मिश्रितम्‌ । 
चक्रवर्ती भवेत्‌ सद्य पद्माभचुः प्रसादतः ॥१४५ 
| द्वादशाब्दं जपे सतत विजितेन्द्रियः । 

आत्महोमी तु यो निल्यमिन्द्रत्व लभते न र ।।१४३ 
ळक्षञ्जपे्च यो नित्यं त्रिशाद्ठष जितेन्द्रियः । 
ब्रह्मत्वं वा शिवत्रं वा समाप्नोति न संरायः।।१४७ 
यावज्जीवं तु यो चित्यमयुतं सुंसमाहितः । 
सहस्रं वा शातं वापि होत्य व हिमण्डले ।। ९४८ 

आज्येन चहगा वापि तिलेर्वा शर्करान्वितेः | 
पढ्भै वा बिल्यपत्रे वा समिद्भिः पिप्पलस्य बा । 
कोमळेस्तुळसीपत्रेरचयित्ता सनातनम्‌ ॥१४६ 
अनन्तविहगेशानां क्षिप्रमन्यतमो भवेन्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन सबसिद्विप्रदो नृणाम्‌ ॥ १५० 

- श्रीमदष्टाक्षरो भन्त्रो नित्यम्रियतमो हरेः । 
आसीनो बा शयानो वा तिष्ठन्वा यत्र कुत्रचित्त १५१ 
जपेदष्टाक्षरं सन्त्रं तस्य विष्णुः प्रसी दृति । 
सं्रातः सवेतीथंघु सवयन्ञेषु दी क्षितः ॥१४२ 
अभितः सबंदेवानां यो जपेत्सततं सनुम्‌ । 
न्न वा कृतध्नो वा महापापयुतोःपिवा ॥१६३........ 
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` ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०२७ 


अष्टाक्षरस्य जप्दारं दृष्ट्या पापे: प्रमुच्यते । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारो यथा भागवतोत्तमाः ।। १५४ 
पुनन्ति सक्छ लोकं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
अशाक्षरस्य जप्तार प्रणमेद्यस्तु भक्तित: ।। १५४ 
सवपापविचिमुक्तो विष्णुलोके महीयते | 
अचिन्त्यसेतन्माद्दासम्यं मनोरस्य जगत्पतेः ॥१५६ 
न हि वक्तृ सया शक्यं ब्रह्मा दित्रिद्‌शेरपि । 

अथ वक्ष्यामि साहान्यं द्वादशार्णस्य पार्थिव । ।।१६७ 
यस्योचारणमात्रेण द्वादशाब्दफर्ल लभेत्‌ । 

नसो भगवते नित्यं वासुदेवाय शाङ्गिणे ।।१५८ 
प्रणवेन समायुक्त द्वादशार्णमनु' जपेत्‌। ` 
पू्चस्प्रणबस्याथ नससश्च महामनो: ॥१५६ 
ऐश्वय च तथा बीय तेजः शक्तिरनुत्तसा । 

कान वर्छ यदेतेषां षण्णां भगवदी रितः ॥१६० 
एभिगुणः पूववाक्ष्यः स एव भगवान्‌ हरिः । 
नित्या च या भगवती प्रोच्यते मुनिसत्तम: ।|९ ६५ 
ऐश्वयंरूपा सा देवी सुभगा कमळाळया । 

ईश्वरी सवंजगतां विष्णुपली सनातनी ॥१६२ 
तस्याः पतित्वा धीशस्य भगवानिति चोच्यते । 
तस्मात्तु भगवान्‌ श्रीमानेकार्था झुनिभिः स्सतः ॥१६३ 
भरावानिति शब्दोऽयं तथा पुरुषइत्यपि । 
निरुपाधो च बतत वासुदेवेऽखिलात्मनि | 
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वृद्धहारीतरसृतिः । [ एतीयो- 


१०२८ 
वक्ष्यन्ति केचिद्धगवान्‌ ज्ञानवानिति सत्तमाः । 
तद्वासुदेवेनोक्त' स्यात्सामान्यत्वात्ततो5त्यथा ।।१६४५ 


तस्मात्कल्याणगुणवान्‌ श्रीमान्‌ योऽसौ जगत्पतिः । 
स एव भगवान्‌ विष्णुर्वासुदेबः सनातनः ॥ १६६ 
भगवते श्रीमते चेत्येकार्थ हि प्रोच्यते चुधेः । 
गुणवान्‌ भगवानेव सृष्टिखिति विनाशङ्कत्‌।। १६७ 
हो झै गुणावधिष्ठाय सर्वायमकरोस्रभुः । 
रयुन्नश्वानिरद्धश्च सङ्कघण इतीरितः ॥१६८ 

भगवान्‌ वासुदेवोऽसौ सृष्ल्याद्यमकरोत्‌ स्वयम्‌ । 
ऐश्‍त्रयंबीयंबान्‌ सगे प्रद्युत्नः पयपद्यत ॥१६६ 
तेजःशक्ति समाविश्य अनिरुद्धो ह्यगाळयत्‌ । 
बढज्ञाने तथा हवे तु सङ्कषणो ह्यधिष्ठितः ।।१७० 
अकरोद्धगवानेव संहारं जगतः पुनः। | 

एवं षड्गुणपूगत्वात्‌ पतित्वात्तपि च श्रियः ॥ १७१ 
सर्गादेः कारणत्त्राच्च भावानिति चोच्यते । 
सवंत्रासी समश्तं च बसलत्रेति वे यतः ॥१७२ 
ततः स वासुदेवेति विद्वद्धिः प रिपद्यते । 

चतुर्थी पूर्व विद्िद्यात्‌ कङ्कयार्थ महात्मन: ॥ १७३ 
एवं ज्ञात्वा मनोरथ द्वादशार्णस्य च क्रिणः । 
संसिद्धि परमाप्नोति सम्यगावत्य चेतसा ।।१७४ 

` गत्वा गत्रा निवर्तन्ते सवंक्रतुफलेरपि । ` 

तदुगत्वा न निबतन्ते दादशाक्षरचिन्तका; |१७॥., ........ 
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ऽध्यायः ] भगवन्मत्रविधानवर्णनम_। १०२६. 


TS अडीच 


द्वादशाण् सहज्जप्त्वा सवेपापेः प्रमुच्यते । 
ब्रह्महत्यादिपापानि तत्संसर्गकृतानि च ।।१७६ 
दवादशाण मनोजप्तु देंहत्यप्रिरिविन्धनम्‌ । 
सबसोभाग्यसुखदं पुत्रपौत्रा भिवद्धनम्‌ ॥१७७ 
सर्वेकामप्रदं नुणामायुरारोग्यवद्ध नम्‌ । 
देवत्वममरेशत्वं शिवत्रह्मत्वमेव च ।।१७८ 
इादशार्ण सनु जप्त्वा समाप्नोति न संशय: । 
दुराचारोऽपि सर्वाशी कृतध्नो नास्तिकोऽपि वा ॥१७६ 
द्वादशार्णसनु जप्त्वा विष्णसायुञ्यमाप्नुयात्‌। | 
प्रजापति: कश्यपश्च सनुः स्वायम्भुवस्तथा ॥१८० 
सप्तपयो ध्र वश्चेते ऋषयस्तस्य कीर्तिताः | 
वरिष्ठ: कश्यपोउत्रिश्व विश्वामित्रश्च गौतमः ॥१८१ 
जमदग्निर रट्ठाजस्त्वेते सप्तसहषंयः । 
भगवान्‌ वासुदेवो वे देवतास्य प्रकीत्तित: ॥१८२ 
छन्दश्च परसा देवी गायत्री समुदाहृता । 
साधकानां सदा राजन्‌ कामुधेनुरिती रितः ॥१८३ 
दशाङ्कुळीषु तल्योद्वांदशार्णानि विन्यसेत्‌ । 
पदेश्चतुर्मिरङ्गेषु विन्यसेत्तदनन्तरम्‌।।१८४ 
तुरङ्गेषु विन्यस्य मन्त्रेणोत्तरयोद्वयोः। 
भूष्न्यास्यनेत्रयोनासाकर्णयोसुजयो स्तथा । 
हृदि छुक्षौ तथा गुह्ये ञर्वौर्जीन्वोश्च पादयोः ॥१८४ 
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१०३० वृद्धहारीतस्सृतिः | [ तत्तीयों- 
मन्त्रार्णानि तु विन्यस्य क्रमेणेव नृपोत्तस ! 


अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथव च ॥१८३ 
तथा त्रेठोक्यचक्राय महाचक्राय व तथा । 
असुरान्तकचक्राय स्वान्त प्रणवादिकम्‌ ॥१८७ 
हृदयादिषडङ्गेषु यथाशास्त्र प्रयोजयेत्‌ । 

क्षीराव्धौ शेषपर्यङ्क समासीनं श्रिया सह्‌ ।।१८८ 
नीलजीमूतसङ्काां तप्तकाश्वनभूषणम्‌ । 
पीताम्बरधरं देवं रक्ताव्जदळलोचनम्‌ ।।१८६ 
दीर्घेश्तुर्मिदों सिश्व सर्वाभरणभूषितः । 
शङ्कचक्रगदाशारङ्गान्‌ विश्राणं परमेश्वरम्‌ ।। १६० 

. नानाकुमुमसम्बद्धनीलकुन्तढशीर्षजम्‌ । 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क॑ वनमालाविभूषितम्‌ ॥१६१ 
समारिष्ट श्रिया दिव्या पद्मया पद्महस्तया | 
स्तूयमानं विमानस्थेदवगन्धवकिन्नरे: ॥१६२ 
मुनिमिः सनकायश्र सेवितश्व सुरषिसिः । 

. एवं ध्यात्वा हरि नित्यं जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥१६३ 
अञ्चयित्वा हृषीकेशं सुगन्धक्ुसुमेः सदा । 
शालम़ामादिकस्थाप्वचऽमानं जपेद्‌ बुधः ।।१६४ 
जपित्वा दशसाहस्न॑ यावज्जीचं समाहित; । 
बष्णव पदमाप्नोति पुनराबृत्तिवर्जितम ॥१६४ 
आयुष्कामी जपेन्नित्यं वत्सरं विजितेन्द्रियः । 
सख्या डरोद्शसाहस्र' होमं तिलसहस्रकम्‌ ॥१६६ 
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ऽध्यायः ] भरचन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌। 


ळभेताऽऽयुः शतसमा ढुःखरोगविवजितम्‌ । 
विवाहकामी षण्मासं जपेन्नित्वं जितेन्द्रियः ॥१६७ 
आज्यहोमी सहस्नन्ठु लभेत्कन्यां सुलक्षणाम्‌ । 


_ सम्पत्कामी जपेन्नित्य वत्सरन्तु सहस्रशः ॥१६८ 


साज्येश्च त्रीहिमिर्हांमी सहस्त्र' श्रियमाप्लुयात्‌। . 
राज्यसिन्द्रपदं वापि शिवत्वं त्रह्मतासपि ॥२६६ 
यहुकाळं विल्वपत्रेः कसलेर्बा जपेन्मनुम्‌ । 
जुहयाञ्च जपेन्नि्य तत्तत्माप्नोत्यसंशयम्‌ ॥२०० 

यं यं कासयते चित्ते तत्र तत्र नृपोत्तम | । 
जुहुयान्साळतीपुष्पेर्युतं विजितेन्द्रियः ॥२०१ 

तां तां सिद्धिमवाप्नोति पदं चाप्नोति वेष्णवम्‌ । 
डाद्शाणेन सनुना पक्षे पक्षे द्विजोत्तमः ॥२०२ 
द्वादश्यां पूजयेद्विष्णुं कोमल स्तुळसीदलेः । 
विष्णुतुल्यं वपुः श्रीमान्‌ ! सोदते परमे पदे ॥२०३ 
इादशार्णमनोरेचंविधानं प्रोच्यते नृप । । 

अद्य ते सम्प्रवक्ष्यामि षडक्षरमनो रिदम्‌॥२०४ 
विधान सवफढदं जन्मस्नत्युविकन्तनम्‌ । 

ओंनमो विष्णवे चेति षडक्षर सुदाहृतम्‌।।२०५ 
पूववत्मणवस्याथ नमःशव्द उदाहृतः । 
ठ्याप्तत्वाइ-यापकत्वाच विष्णुरियभिघीयते ॥२०६ 
सदेकरूपरूपत्वात्‌ सव्वांत्मत्वाद्विभुत्वत: । 


१०३९ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


Se) Ss 


sms eens ५. > 
७ 
का "न OS SP 


~ om ers 
° Sr कै 
==: 
क हा क 


क 
I TT “क 
SSS a खत है “0 rs ७०१७ कका ० - भा 

SS चिक हि केत > कर भनी पछ 5.5 i PT ७ न 


[ दतीयोः 
१०३२ वुद्धहारीतस्सृति | 


अनामयत्वादीरासादूगमस्तत्वादुणित्वतः 
य्येष्रफङदादत्वादष्णुरियमिघीयते ॥२०७ . 
णकारो बढमित्युक्तः षकारः प्राण उच्यते । 
तयोस्तु सङ्घतिर्पत्र तदास्मेत्युच्यते धृतिः ॥२०८ 
तस्माण्णकारषकारावनुसंहितमुत्तमम्‌ | 
सप्राणं सबळं देव ! संदितासुत्तमां तु य: ॥२०६ 
तस्वैवायष्यमित्युक्त नेतरस्येव च श्रुतेः । 
एतदेव दि विद्वांसो वक्ष्यते ये महषयः ।।२९० 
एन वक्ष्यामहे किन्तु किमुत व्याख्यामदद बयम्‌ । 
इमो णक्रारषकारावसुसंद्वितमेति यत्‌ ॥२११ 
तदेव विष्णुः कृष्णेति जिष्णुरित्यमिधीयते । 
विष्णवे नम इत्येष मन्त्रः सवफलप्रदः ॥२१२ 
ऐश्‍वर्य तु विकारः स्यात्तादातम्याण्गद्यं स्छृतम्‌ । 
ऐश्वय्यद्रयचीज॑ स्याद्टिष्णुमन्त्रमचुत्तमम्‌॥।२१३ 
तत्‌ षडर्णविधानेन केवल वे जपेमहि । 
इत्युबत्वा मुनयः सव वेदवेदान्तपारगाः ।।२१४ 
परित्यज्येतरं धम तदेकशारणं गता: । 
एवं महामनु जप्त्वा विधाने नाच्युतं गताः ॥२१ 
तस्मादेतरमहामन्त्रं सवसिद्विप्रदं नृप ! । 
सक्कढुचारणेनास्य हरिस्तत्र प्रसीदति ॥२१६ 
ब्रह्माद्याः सनकाद्याश्च मुनयश्च जपन्ति हि । 
छुन्दुस्तु तस्य गायत्री देवता विष्णुरच्युतः २१७ 
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ऽध्यायः | सगवन्मन्त्रविधानवणेनम्‌। १०३३ 


स्यादोस्वीजं नमः शक्तिमनोरस्य प्रकी तितम्‌। 
त्रिभिः पदेः षडङ्गेषु यथासंख्यं सुविन्यसेत्‌ ॥२१८ 
अङ्कळीष्वपि चाङ्गेषु सन्त्रार्णानि यथाक्रमात्‌ । 
मू्ष्त्यास्ये हृदये वाह्वोः पृश्ठे शुह्ये यथाक्रमम्‌ ॥२१६. 
विन्यस्य चक्रन्यासं च पश्चाद्धयानेषु तन्सयम्‌। 
प्रणवरेनोन्मुखी कृत्य हृटपङ्कजमघोमुखम्‌ ।।२२० 
विकासयेज्ञ मन्त्रेण विमळं तस्य केशरम्‌। `| 
तस्योपरि च वह्ृथर्कसोमविम्वानि चिन्तयेत्‌ ॥२२१ 
तत्र रन्नमयं पीठं तन्मध्येञष्रदढाम्बुजम्‌ । 

तस्मिन्‌ कोटिशशाङ्कामं सरवळश्चणलक्षितम्‌॥ २२२ 
चतुभुजं सुन्दराङ्ग युवानं पद्मलोचनम्‌ । 
कोटिकन्द्पळावण्यं नीळभ्र,ळतिकाळकम्‌ २२३ 
श्हक्ष्णनासं रक्तगण्डं विम्ब्रितोज़ज्वलकुण्डलम्‌ । 
शाङ्कचक्रगदापधारणं दो भिरुज्ब लेः ॥२२४ 
केयूराङ्गइहाराद्य भूषणेश्वन्दनरपि । 

अलङ्कृतं यन्धउुष्मे रक्तहस्तःङन्रिपङ्कजम्‌ २२५ ` 
मुक्ताफलाभद्रतालि वनमालाविभूषितम्‌ । 
श्रीवरसकोस्तुमोरह्कं दिव्यपीतास्वरं हरिम्‌ ।।२२६ 
तप्तकाश्च नचणौमं पद्मया पद्महप्तया । 
समाग्हिष्टमसु देवं ध्यात्वा विष्णुमयो भवेत्‌ ।।२२७ 
मनसेत्रोपचाराणि कृत्वा मन्त्रं जपेत्ततः । 
त्रिसन्ध्यासु जपेन्नित्यं सहस्र साष्टक डिजः ॥२२८ 
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१०३४ 


वृद्धहारीतस्मतिः | . [ उत्तीर्यो- 
वेष्णोढौकमवाप्नोति पुनराव्ृत्तिवजितम्‌ | र 
पूबंबजपहोमाज्य कृत्वा सिद्धि नरो लभेत्‌ ॥२२ 
भगवत्सज्ञिधौ वापि तुळसीकाननेऽपि वा । 
समाहितमना जप्त्वा षडणं नियतेन्द्रियः ॥२२० 
तिङददोमायुतं कृत्वा सबेसिद्विमवाप््यात। 
एवं विष्णुमनोः प्रोक्तं विधानं नुपसत्तम ! ॥२३९ 
विधानैरधुनाउमुष्य मस्त्रस्यापि ब्रबीभि ते । ` 
षडक्षरं दारारथेस्तारकन्नह्म कथ्यते ॥ २२२ 
सर्वेश्रयप्रदं नृणां सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
एतमेव परं मन्त्रं ्रह्मरद्रादिदेवताः ॥२३३ 
' ऋषयश्च महात्मानो मुत्तवा जप्त्वा भवाम्बुधो । 
एतन्मन्त्रमगस्त्यस्तु जप्त्वा रुद्रत्वमाप्लुयात्‌।।२३४ 
ब्रह्मत्वं काश्यपो जप्त्वा कौ शिकस्त्वमरेशताम्‌ । 
कात्तिकेयो मनुस्वश्च इन्द्राकों गिरिनारदौ ।।२३६ 
बाळखिल्यादिसुनयो देवतात्वं प्रपेदिरे । 
एष वे सर्वळोकानामैश्वयस्येच कारणम्‌ ॥२३६ 
इममेव जपेन्मन्त्रं रुद्र खिपुरघातक; । 


' ब्रह्महत्यादि निर्भक्तः पूञ्यमानोऽभवत्‌ सुरेः ॥२३७ 


अद्यापि काश्यां रुद्रस्तु सबषां त्यक्तजीविनाम्‌ । 
दिशत्येतन्महांमन्त्रं तारकत्रह्ननामकम्‌ ॥२३८ 


` तस्य श्रवणमात्रेण सवे एव दिवं गताः | 


श्रीरामाय नमो ह्येष तारकन्रह्मनासकः ।।२३६ 
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ऽष्यायः ] भगवन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३५ 


जाम्नां विष्णोः सहस्त्राणां तुल्य एवं महामनुः ।' 
अनन्तो भगवन्मत्रो नानेव तु समाः कृताः । 
श्रियो रमणसामर्थ्यात्सोकयशुणगौरवात् ॥२४० 
श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीतितम्‌। 
रसया नित्ययुक्तत्वाद्रास इत्यभिधीयते ।।२४१ 
रकांरमेश्बयंबीजं सकारस्तेन संयुतः । 
अवधारणयोगेन रामेत्यस्मान्मनोः स्प्रतः २४२ 
शक्ति: श्री रुच्यते राजन्‌ | सर्व्वा भीप्टफलप्रदा । 
श्रियो सनोरसो योऽसो स राम इति विश्रुतः ।।२४३ 
चतुर्थ्या नससञ्चव सोऽथः पूववदेव हि । 
न्रह्मा विष्णश्च रुद्रश्च अगस्त्याद्या सहषयः ॥२४४ 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता । 
श्रीरासो देवता प्रोक्तः सर्वश्वर्यप्रदो हरिः।।२४५ 
अङ्कुळीष्वपि चाङ्कु न्यासकर्माद्यवीजत: । 
भूर्ध्न्यास्ये हृद्ये पृष्ठ गुह्य चरणयो स्तथा ॥२४६ 
वेष्णवाच्च गुरोः पश्चसंस्कारविधिपूर्वकम्‌ । 
अधीत्य सन्त्र विधिना पश्चाह्वं जपेद्बुधः ।।२४७ 
ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया वेश्याः ञ्जियः शाद्रास्तथेतराः । 
अन्त्राधिकारिणः सव ह्यनन्यशरणा यदि ॥२४८ 
सानादिकतक्कयः सन्नुध्बपुण्डूः पवित्रधुन्‌ । 
कुष्णाजिने समासीनः प्राणायामी च न्यासकृत्‌ ।।२४६ 
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बृद्धहारीतस्म्रतिः | [ तृतीयो- 

ध्यायेत्कमलपत्राक्ष॑ जानकीसहितं हरिम्‌ । 
नेव ध्यान प्रकुबींत विग्रहे सति शाङ्गिणः ॥२५० 
चन्दनागुरुकर्पूरवासिते रह्नमण्डपे | 
वितानैः पुष्पमालाये धूपदिव्यविराजिते ॥२५१_ 
तन्मध्ये कल्पवृक्षस्य छायायां परमासने । 
नानारल्लमये दिव्ये सौवर्णे सुमनोहरे ॥२५२ . 
तस्मिन्‌ बालार्क सङ्काशे पड्कुजेडटदले शुभे । . 
वीरासने समासीनं वामाङ्काश्रितसीतया ।।२५३ 
` सुख्निषशाद्वछश्यामं कोटिवेश्वानरप्रभम्‌ | 
युवानं पद्मपत्राक्षं कनकाम्बरशोभितम्‌॥२५४ 
सिंहस्कन्धानुरूपांस कम्बुग्रीवं महाहनुम्‌ । 
पीन्त्तायतस्निन्धमदाबाहुचतुष्टयम्‌ ।।२५१ 
विशाळग्क्षसं रक्तहस्तादतळ शुभम्‌ । 
_ बन्धूकरिमतमुक्ताभद्न्तौष्ठद्रयशो मितम्‌ ।।२५६ 

पूर्णचन्द्राननं ख्निग्धं भ्र, युगं घननासिकम्‌ । 
रम्भोरुद््यमानी ळङुन्तळं स्मितचन्दंनम्‌ ।।२५७ 
तरुणादित्यसङ्काशाङुण्डलाभ्यां विराजितम्‌। 
हारकेयूरकटकरङ्कुलीयेश्च भूषणैः ॥२%८ . 
्रीवत्सकोस्तुभाभ्याश्च वेजयन्त्या विभूषितम्‌ । 
| हरिचन्दनलिप्ाङ्ग' कस्तुरी तिल़काश्वितम्‌ ।।२५६ 
शक्षचक्रधनुर्वाणान्‌ विश्राणं दोसिरायतेः | 
बामाई सुखितां देवीं तप्तकाश्वनसन्निभम्‌।॥२६० 
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ऽध्यायः ] सगवन्मन्त्रविधानचर्णनम्‌। १०३७ 


पद्माक्षीं पह्मचद्‌नां नीळक्कुत्तळशीषेजाम्‌। 
आरूढयौतरनां नित्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥२६१ 
हुकूलवस्नम्वीतां भूषणेरुपशो मिताम्‌ । 

सज तां कामदां पझहस्तां सीतां विचिन्तयेत्‌ ॥२६२ 
छश्ष्मणं पश्चिमे भागे धृतच्छत्र महावलम्‌। 

पार्श्वे सरतशत्रुष्नो बाळन्यजनपाणिनौ ॥२६३ 
अग्रतस्तु हनूमन्तं वद्धाञ्जलिपुटं तथा । 

सुमोच जाम्यवन्तः्च सुपंणः्च विभीषणम्‌ ।।२६४ 
तीळं नळच्चाङ्गद्‌ऽ्च कपभ दिक्लु पूजयेत्‌ । 

वशिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यपः ॥२६५ 
सा्ण्डेयश्च मोद्ल्य स्तथा पर्वतनारदौ । 
द्वितीयावरणं प्रोक्त रामस्य परमात्मनः ।।२६६ 
घृष्टिजयतो विजय: सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धनः । 

अलको धसपालक्च सुमन्तुश्चाष्टम न्त्रिः ॥२६७ 
तृतीयावरणं तस्य तत्र चन्द्रादिदेवत्ताः । 
कुमुराद्याश्च चण्डाद्या विमाने चान्तरीयकाः ॥२६८ 
एवं ध्यात्वा जगन्नाथं पूजयेन्मनसा5पि वा । 
घटसहस्न' जपेन्मन्त्रं जुहुयाच सहस्रकम्‌ २६६ 
जुहुयाञ्चदगा वापि शतं पुष्पाञ्जलिं न्यसेत्‌ । 

एवं संपूज्य देवेशं यावञ्ञोवमतन्द्रितः २७० 
तइंहपतने तत्त्य सारूप्यं परमे पदे । 

विद्या खी राज्यवित्ताद्य य य' कामयते हृदि ॥२७१ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


५. 
हू 
। 


॥ 
> 





१०३८ 


वृद्धहारीतस्संतिः । [ एतीयो- 
अन्य देवं नमस्कृत्वा सवेसिद्विमवाप्जुयात्‌। 
विना वे वेषणव मन्त्रमन्यमन्त्रान्विसंजयेत २७२ 


तमेव पूजयेद्रामं तन्मन्त्रं व जपत्‌ सदा । 
अन्यथा नाशमाप्नोति इह लोके परत्र च ॥ २७२ 
अद्वितीयं यदा मन्त्रं तारकत्रह्मनामकम्‌ । | 
जपित्वा सिद्धिमाप्नोति अन्यथा नाशमाप्लुयात्‌ ॥२७४ 


सावित्री मन्त्ररत्नश्व तथा मन्त्रय शुभम्‌ | 


_सरवमन्त्रै जपेत्‌ पूव संसिध्यथ जपेत्‌ सदा ॥२७१ 


अजप्येतान्महामन्त्राज्ञ तु संसिद्धिमाप्नुयात्‌। 
तस्माच्छक्त्या जपित्वेतान्‌ पश्चान्मन्त्र प्रयोजयेतू २७६ 
विद्यास्नी वित्तराज्यादिरिपारोग्यजयाथिनः । 
पुष्पाज्यविल्वरक्ताव्ज जातिरूर्वा दुःरेस्तथा ॥२७७ 
आरक्तकरवीरश्र हुत्वा सिद्धिमवाप्नुयुः । 
सब॑सिद्विमवाप्नोति तिळहोमेन वेष्णव: ॥२७८ 
अष्टोत्तरसहस्र वा शतमट्रोत्तर तु वा । 


साय प्रातश्च ज्ुहुयात्‌ षण्मासं विजितेन्द्रियः ||२७६ 


` यावजीवं जपेद्यस्तु भक्तया राममनुस्मरन्‌ | 


सदारपुत्रः सगणः प्रेस स्वरं महीयते ।।२८० 

षट्कारयुक्त स्वाहान्तं रामास्त्र सम्प्रकी तितम्‌ । 

सर्वापत्मु जपन्मन्त्रं रामं ध्यात्वा सहावलम्‌ ॥२८१ 
चोराप्रिशवुसम्बाधे तथा रागंभयेषु च। ` 
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ऽभ्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम । | १०३६ 
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शह्नचक्रधनुर्वाणपाणिन सुमहावलम्‌ । 
लक्ष्मणानुचरं रामं ध्यात्वा राक्षसनाशनम ॥२८३ 
सहस्रन्तु जपेन्सन्त्र सर्वापद्भ्यो विभुच्यते । 
सूर्योदय यथा नाशमुपेति ध्वान्तमाशु वे ॥२८४ 
तथेव रासंस्मरणाद्विनाश॑ यान्त्युपद्रवाः । 

एवं श्रीरामसन्त्रत्य विधानं ज्ञायते नृप । ॥२८५ 
विधानं कुष्णसन्त्रस्य वक्ष्यामि श्वणु पार्थिव । । 
श्रीकृष्णाय नमो होष मन्त्रः सर्वाथसाधकः २८६ 
कृष्णेति सङ्गं नाम यस्य वाचि प्रवर्त्तते । 
सस्सीभवन्ति राजेन्द्र | सदापातककोटयः ।।२८७ 


` सकृतू कृष्णेति यो त्रुयाद्‌ भक्त्या वापि च सानवः। 


पापकोटिविनिमुक्तो विषणुकोकमवाप्नुयात्‌ २८८ 
अश्वमेवसहस्राणि राजसूयशतानि च | 

भक्त्या ऋष्णमनु जप्खा समाप्नोति न संशयः ॥२८६ 
यवाश्च कल्यकानाच्व ग्रामाणाञ्चायुत्तानि च । 
द्वा गोदावरी कृष्णा यमुना च सरस्वती ॥२६० 
कावेरी चन्द्रभागादिख्नानं कृष्णेति योऽसमम्‌ । 
छुऽणेति पञ्चक्कञ्जसंबा सवतीथफलं लभेत्‌ ॥२६१ 
कोटिजन्साजिलं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतंः कृतम्‌ । 
भक्त्या छणमंनु' अपत्या दुह्यते तूळराशिवत्‌ ॥२६२ 
अगम्यागमनात्पापादसक्ष्याणाञ्च भक्षणात्‌ । 
सकृत्‌ ऋष्णमनु जत्त्वा झुच्यते नात्र संशयः ॥२६३ 


_ १०४० 


बद्धदारीतस्मतिः । [ एवीयो- 


सकृद्‌ (कृषि) भूवाचर्कः शब्दों णश्च नि तिवाचकः । 
उभयोः सङ्गतियत्र तन्रह्मे्मिधी यते ॥२६४ 


णकारश्च षकारश्च बछप्राणा वुभौ स्मृती । 
आतमन्येतौ समायुक्तो जरतोऽस्यापि छणतः । [२६४ 


« तस्पात्‌ क'णेति मम्त्रोऽ्य वाचकः परमात्मनः । 


क्ंष्गेति परमो मन्त्रः सर्ववेदा्थिकः स्वतः ॥२६६ |. 
श्रियः सतः प्राणपदात्‌ श्रीकृष्ण इति वे स्टृतः । 
एवमर्थ विदित्वेव पश्चान्मन्त्र जपेदूबुधः ॥२६७ 
सर्वकामप्रदत्वाच-वीजँ कान्दर्पमुच्यते। ` 
नित्यानपाया श्रीशक्तिर्मणोरस्य प्रयुज्यते ॥२६८ 
देवर्ि ्नारदरतष््य गायत्री छन्द उच्यते । 

देवता रुक्मिगी भर्त्ता कृष्णः सर्वफलप्रद: ॥२६६ 
पूर्वबद्विधिना मन्त्र गृहीत्वा वेष्णबादुगुरोः । 
स्नानवस्रादिभि: शुद्धः कृत्य' कऋत्वोध्वपुण्ड्धृत्‌ ॥३०० 
तुढसीकानने रम्ये देशे वा प्राङमुखः झुभे । 


' कुशे कृष्णाजिने वापि पुष्पे बा झुभवासरे ॥३०१ 


समासीनस्तु कुवीत प्राणायामांश्च पूदेवत्‌ । 
आदिवीजन कुप्रीत षडङ्गेषु यथाक्रमम्‌ ॥३०२ 
अङ्कुडीष्वपि तेनेव न्यासकर्म समाचरेत्‌| | 
मुख वाह्वोश्च हृदये ध्वजे जान्वोश्च पाइयोः ।।३०३ 
विन्यस्य मन्त्रवर्णानि चक्र न्यासं ततः कृतम्‌ । 
पू्व(जन्ममयादोनि)व्रन्मन्त्रपादीनि 
स्मरे(दाभरणानि)च्छाभरणनि च ॥३०४ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः] भरवस्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०४१ 


विचित्रशुभपर्यङ्क दिव्यकह्पतरोरधः । 
सुगन्धपुष्पसङ्घीर्ण सवत: सुविचित्रिते ॥३०५ 
तस्मिन्‌ देवया समासीनं रुक्मिण्या रुक््मवणया । 
नीछोत्पलाभं कन्दपेळावण्यं पद्चलोचनम्‌॥३०६ 
चन्द्राननं जपापुष्परक्तहस्तपदास्चुजम्‌ । 
नीलकुच्चितकेशं च सुकपोलं सुनासिकम्‌।।३०७ 
सुभ्र, युगं सुविम्वोष्ठं सुदन्ताळिविसजितप्‌ । 
उन्नतांसं दीघवाहु पीनवश्षसमव्ययम्‌ ३८८ 
निरङ्कचन्द्रनखरं सवळक्षणलक्षितंम्‌। _ 
श्रीवस्सकोस्तुसोद्भासं बनमालासहोरसम्‌।।३०६ 
पीताम्बरं भूपणाळ्य' बाळाकाभं सुकुण्डछम्‌ । 
इारकेयूरकटकेरङ्कुली यश्च शोसितप्र ॥३१० 

म क्तिकान्वितनासाग्रं कस्तूरीतिलकाख्चितम्‌ । 
हरिचन्दन हिश्षाङ्क' सदेबाऽऽरूढ़यौबनम्‌ ३११ 
मन्दारपारिजञातादिकुसुमेः कबरीकृतम । 
अनध्यमुक्ताहस्थ तुलसी वनमालया ॥३:२ 
चक्कशाङ्कसमेताभ्यासुदूवाहुभ्यां विराजितस्‌। 
इतराभ्यां तथा देवीं समाझिट्टै निरन्तरम्‌ ।।३१३ 
अळडङक्ृताभिः सत्यादिसहिपीभिः समावृतम्‌ | _ 
कालिन्दी सत्यभामा च मित्रविन्दा च सत्यवित्‌।।३१४ 
सुनन्दा च सुशीला च जाम्बवती सुलक्षणा । 

एता महिष्यः संप्रोक्ताः कुषणस्य परमात्मनः ॥३१५ 
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वुद्धहारीतस्ृतिः | ` ` [ तृततीयोः 


ताभिश्च राजंकन्यानां सहेः परिसेवितम्‌, ` RE 
_रकात्राजेव शोभितं निधिभिद्न तम्‌॥३९३ 
नित्यमचयित्ता जपेन्मनुम | ` 
: शाउप्रामे च तुखसीवते वा खण्डिळे हृदि ॥३१९७ 
त्वा जपेत्‌ त्रिसन्थ्यासु घद्सहखं मल द्विज; । र 
. विष्णुतुल्यवपुः श्रीमान्विष्णुळोकमवाप्डुयात्‌। ।३१८ 
सर्वसिद्धिमवाप्नोति इह लोके परत्र च। “| 
विद्यार्थी वेणुगायन्तं जपेत्‌ ध्यायन्‌ तुरम्‌ ३१ ६ 
जुहुयात्‌ कुसुमः शुभ्र बिद्यासिद्विमबाप्डुयात्‌ 
आयुष्कामी तु पूर्वाह्ने वत्सरान्‌ ह्ययुतं अपत्‌॥२२०' 
ध्यायेच्छिशुतनु' कृष्णं तिलेहु त्वाऽऽयुराप्ुयात्‌ । 
कन्याथी तु जपेत्सायं षोडशा ज्ययुत हरिम्‌ ३२९१ ` | 
ध्यात्वा सहस्न' जुहुयाह्लाजेमेछुविमिश्रितः।. ` 
खियं लभेत्‌ स्वाभिमतां रूपौदायंबतीं सतीम्‌॥३२२ 
सम्पत्कामी जपेन्नित्य' मध्याह्न तु ्ृतुत्रयम्‌। . 
द्वारकायां सुधर्मायां रन्नसिंहासने स्थितम्‌।।३२३ 
शङ्कादिनिधिभी राजङुलेरपि सुसेबितम्‌। . .- . 
हारादिभूषणेयुक्त शङ्खाद्यायुधधारिणम्‌॥३२४ 
ध्यात्वा संपूज्य होमं च जपश्चायुत संख्यया । 
५. अन्जविल्वदळवाऽपि होम मधुविमिश्रितम्‌॥३२५ . 
शाइबतीं श्रियमाप्नोति कुवेरसदृशो भवेत्‌ । . 
रुपलावण्यकामी तु रा(स)ममण्डलमध्यराम्‌ ।।३२६ ` 
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एवं ध्यात्वा हरि 


i® 


ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०४३ 


ध्यायन्र्त्रिमासमयुतं जप्त्वा ळावण्यवान्‌ भवेत्‌ । 
एवं कुष्णमनोरस्य माहात्म्य परिकीर्तितम्‌ ॥३२७ 
अनन्तान्‌ सगवच्मत्रान्‌ वक्तुं शक्य न ते मया । 
वाराहं नारसिंहश्च वामनं तुरगाननम्‌ ।।३२८ 
क्रमेणैव तु वक्ष्यामि यथावच्छुण पार्थिवं | । 
हुङ्कारः प्रथमं वीजमाद्यं वाराहसुच्यते ।।३२६ 
पश्चात्तु धरणीवीज छक्ष्मीवीज ततः परम्‌ | 
त्रीन्‌ चीजानादिततः छुत्वा पश्चान्मस्त्रप्रयोजनम्‌।॥३३० 
ओं नमो भगवते पश्चाद्वराहरूपाय भूर्भुवः । | 
स्वः पतयेति भूपतित्वं मे देहीति तदाप्यायस्वेति ॥३३१ 
अङ्कलीषु यथाऽङ्गेषु बीजेनाऽऽदयेन वे क्रमात्‌ । 
यथा सत्त्यासवद्भूरवा पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ ॥३३२ 
घृहत्तञु' बृहद्ग्रीवं वृहदंद्र' सुशोभनम्‌ । 
समस्तमेद्वेदाङ्गसाङ्गोपाङ्गयुतं हरिम्‌ ॥३३३ 
रजताद्रिसमप्रख्य' शतवाहुं शतेक्षणम्‌ । 
उदूधृत्य द्या भूमि समालिङ्गय भुजमुदा ॥३३४ 
ब्रह्मं दित्निद्‌शेः सवः सनकाद्यमुनीश्वरः । 
स्तूयमान.ससन्ताञ्च गीयमानश्य किन्नरेः ॥३३५ 

~ एवं ध्यात्वा हरि नित्य प्रातरष्टोत्तरं शातम्‌। | 

`= जप्त्वा लमेच्च भूपत्वं ततो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ ॥३३६ 

' नमो यज्ञवराह!य इत्यष्टाक्षरको मनुः । | 

इक्तबीजत्रय पूष कृत्वा मन्त्र जपेदूवुधः ।३३७ . 
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वुद्धहारीतस्सृतिः । [ टुतीयो- 
मूलमन्तरमिव प्राहुबाराह सुनिपुङ्गवाः | 
एतमेव परं मन्त्र जप्त्वा भूमिपतिभवेत्‌ । ३३८ 
निद्यमश्सहर्ल तु जपेद्रिष्णुं विचिन्तयन्‌ | 
कमटे विंल्वपत्रेवा जहुयाब दशांशकम्‌ ।२ ३६ 
एवं संवत्सर जप्वा सावंभौमो भवेदूश् बम्‌ । 
राज्य कृत्वा च धमण पद्चा द्विष्णुपद व्रजेत्‌ ॥३४० 
विधानं नारसिंहस्य मनोवेद्यामि सुब्रत ! 
उप्र चीरं महाविष्णुं ज्वढन्त सवंतोमुखम्‌ ॥३४१ 
नृसिंहं भीषणं मदर मृत्योम त्यु' नमाम्यहम्‌ । 
_ „ आई ब्रह्माञ्नुष्टप्च्छन्दो देवता च नुकेसरी ॥३४२ . 
चतुश्चतश्च घट षट्च षद्चतुश्व यथाक्रमात्‌ । 
` शिरो ळलाठनेत्रपु मुखवाहडम्रिसन्थिपु ॥३४३ 
साम्रेपु कुक्षौ हृदये गले पाश्वेहयेडपि च | 
` अपराङ्गे ककुद्मे(दि)च न्यसेद्वर्णान्यनुक्रमात्‌॥३४४ 
वायोर्दशाक्षर यत्तु वहूङ्कारं जपेत्‌ सकृत्‌ | | 
विन्डुना सहितं यचु नृसिहं बीजमुच्यते ॥३४५ 
अङ्कुळीषु तथाङ्गेघु न्यासन्तेनेव चो दितम्‌ । 
तद्वीजमादितः कृत्वा मन्त्र पश्चात्मययोजयेत्‌ ॥|२४६ 
ओं नमो भगवते वासुदेबाय नमो नरसिहाय ज्वालामालिने 
दीघदंट्रायाभिनेत्राय सेरक्षोध्नाय सर्वभूतविनाशाय दंह दह 
पच पच रक्ष रक्ष हुँ फट्‌ स्वाहा इति ज्वालामालिपातालनसिद्दाय . 
नम: ॥ वीजेनेवन्यास:। आं हवीं क्षों करो हु फट्‌ ॥ 
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इध्याय: ] भरगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०४५ 
अस्य सन्त्रस्य त्रह्माक्षपिः पङ्क्ति श्छन्दो, नसिहो देवता ` 
. नृसिहाखमिद वीजेनेव न्यासः । 
श्रीकारपूर्वो नृसिहो द्विजयादुपरि स्थितः । 
त्रिःसम्तकृत्वो जप्तुः स्यान्महाभयनिवारणम्‌ ।।३४७ 
अस्य ब्रह्मा च रुद्रश्च प्रह्मादश्ध महषेय:.। 
तथेब जगति च्छन्दो देवता च नृकेसरी । 
स्यासं वीजेन कुर्वीत ततो ध्यानं नृपोत्तम | ॥३४८ 
साणिक्याद्रिससप्रभ॑ निजरुचा सन्त्रस्तरक्षोगणम्‌। 
जाबुन्यस्तक्रराम्चुज त्रिनयनं रल्लोहसद्भूषणम्‌॥ 
वाहुभ्यां धरुतशङ्कचक्रमनिरा दंष््रोहसत्स्वाननम्‌। 
ज्याछाजिहमुद्मकेशनिचय चन्दे नसिह प्रभुम्‌।।३४६ 
उद्यस्कोटिरविप्रभं नरहरि कोटिक्षपेशोज्वलम्‌ 
इंट्राभिः सुमुखोज्चर्छ नखमुखे दींघरनेकेभुजेः ॥ 
निभिन्नासुरनायकन्तु शशश्षुत्सूर््य भिनेत्रत्रयम्‌ 
विद्युद्जिह्सटाकळापभयदं वह्नि बहुन्तं भजे ॥३५० 
कोपादाळोलजिह्द विवृतनिजसुखं सोमसूर्ययाभिनेत्रं- 
पादादानाभिरक्तं प्रसभमुपरि संभिन्नदेस्येन्द्रगात्रम्‌ ॥ 
चक्र शङ्ख सपाशाकुशमुसळ्गदाशाज्ञ वाणान्वहन्तम्‌ 
भीमं तीक्ष्णाम्रदंट्रू मणिमयविविधाकल्पसीडे नृसिंहम्‌ ॥३४९ 
हाभयेष्विदं ध्यानं सोम्यमभ्युद्येषु च । 
सोबर्ण' मण्डपान्तस्थ' पद्म' ध्यायेत्सकेसरम्‌॥३५२ 
८८०५्‌ऽचचस्युवदूतः भीम. सोमसुरयासिकोच्रनस ५-२ ०77 मई 


[ ठ॒तीयो- 
टे यां बिराजितम्‌ ॥॥२३५३ 


संहस्कत्धानुख्पांसं वृत्तायचतुभूजम्‌ । 
जपासमाङप्रिह्ताब्जं पद्मासनसुसंस्थितम्‌ ॥३५५ 

त मर म! 
दद्य नूपुराभ्यां विराजितम्‌ ॥३५६ 
चक्ररङ्वाभयवरचतुईरत बिजु स्रेत 
माक संखिता लकषम सुन्दरी भूषणान्विताम्‌ ॥३५४ 
दिव्यचन्दनढिपाङ्ीं दिव्यपुष्पोपशोभिताम्‌। 
गृहीतपद्मयुगलमातुलिज्ञकरां चळाम्‌ ॥ ३५८ 
एवं देवीं नृसिंहस्य वामाङ्कोपरिसंख्मिताम्‌ । 
ध्यात्वा जपेज्प नित्यं पूजयेच्च यथाविधि ।।३५६ 

क्षौं हीं श्रीं श्रीं तसिहाय नमः ॥ 
इमं ढस्मीनृसिंहस्य जपेत्‌. स््वाथदं मनुम्‌। 
अष्टोत्तरसहस्त्र' वा जपेत्‌ सन्ध्यासु वाग्यतः ॥३६ ० 
अखण्डविल्वपत्रेश्व जुहुयादाज्यमिश्रितः । 
सववेसिद्दिमवाप्नोति षण्मासं प्रयतो भवेतू ॥३६९ 
देवत्वममरेशत्व॑ गन्धवत्वं तथा नृप ! । 
प्राप्छुधन्ति नराः सर्वे स्वग मोक्षञ्च दुल्भम ॥३६२ 
यं यं कामयते चित्त तं तमेवाऽऽनुयाद्‌ं ध्र वम्‌। 
"र & अहम तत्र गायत्री नरसिहश््‌ देवता ३६३... by eGangotri 


ऽध्यायः ] भरवन्सन्त्रविधानवणेनम्‌। ५०४७ 
तदेव वीजं शाक्तिः श्रीमनोरस्य विधीयते । 
न्यासमध्येन वीजेन चाचनं तुळसीदलेः ॥३६४ 
पूर्वोक्तविधिना पीठे पूजयित्वा समाहितः । 
परितः पूज्ये दिक्षु गरुडं शाङ्करं तथा ।।३६५ 
शेषश्च पद्ययोनिच्च श्रियं मायां धृति तथा । 
पुष्टि ससचदिश्लु ततो लोकेश्वरान्‌ यजेत्‌ ॥३६६ 
महाभागवतं देत्यनाराकं देवमग्रतः । 
एव सम्पूज्य देवेशं नारसिह सनातनम्‌ ॥३६७ 
तत्पदं समवाप्नोति सुदितः सजनः सह्‌ । 
कप्रधवलं देवं दिव्यकुण्डलभूषितम्‌ ॥३६८. 
किरीटकेयूरधरं पीतास्वरघरं प्रभुम्‌ । 
पद्मासनस्थं देवेश चन्द्रमण्डलमध्यरंम्‌।३६६ ` 
सूर्यको टिप्रतीकाश पूर्णचन्द्रनिभाननम्‌। 
मेखळाजिनदण्डादिधारणं वटुरूपिणम्‌।।३७० 
कलधोतसयं पात्रं दधार्नं वसुपूजितम्‌ । 
पीयूयकळर वासे दधानं द्विमुजं हरिम्‌ ॥३७१ ` 
सनकाद्येः स्तूयमानं स्वेदेवेस्पासितस्‌। | 

>~ एवं ध्यात्वा जपेनित्यं स्वासने च समाहितः ।।३७२ 
विष्णवे वामनायेति प्रणवादिनसोऽस्तकः । - 

 -इन्द्रापश्च विराद्छुन्दो देवता वामनः स्वयम्‌ ॥३७३ - 
सुधावीजं सुदीघन्तु वीजमाद्यन्तु वामनम्‌ । 


चर 
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१०४८ 


समृत्वा त्रेविक्रमं 


वृद्धहारीतस्थरतिः । 


दध्यन्नं पायरां चाऽऽपिं जुहुयात दव्जिः। 
औपासनाग्नौ जुहुयादटीतररात गही ॥३७५ 
कुतेरसदृशाः श्रीमान्‌ भवेत्सद्यो न संशयः | & 
ओंनमो विष्णवे पतये महावळाय स्वाहा ।।३७९ 
इति वामनमन्त्रःः 
रूपं जपेन्मत्र मनन्यधीः ॥३७७ 
युक्तो बन्धाइवेत्‌ सद्यो नात्र कार्य्या विचारणा । 
हीं श्रीं श्रीबामनाय नम इति मूलमन्त्रः । 
्रह्माथ चैव गायत्री देवता च त्रिविक्रमः । 
न्यासं वीजेन जप्व्ानष्टोत्तरसहखकम्‌ ॥२७८ 
इति वामनसन्त्रस्य जपादन्नपतिभेेत्‌ । 
उदूगीथभ्रणवोद्गीथ सबवागीश्वरेश्वर | ।।३७६ 
सर्ववेद्म या चिन्त्य ? सव बोधय मे पितः | । 
हुं ऐ हयग्रीवाय नमः ॥ 


[ दृतीयो-. ` | 


नित्याष (ब्रह्माष) चेव गायत्री हयग्रीबो5स्य देवता । 
न्यासं बीजेन कृत्वा5थ पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ ॥३८० 
शरळड्व॒शाङ्कप्रभमश्ववक्त' सुक्तामयेराभरणेरुपेतम्‌ । 
रथाङ्गराङ्काञ्चितबाह्टयुग्म जानुद्वर न्यस्तक्रर भजामः ॥३८१ 
शद्वाभः शङ्घचक्रे करसरसिजयोः पुस्तक चान्यहस्ते 
वि प्रदुव्याख्यानमुद्रां छसद्तिरकरो मण्डटस्थः सुधांशोः । 
आसीनः पुण्डरीके तुरगवरशिराः पूरुषो मे पुराण: 
व्लीमानज्ञानहारी मनसि, निवसता मायजुःसाम्ररूप: ३८२... 


इध्याय: | भंगवन्मन्त्रविधानवर्णन भू । १०४६ 


एवं ध्यात्वा जपेन्मत्रं सन्ध्यासु बिजितेन्द्रियः । 
सववेदार्थतत्त्वज्ञो भवेदत्र न संशय: ॥३८३ 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमशेत्तरन्तु वा । 
जपेच्च जुहुयाथेवं साञ्येः शुभ्र: सतण्डुले: ॥३८४ 
विद्यासिद्धिमवाप्नोति पण्मासं द्विजसत्तमः । 
अष्टादशानां विद्यानां बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ॥३८५४ 
सहस्रार हुं फडित्येव॑ मूल सोदर्शन मनुम्‌। 
अहिवुध्न्यो5 नुष्ठभस्य देवता च सुदर्शनम ॥३८६ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथेव च । 
विचक्राय सुचक्राय ज्ञालाचक्राय वे क्रमात्‌ ।३८७ 
षडङ्गेषु च विन्यस्य पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ । 
नमश्चकाय स्त्राह्नेति दशदिक्षु यथाक्रमम्‌।३८८ - 
चक्रेण सह वध्नामीत्युक्त्या प्रतिदिशेत्ततः। 
्रोळोक्य' रक्ष रक्ष हुं फट्‌ समाहा इति वे क्रमात्‌ ॥३८६ 
अझ्निप्रकारमन्त्रोऽयं सवेरक्षाकरः परः । 
ओं सूष्नि स भ्रमध्ये हं सुखे स्राहमधीत्यतः ॥३६० : 
र्‌ गुह्ये हं तु जान्वोश्च फट्‌ पदद्वयसन्धिषु । 
कर्पान्ताकप्रकाशं नरिभुवनमखिळं तेजसा पूरयन्तम्‌ 
रक्ताक्षं पिङ्गकेशं रिपुकुछभयदम्भीमदष्ट्राजह्वासम्‌ । 
` शङ्खं चक्रं गदाञ्जं एथुतरसुशं चापपाशाङुशाढ्यम्‌ 
विभ्राणन्दोभिराद्य मनसि मुररिपु' भावयेच्चक्रसंज्ञम्‌ ॥३६१ 
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१०५० वृद्धहारीतस्सृतिः । | तृतीयो- 
ओं नमो भगवते महासुदर्शनाय हुँ फट्‌ । 
इति षोडशाक्षर मिति सुद्शनविधानम्‌ || 
इति वृद्धदारीतछतौ बिशिष्टवस्मशास्त भगवनसस्त्रविधान नाम 


तृतीयोऽश्याग्रः ॥ 
RS 


॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ प्राप्रकाळमगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌ । 
हारीत उवाच .। | 
अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र | विष्गोराराधन परम्‌ | 
प्रत्यूषे सहसोत्थाय सम्यगाचम्य वारिणा ॥१ 
आत्मानं देहमीशञ्च चिन्तयेत्‌ संयतेर्द्रियः । 
ज्ञानानन्द्मयो नित्यो निविकारों निरामयः॥२ 
देहेन्द्रियात्परः साक्षात्पञच विशात्मको ह्यहम्‌ । 
अस्मिन्‌ देशे वसाम्यद्य रोषभूतो हि शाङ्गिणः॥३ 
आुक्रशोणितसम्भूते जरारोगाय्युपद्रवे । 
मेदोरक्ता स्थिमांसा दिदेहद्र्यसमाकुले ।४ 
मळमूत्रवसापङ्की नानाढुःखसमाकुले | 
तापत्रयमंहावह्निदह्ममानेऽनिशम्भ्व॒शम्‌ ॥% 
इषणात्रयक्ष्णाहिबाध्यमाने दुरल्यये । 
" क्षिश्यामि पापभूयि ष्ठे काराग्ृहनिभेऽशुभे ॥६. 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





ऽध्यायः ] भाप्तकाल्भगवत्सभारधनविधिवर्णनम । 


बहुजन्मवहुक्लेशगभचासादि द:खिते । 

वसामि सवदोषाणामाळ्ये उ:खभाजने ।।७ 
अस्माद्विमोक्षणायव चिन्तयिष्यामि केशबम | 
जकुण्ठे परमव्योम्नि दुग्धाब्धौ वेष्णवे पदे ॥८ 
अनन्तभोगिपय्यङ्क समासीनं श्रिया सह । 
इन्द्रनीलनिभं श्यामं चक्रशङ्खगदाधरम ॥६ 
पीताम्बरधरं देवं पद्मपत्रायतेक्षणम । 
श्रीबत्सकोस्तुभोरस्क्रं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥१० 
चिन्तयित्वा नमसक्ृत्वा कीतयेहिव्यनामभिः । 
सङ्घीत्य नामसाहदस्न' नमस्कृत्वा गुरूनपि ॥११ 
तुलसी काञ्चनं गाञ्च संस्पृश्याथ समाहित; । 
दूरादूबहिविनिष्क्रम्य शुचो देशे च निर्जने ॥१२ 
कणेर त्रह्मसूत्रस्तु शिरः प्रावृत्य वाससा | ` 
इय,बमत्नपुरीपं च ्ठीवनोच्छासवजितः॥१३ _ 
अहुन्युद्ङ्युखो रात्रो दक्षिणाभिमुखस्तथा । 
समाहितमना मौनी विण्मूत्रे विस्रजेत्ततः॥१४ 
उत्थायातन्द्रितः शौचं कुर्यादभ्युद्धृतेजले: । 
गन्धडेपक्षयकरं यथासडख्यां मृदा शुचि: ॥ १५ 
अद्ध प्रस्ततिमात्रां तु मृदं द्द्यायथोक्तवत्‌ । 
पडपाने त्रिलिङ्ग तु सव्यहस्ते तथा दश ॥१६ 
उभयोः सप्त द्द्याश्च तिस्रस्तिल्लर्तु पाद्योः । 


१०५१ 


cco. SS मणिवन्धात्तु प्रक्षात्य शुभवारिणा-॥॥ 6ि७८५०००६० 


बृद्धहारीतस्मृतिः । ` [उतीयो" 


उपविष्ठः झुचौ देशे अन्तर्जाहुकरस्तथा | 
पवित्रपाणिराचामेत्‌ प्रसृतिस्थः स वारिणा ॥१८ 
तरि: प्राश्याहुअमूलेन द्रिथोन्सज्य कपोलको | ` 
्यमाङ्कुलिभिः पश्वदूद्विरोष्ठो एजयेत्तथा ॥१६ 
नासिकौष्ठान्तरं पश्चात्‌ सर्वाङ्कुछिभिरेव च | 

पादौ हस्तौ शिर्थेव जळे संमाजयेत्ततः ।।२० 
अ्ुष्ठतजनीभ्यां तु स्प्रशेत्‌ दो नासिकापुटी । 
अङ्गुधानासिकाम्याँ ठु चक्षःभोशे जल: प्रोत्‌ ॥२१ 

तलेन हृदयन्ततः । 

सर्वाडुलिभिः शिरसि बाहुमूले तथेव च । 

नामभिः केशवाद्य श्र यथासङ्क यमुपस्पूरेत्‌॥२२ 
्विराचामेत्तु सर्वत्र विण्मूत्रोत्सजने त्रयम्‌ । 
सामान्यमेतत्‌ सवेषां शौचं तु द्विगुणो दितम्‌ ॥२३ 
आचम्यातःपरं मौनी दन्तान्‌ काष्ठेन शोधयेत्‌ । 
प्राङयुखोद्ङसुखो वापि कषायं तिक्तकण्टकम्‌ ॥२४ `` 

कनिष्ठाम्रमितस्थूळं दवाद्‌शाङ्कलमायतम्‌ | 

पर्वाधः तकूचेन तेन द्न्तान्निकषयेत्‌ ॥२५ 

अपां द्वादशगण्डूष: वकां संशोधयेद्‌ द्विजः > 

` सुखं संमाजयित्वाऽथ पश्चादाचमनं चरेत । 

पबित्रपाणिराचम्य पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ ।।२६ 
नद्यं ,तडागे खाते वा तथा प्रस्रवणे जळे | 


तुङसीसूतिका धानीसुप लि, करेको ५/२७... ७ <०. 


-0. Swami 


१०५२ 


ऽध्यायः | प्राप्तकाळभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌ | १०५३ 


अभिमन्त्र्य जलं पश्चान्मूलमन्त्रोण वेष्णवः । 
निमज्ज्य तुळसी मिश्रं जढं सम्प्राशंयेत्ततः॥। 
आचम्य माजन कुयात्‌ कुशाः सतुलसीदलः । 
पोरुषेण तु सूक्तेन आपो हि छादि भिस्तथा॥२६ 
निमञ्ज्याप्सु जले पश्चा स्त्रिवारमघमषणम्‌ । 

: उत्थाय पुनराचम्य पश्चादप्सु निमज्ज्य चे ॥३० 
सन्त्ररन्न' त्रिवार तु जपन्थ्यायन्‌ सनातनम्‌ | 
पिवेदुत्थाय तेनेव त्रिवारमभिमन्त्रितम्‌ ॥३१ 
आचम्य तपयेइ्दचान्‌ पितनपि विधानतः । 
निष्पीड्य कूछे वस्न तु पुनराचमनं चरेत ॥३२ 
धोतवखं सोत्तरीयं सकोपीनं घरेस्स्थिम्‌। . 
नितद्वशिखकच्छस्तु द्विराचम्य यथाविधि !॥३३ . 
धारयेदृष्बेपुण्डाणि मृदा शुभ्राणि वेष्णवः । 
श्रीकृष्णतुळसी मूलमृदा वाऽपि प्रयत्नतः ॥३४. . 
सन्त्रेणेवाभिमन्त्याथ लाळाटादिघु धारयेत्‌ । 
नासिकामूळमारभ्य विश्वयाच्छीपदाकृति ॥३५ . 
सान्तराळ भवेत्‌ पुण्ड्रं दण्डाकार्‌ तु वा तथा । 
ललाटादि तथा पश्चादूग्रीवान्तं केशवादिभिः ॥३३. 
नाम्नां द्वादशभिमेध्नि वासुदेवं तळाम्बुना। . । 

. पवित्र॑पाणिः शुद्धात्मा सन्ध्यां कुर्यात्‌ समाहितः।।३७ 
प्रादेशमात्रो कोशेयो साम्रौ मूल्युतो तथा.। `` 
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वृद्धहारीतस्म्रतिः | [ चतुर्थाः 

देवाचने जपे दोमे कुर्यादूज्राइ्मय पवित्रकम्‌। ` " 
इतरे तुढग्न्थरेवं धमां विधीयते ॥ ३६ . 

पथि दर्भा श्रिता दभा ये दभा यज्ञभूमिषु । 

स्तरणासनपिण्डेपु अह्ययज्ञे च तर्पणे ॥४० गो 

पाने भोजनकाले च धृतान्‌ दर्भान्‌ विसजेयेत |. . 
सपवित्रकरेंणेव आचामेत्मरयतो द्विजः ॥४१ ` 
आचाम्तस्य शुचिः पाणिर्यथापाणि स्तथा कुशः |... 
सन्ध्याचमनकाले तु छृतं न परिवजयेत्‌ ४२ 

अग्रसूताः स्मृता दर्भाः समिघस्तु (प्रसूतास्तु) कुशाः स्ताः । 
समूळास्तु कुशा. ज्ञेया श्छिन्नाग्ास्ट्रंणसंशिता: ।॥४३. . 
कुशोदकेन यत्कण्ठं नित्यं संशोधयेद्‌ द्विजः । ` ` | 

न पर्युषन्ति पापानि ब्रह्मकूच दिने दिने ।४४. ` 
कुशासनं सदापूतं जपहोमार्चनादिषु]. ` `` 
केशेनेव छतं कमं सर्वमानन्यमश्नुते ॥४५. | 
तस्मात्‌ कुशपवित्रेण सःध्यां कुर्यात्‌ यथाविधि | - 
स्वगृह्योक्तविधानेन सन्ध्योपारित समाचरेत्‌ ॥४६ .. 
ध्यात्वा नारायणं देवं रविमण्डलमध्यगाम्‌ |. 
गायज््याउध्य प्रदद्याच्च जपं.कुबींत भक्तिमान्‌ ॥ ४७ ... 
सूयस्याभिमुखो जप्त्वा सावित्रीं नियतात्मवान्‌। -- 
` -इपस्थान ततः कुत्वा नमसुर्यात्ततो हरिम्‌ ॥४८. . 
नमो ह इत्यादि जपित्वाऽथ विसजयेत्‌। ` : 
डर सतहि रजेन मन्त्रवित्‌ | ४९. य कय 
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१०५४ 


ऽध्यायः ] प्राप्तकालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०५५ 


शतवारं सह वा तुळसी मिश्रितेजेलेः । 
वेकुण्ठपाषंदं पश्चात्तपंयेच्च यथाविधि ।५० 
अनन्तदीपारेखादिदेबतानामनुक्रमात्‌ । 
एकेकमञ्जछिं दत्त्वा पश्चादाचमनं चरेत्‌ । 
श्रीशस्या55राधनाथ वे कुर्यात्‌ पुष्पस्य स्वयम्‌ ॥४१ 
तुलसी विल्वपत्राणि दूर्वा' कोशेयमेब च । 
विष्णुक्रान्तं मरुवकं केशाम्बुदृदळं तथा ॥५२ 
उशीरं जातिकुछुम॑ कुन्दळ्चेव कुरण्टकम्‌ । 
शमीश्चम्पाङ्कदस्वश्च चूतपुष्पं च माधवीम्‌ ॥५३- . 
पिप्पळस्य प्रचाळानि जाम्ववं पाटळ तथा । : 
आस्फोटं कुटजं लोध्र कणिकारः्च किझुकम्‌ ॥५४.. 
नीपाज्ञने शिशपच्ब श्वेतकिशुकनामकम्‌ । ` ` 
जम्बीर मातुलि्ठ' च यूथिकारचयं तथा ॥५५ 
पुन्नागं बकुळं नागकेशाराशोकमल्िकाः। 
शतपत्रं च हारिद्रं करवीरं प्रियङ्क च ॥५६ | 
नीलोत्पळं तूल्पलच्च नन्यावतंश्च केतकम्‌। | | 
घटजं स्थलपद्म च सर्वाणि ज॑ळदानि च ॥५७ ` 
तत्काळसम्भवं पुष्पं गृहीस्वाऽथ गृह्‌ विशेत्‌ । 
बितानादियुते दिव्यघूपदीपविराजिते ॥५८ 


चन्दूनारारुकस्तूरी कप्रामोदवासिते । 
विचित्ररज्गवल्याळ्य मण्डपे रन्नपीठके ॥ ५९ 


~» । ८ 
क्र रब 
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सि बृद्धहारीतसम्रतिः | [ चतुर्थी- ` 


बिस्तीर्णपुष्पपर्यक्क देव्या सहितमच्युतम्‌ | 
सन्निधा वासने ख्थित्वा कुशे पद्मासने स्थितः ॥६० 


प्राणायामविधानेन भूतशुद्धि विधाय च । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चाद्ध्यानं यथोक्तवत्‌॥। ६१ 


परव्योन्नि स्थितं दैवं लक्ष्मीनारायण विभुम्‌ ` 
पराभिः शक्तिमिर्यक्तं भूळीलाबिमळादिभिः ॥६२ 
अनन्तविहगांधीशसेन्याये: सुरसत्तमेः। ` 
चण्डाद्येःकुमुदादश्च लोकपालम सेवितम्‌।।६३ 
चतुभज सुन्दराङ्ग नानारन्लविभूषणम्‌ । 
वामाडुस्थश्रिया युक्त शाङ्कचक्रादाधरम्‌ ।।६४ 
मन्त्ररत्नविधानेन न्‍्यासमुद्रादिकमकृत्‌ । 
पच्चौपनिषदं न्यासं कुर्यात्‌ सर्वत्र कमसु ॥६५ 

` ओ मीशाय नमः परायेति परमेळ्यात्मने नमः । 
ओं यां नमः परायेति ततः पुरुषात्मने नमः ॥६६ 
आं रां नमः परायेति ततो विश्वात्मने नमः । 
ओं वां नमः परायेति स्वनिवृत्यात्मने नमः ॥६७ 
ओं छां नमः परायेति तत; सर्वात्मने नमः। . 
शिरोनासाग्रह्ृदयगुह्मपादेषु विन्यसेत्‌ ॥६८ 
यथाक्रमेण तन्सच्त्रान्‌ पञ्चाङ्गपु क्रमान्न्यसेत्‌ | 
तन्मुद्रया तदा55वाह्य दद्यादासनमेव च ॥६६. ` 
पाद्याध्याचमनस्चानपात्राणि स्थाप्य पूजयेत्‌। 
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१०५६ 


ce Atmanand Giri (PrabhMji)S 


ऽध्यायः | प्राप्तकालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०५७ 


द्र्याणि निक्षिपेत्‌ तेपु मङ्गलानि यथाक्रमात्‌ । 
उशीर चन्दन कुष्ट पाद्यपात्रे विनिक्चिपेत्त ॥७१ 
विष्णक्रान्तश्च दूर्वाश्च कौशेयान्‌ तिलसपंपान्‌ | 
अक्षतांश्च फळं पुष्पमध्यपात्रे विनिक्षिपेत्‌ ।७२ 
जातीफळश्च कपूर मेला*्वाचमनीयके । 
मकरन्दं प्रवाळ च्च रत्नं सोवर्णमेव च ॥७३ 
तानि. दद्यात्‌ खानपात्रे धात्रीं सुरतरु' तथा । 
द्रद्याणासप्यळाभे तु तुलसीपत्रसेव च ॥७४ 
चन्दनं वा सुवर्ण वा कोशेयं वा विनिक्षिपेत्‌ । 
दशेयेत्‌ सुरभेमुद्रां पूजयेत्‌ कुसुमत्रजेः ॥७५ 
असिमन्त्र्य च मन्त्रेण ,पदीपेनिवेद्येत्‌ । 
अनन्तं चोद्धरण्या च दद्यात्पाद्यादिक तथा ॥७६ 
तत्पात्रक्षाळनं कृत्वा तथा पुष्पाञ्जलिं न्यसेत्‌ । 
सोवर्णानि च रोप्याणि ताम्रकांस्यानि योजयेत्‌ ॥७७ 
पात्राणासप्यळाभे तु शङ्कमेक विशिष्यते । 
शङ्खोदकं सदा पूतमतिप्रियतर' हरेः ॥७८ 
उद्धरिण्या जळ दद्याज्ञाप्सु शङ्घ निमञ्जयेत्‌ । 
अष्टाक्षरेण सनुना सन्त्ररत्नेन वा यजेत्‌॥७६ 
पाद्यार्घ्याचमनं दत्वा मधुपक निवेदयेत्‌ । 
पुनराचमन दत्ता पादपीठं निवेदयेत्‌ ॥८० 
द्न्तधावनगण्डूषद्पणालोचनं तथा । 
निवेद्याभ्यञ्जनं तेलेनोइत्त केशरञ्जनम्‌॥८१ 
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ब्ृद्धहारीतस्मति | [ चतुर्थो- 
सुखोष्णितजलेः जञानं पुतरुद्नं र गक प 
कुङ्कमेन हरिद्रेण चन्दनेन डुगन्विन ८० 
दत्य गन्धतोयेन स्ञापयेच्च पुनक्ततः | | 
खानपात्रोदक पश्चादादाय कुमः सह ॥८२ 
पौरुषेण तु सूक्तेन खापयेतकमठाप तिम्‌। | 
मा्जयेच्छुमवखेण दीपेनीराजयेत्तथा ॥८४ 
बञ्जन्चे्ोपवोतःच दद्यादाभएणानि च । 
कस्तूरीतिलकं गन्धं पु्पाणि सुरभीणि च । 

अङ्के निवेश्य देवस्य ळक्ष्सीं संपूजयेत्तथा ८ 
पाइबैयोरद्ध धरणी महिष्यः पतिता स्तथा । 
बिमढोकर्षणीत्यापः पूवमेव प्रकी तिताः ॥८६ . 
चण्डादि द्वारपालांश्च कुपुदादींस्तथाचयेत्‌ | 

वासुदेवः सीरपाणिः प्रद्युम्नश्च उषापतिः । 
` दिलु कोणेषु तत्पत्त्यो छक्ष्मीरेव रती उबा ॥८७ 
द्वितीयावरणं पश्चात्केशवाद्या: सशक्तय; । 
संकर्षणादयः पश्चान्मत्स्यकूर्मादय-स्तथा ॥८८ 

श्री ढंक्ष्मीः कमळा पद्मा पद्मिनी कमळाळया । . 
रमा बृषाकपेधे्या वृत्तियज्ञान्तदेबता ॥८४ 

शक्तयः केशवादीनां संप्रोक्ताः परमे पढे । 
हिरण्या हरणी सत्या निद्यानन्दा त्रयी सुखा ॥६० 
सुदन्धा सुन्द्री विद्या सुशीला च सुलक्षणा । 
सङ्कषणादिसूर्तीना शक्तयः समुदाहृता॥। ६१ 
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१०५८ 


श्थ्यायः | प्राप्तकालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०५६ 


वेदा वेदवती धात्री महालक्ष्मीः सुखालया। | 
भागवी च तदा सीता रेवती रुक्मिणी प्रभा ॥६२ 
मत्स्यकूर्मादिमूर्तीनाँ शक्तयः सम्प्रकीर्तिताः । | 
एवं सशक्तयः पूज्या: केशवाद्याः सुरेश्वराः ॥६३. | 

` पश्चात्सशक्तयः पूज्या श्वक्रशाङ्खादिहेतयः । 
शङ्क चक्रं गदां पद्म' शाङ्गच्ब मुसळ हलम्‌ ॥६४ 
वाणच्च खड्गखेटं च छुरिका दिव्यह्वेतयः । 
भद्रा सोम्या तथा माया जया च विजया शिवा ॥६५ 
सुमङ्गला सुनन्दा च हिता रम्या सुरक्षिणी । . 
शक्तयो दिव्यहेतीनां पूजनीयाः सनातनाः ॥६६ 
वहिलाकेश्वरा: पूज्या: साध्याश्च -समरुदूगणाः। 
एवसावरणं स्मच्चयेरपरमात्मनः । | 
पुनरध्यादिक द्त्वा धूपढीपे निवेदयेत्‌ ॥६७ 
प्रागुदीय्याश्च सदृशं नागराजं तथापरे । 
पुरतो वेनतेयः्च पूजयेच्छक्तिभिः सह ।।६८ 
सेनापतेः सूत्रवतीं नागराजस्य वारुणीम्‌ | 
सद्राश्चळां तथा यस्य पूजयेद्ेष्णवोत्तम: ॥६६. 
गुग्गुळ महिषाक्षीच्च सालनिर्यासमेव च । 
अगरु देवदारुश्च उशीर श्रीफळं तथा ॥१०० 
हीबेर॑ चन्दनं सुस्ता दशाङ्ग' धुपमुच्यते । . 
गवाज्येन च संयोज्यं दद्यादूघूपं सुवासितम्‌॥१०१ 
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» चतुथो- 
१०६० बृद्धहारीतस्सतिः । | उ 
शाल्मळीक्षीरको द्वम्‌ 

चा डकाऽाङञुच्यत ॥१०" 

माज्यं तिलतेळं वा कुसुमैश्च सुवासितम = = 

संयोज्य वहिना दीपं भक्तया विष्णोनिवेद्येत्‌।१०२ 

द्यं ुभहृयान्नं पायसापूपसंयुतम्‌ । 

कैच मक्ष्यभोज्यैश्न पानकेव्य्नेः सह ॥१०४ 

गवाज्यच्व दघि क्षीरं शकंराच्व निवेदयेत्‌ |` ` 

दुद्धं हविष्यं यःच सुरुच्य॑ बे निवेदयेत्‌ ॥१०% 

यच्छाख्नेषु निषिद्ध तु तत्प्रयत्नेन वजयेत्‌ । 

कोद्रवं चौलक लव्धं यावनाळं तथा सितम्‌। ।१०६ 

निष्पावच्व मसूर*्च तुच्छघान्यानि सव्वशः । 

भुक्त पर्युषित रुक्षं यज्ञ कम्मेणि वजयेत्‌ ॥१०७ 

वजयेदारनालभ्व मद्यमांससमानि च | 

निर्यासान्वर्जयेत्‌ सर्व्वान्विना हिङ्कु च गुग्गुछम्‌।।१०८ 

छत्राकं मूलकं रिग्र करञ्ज लशुनं तथा । 

कुम्भीदळच्च पिण्याकं श्वेतव्र्ताकमेच च ।।१०६ 

आत्रः्च नालिकाशाक नालिकेयाँख्यमेव च । 

(पीळ)बिल्वः्च शणपुष्पच्च भूस्तृणं भौतिक तथा।।११० 

कोशातकों बिम्बफलं मयमांससमानि च । _ 

अभक्ष्थाण्यप्यशेषाणि वर्जयेद्यज्गकमंणि ॥१११ 

कालिज्ञ कतकं बिल्वफळं जन्तुफळं तथा । 

बंशाङ्करमळांबुश्च ताळहिन्तालके फले ॥११२ 
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ऽध्यायः ] प्राप्तकाछभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌॥। १९०६१ 


अश्वत्थ पुक्षनीप श्च वटमारग्वध तथा । 
कळस्विका च निर्गुण्डिमुण्डिवारत्तांकमेब च ॥११३ 
ऊषरं लबणञ्चेच श्‍वेतच्च बृहतीफलम्‌ । 
नखचर्मातकञ्चेव चिच्चिळञ्चेति यत्नतः ॥११४ 
विज्ञेयानि च भक्ष्याणि वजयेदयज्ञकम्मंणि । 
श्लेष्मातकथ्व विडजानि प्रयक्षलबए तथा ॥११५ 
अनिद्शाहयोक्षीरम वत्साया स्तथाऽऽविकम्‌ । 
ऑष्टरेमेकशफन्चेच पशूनां विड्‌ भुजासपि ॥११६ 
अतिदीण तथा तक्रं करनिम्मन्थितन्दधि । 
ताम्रेण संयुतं गव्यं क्षीरञ्च लवणान्वितम्‌।११७ 
छरुतं छवणसंयुक्त प्रयत्नेन विवजयेत्त । 
सूपान्नथ्व गुड़ान्नञ्च शाकरामधुसयुतम्‌ ॥११८ 
सरीचिमिश्रं दध्यन्नं पायसान्न फलः सह । 
तुळसीदळसम्मिश्रं जळ: सम्प्रोक्ष्य वाग्यतः ॥११६ 
अष्टाविशतिवारन्तु मूलमन्त्राभिमन्त्रितम्‌ । 
सुद्राथ्व सौरभेयीन्तां दशयेन्मन्त्रमुच्चरन्‌ ॥१२० 
सुधाव्धिसमृतं बीजं चिन्तयन्‌ परमात्मनः । 
दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि पश्चाहशवार समाहितः ॥१२१ 
पेषणक्रियया (आपोशनक्रिया)पू्मन्नमस्म निवेद्येत्‌। 

_ शतवारं जपेन्मन्त्रं घण्टाशाब्दं निनादयन्‌॥१२२ 
जपेरपीयूबदेचत्यान्सन्त्रानेकाग्रचेतसा । 

: हरेभूक्तवतः पश्चाइद्याद्ठारि सुचासितम्‌ ॥१२३ 
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वुद्धहारीतस्मृतिः |. र [ चतुर्था- 


पश्चादचमनं दद्याजळेगीन्धमिविश्रितेः | 

अभ्यर्चा पौरषस्यास्य सूक्तस्य छुरसत्तमान्‌ [73 
विष्ण्वर्पितचतुर्भाग क्रमाद्धव्यस्य चापयेत्‌ । 
अनन्तवाक्ष्यसेनेशपवित्राणा निवेदयेत्‌ ॥१२५ 
तीर्थन सहितं इव्यं एथ ऋ पात्रेषु निक्षिपेत्‌ । 

सवषां वारिपूर्वण पश्चात्‌ पुष्पा लिथ्वरेत्‌ ।।१२६ 
नीराजनं ततो दृत्त्वा ताम्वूलच्च निवेदयेत्‌ | 
प्रणमेच ततो भक्तया रम्येः स्तोत्रे: शुमाह्ययः RRS 
प्रसाय बाहू पादो च बद्ध नाञ्जछिना सह । 
स्तुवन्‌ स्ुतिभिरेवं तु प्रणामो दीघं उच्यते ॥१२८ 
नत्वा दीर्षप्रणामेश् स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । 
स्ेश्र वेषणवेमेन्त्रः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ॥१२६ 
सूक्तेश्व विषणुदेवत्यैनाममिः शाङ्गिणस्तथा । 

ततः शुभासने स्मित्वा जपेन्मन्त्रमनुत्तमम्‌ ॥१३० 
न्यासमुद्रादिपूर्वण ध्यायन्वे कमलेक्षणम्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा॥१३१ 
जप्त्वा पुष्पाञ्जछिं दद्याद्यथाश्त्या च सन्त्रतः । 
नमेद्योगेन देवेशः हृदिस्थ कमलेक्षणम्‌ ॥१३२ 
मनसि वाऽचयित्वास्मिन्‌ समाधौ विरमेत्‌ सुधीः । 
प्रातरौपासनं कृत्वा तत्र होमं समाचरेत्‌ ॥१३३ 
आज्येन चरुणा वाऽपि समि द्विर्वा च यज्ञियैः । 


2 तमि च्छ । 
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१०६२ 


ऽध्यायः ] - प्राप्तकाछभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६३ 


तिलेबा कुछुमे चाऽपि यवमिश्रभिरेव वा । 

यज्ञरूपं हरिं ध्यात्वा ख़बवेदमयं विभुम ।॥॥१३५ 
दिव्यामरणसम्पन्न शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 

वरदं पुण्डरीकाक्षं वामाझुस्थश्रियं हरिम्‌ ॥१३६ 
यज्ञस्वरूपिणं वह्यो ध्यायन्‌ मन्त्रइयेन च । 

सर्वश्च देष्णवेसन्करेकेकेना5व्हुति तथा ॥१३७ ` 
नामभिः केशवाद्येश्व सूक्ते विष्णुप्रकाशकेः । 
बकुण्ठपाषंदं सवं हुस्या चेच ततो बलिम्‌ १३८ 
क्षिपेचतुर्विधान्‌ भूतानुद्दिय च ततो सुचि । 
आचम्य पूजयेस्पश्चात्तदीयान्‌ सुसमाहितः ।।१३६ 
तेभ्यः प्रणम्य अत्तयाऽथ सन्तप्यं पितृदेवताः । 
चेद्मध्यापयेच्छत्तया धमंशास्नश्च संहिता: ॥ १९४० 
सात्विकानि पुराणानि सेतिहासानि वष्णब: । 
सव्वापनिषदासथ सद्भिः सह विचिन्तयेत्‌ ॥१४१ ` 
योगदेमार्थतृद्विश्च कुर्य्यांच्छकत्या यथाहतः । 
ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया वेश्याः शूद्रा वर्णा यथाक्रमम्‌ ॥१४२ 
आद्यात्जयो डिजाः प्रोक्ता स्तेषा वे मन्त्रसक्कियाः । 
सवेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ॥१४३ 
तेषां सङ्करयोगाश्च प्रतिछोमानुळोमजाः । 
विप्रान्सूधा सि षिक्तस्तु क्ष स्त्रियायामजायत ॥१४४ 
बेश्यायान्तु तथाऽऽम्बष्ठो निषाद: शूद्रया तथा । 
राजन्याद्वेश्यशूद्यान्तु माहिष्योग्रो तु तौ स्पृतौ ।।१४५ 
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हा त वुद्धहारीतस्सृतिः । क [ चतुर्थो- 
शूं बेश्यात्‌ उ हि ४ 
परायां क्षत्रियात्‌ सूतः वश्याद्वेदेदिकस्तथा ।।१४६ 
चण्डाङस्तु तथा शूदवातसबेकर्मसु गहितः |. 
मागध: क्षत्रियायां बै वैशयाक्षत्रात तु शुहूतः । ९०७ 
शूद्रादयोगवं वेश्या जनयामास बे सुतम्‌ । 
रथकारः करण्यान्तु माहिष्येण प्रजायते ॥१४८ 
असत्सन्ततयो कञेयाः प्रतिकोमानुछोमजाः । 
प्रतिलोमासु ब जाता गहिताः सबंकमंणाम्‌॥ १४६ 
- एतेषं ब्राह्मणाद्याश्च षद्कमु नियोजिताः | 
त्रिकर्मसु क्षत्रबिशावेकस्मिन्‌ शूद्रयोनिजः । १५० 
प्रतिम्रहच्व वृत्यर्थ ब्राह्मणस्तु समाचरेत्‌ । 
असदेवासतां प्रोक्त॑ निषिद्ध' तद्विवजयेत्‌ ॥१५१ 
पाषण्डाः पतिताः पापास्तथेव प्रतिळोमजा: । 
कुलटाश्च विकम॑स्था असतः परिकीतिताः ॥१ ५२ 
ळवणं तिळकार्पासं चम्मं च त्रपुसीसकम्‌ | 
आयसं मधु मांसभ्व विषमन्न घृत रुजम्‌ ॥१४३ 
किल्विषं गजमुष्टव्व सषप॑ जलमेव च । 
तृणं का्ठश्च कूष्माण्ड शिशपाथ्व विवजयेत्‌ १४५४ 
महिषीं गदेमच्चेच वाजिनच्च तथा55विकम्‌। . 
दासीमजां यानवृक्षा न पथ्वानडुहन्तुलाम्‌ ॥१४ १४ 
एवमाद्य मसदूद्रव्यं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 


° वासांसि ¢ 
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ऽध्यायः | श्राप्तकाछ्मगवत्समाराधनविधौकृषिवर्णमम्‌। १०६५४ 


पुष्पाणि फलमूलाद्य सद्द्रव्यं मुनिभिः स्मृतम्‌ । 
सवत्र परिगृह्णीयाद्‌ भूमिं धान्यं फळादिकम्‌ ॥१%७ 
भूमि यस्तु प्रगृह्णाति भूमि यस्तु प्रयच्छति । 
तावुभौ पुण्यकर्माणो नियतौ स्वगंगामिनौ ॥१५८ 
धान्यं करोति दातारं प्रगृहीतारसेब च | 
धान्यं नृपवरश्रेष्ठ ! इहळोके परत्र च ।।१५६ 
तस्माद्वान्यं धरित्रीच्व प्रतिगृह्णीत सर्वतः । 
कुसुस्मधान्य एव स्यात्‌ कुसुम्भघाच्यवान्‌ नृप । ॥१६० 
शीलोव्छनापि वा जीवेच्छ यानेषां परो वरः। 

` जीवेद्यायावरेणैव विग्रः सब्र सवेदा ॥१६१ 
बजयित्वेव पापण्डान्‌ पतितांश्चान्यद्‌विकान्‌ | 
कृषिणा वाऽपि जीवेत सतां चानुमतेन व्रा॥१६२ 
न वाह्दयेद्नडुहं क्षुधात श्रान्तमेव च । 

_ तस्य पुंस्त्वमहित्वेव वाहयेद्‌ हिजपुङ्गवः ॥१६३ 

कमलोप मङुर्वन्वे कृषि कुचीत वे द्विजः । 
हरेः पूजां यथाकाल कृषिलोपे समाचरेत्‌।।१६४ 
न ्राह्मय सन्त्यजेद्‌ विप्र स्तथा यज्ञादिकमे च | 
आपद्यपि न कुवीत सेवां वाणिज्यमेव च ॥१६५ 
असत्प्रतिम्नहं स्तेयं तथा धर्मस्य विक्रयम्‌ । 

' अन्यायोपाजितं द्रञ्यमापद्यपि विवजयेत ॥१६६ 
श्ृतकाध्यापन चव सदासत्कमंभावनम्‌ । 


TO ५५५, झतये, वासुदेत्रस्य 'यहक्तमसतासपि.॥ १६७. by eGangotri 


बृद्धदारीतस्वृतिः । [a 


न्ध 
नहाभागवतस्पर्शात्तत्सदित्युच्यते बु५: ॥१ ६८ 
तापादीन्‌ पश्च संस्कारां ग न 
हरेरनन्यशरणो महाभागवतः रछ 
यक्षराक्षसभूतानां तामसानां दिवौकसाम्‌ ॥१६६ 
तेषां यस्रीतये दत्त तथा यद्यपि वजयेत्‌ । 
बुद्धरुद्रौ तथा बायुदु गांगणसुभरवा: ॥१७० 
यसः स्कन्दो नेर तश्च तामसा देवताः स्टताः । 
एवं विशुद्धि द्रव्यस्य ज्ञात्वा गृह्दीत सत्तमः ॥१७१ 
कृषिस्तु सवंवर्णानां सामात्यो धमं उच्यते । 
प्रतिग्रहस्तु विप्राणां राज्ञां क्षमापाळनं तथा ।।१७२ 
कुसीद्न्चेव वाणिज्यं विशामेव प्रकीतितम्‌ । 
सेवावृत्तिस्तु शूद्रांणां कृषिर्बा सम्प्रकीतिता ॥१७३ 
अशक्तस्तु भवेद्राजा प्रथिव्याः परिपालने । 
जीवेद्वाऽपि बिशां वृत्त्या शूद्राणां बा यथासुखम्‌ ॥१७४ 
कृषिभ्र तिः पाझुपाल्यं सवषां न निषिध्यते । 
स्तेयं परस्रीहरणं हिसा कुदककोशिके ।। १७६ 
ख्रीमयमांसलवणविक्रयं पतितं स्मृतम्‌ । | 
अपकृष्टनिकृष्टानां जीवितं शिल्पकर्मभिः ।।१७६ 
हीनन्तु प्रतिलोमानामहीन मनुलोमिनाम्‌ । 
च्मवेणवब्चाणां हिंसाकर्म च नेजनम्‌ ॥१७७ 
गाणिक्य (माणिक्य)वपना परिथ्च (यवनाद्यच्व)मद्यमांसक्रिया तथा । 


C CR ताहकानाऱ्च, कै नाच, रथानां भूभतासपि, १ Nétizea by eGangotri 


१०६६ 


ऽध्यायः ] प्राप्काछभगवत्समाराधनविधौराजधमंवर्णनम्‌। १०६७ 


एवसादि निषिद्ध' यत्प्रातिलोम्यं यदुच्यते । 
यत्सौम्यशिल्पं लोकेऽस्मिन्‌ सोम्यं तदनुळोमकम्‌ ॥१७६ 
मृद्वारुशेळलोहानां शिल्पं सौम्यमिहोच्यते । 
न्यायेन पाल्येद्राजा पुथिवीं शास्त्रमागतः ॥१८० 
स्वराष्ट्रकतघमंस्य सदा षडभागसिद्धये । 
राज्ञा राष्ट्रकत पापमिति धमविदो विदुः ॥१८१ 
तस्माद्पापसंयुक्तां यथा संरक्षयेद्वुवम्‌ । 
अग्निदड्रदच्चोर हिस्न दुब त्मेव च ॥१८२ 
घूत्त पतितमित्यादीन्‌ हन्यादेवाविचारयन्‌ | 
अङ्कयित्वा श्रपादेन गदभे चाधिरोह्य ब ॥१८३ 
प्रवासयेत्‌ स्वराष्ट्रात्तु त्राह्मणं पतितं नृपः । 
कुळटां कामचारेण गर्सेघ्नी भत हिंसकास्‌ ।।१८४ 
निकुत्तकर्णनासोष्ठीं स्वा नारीं प्रवासयेत्‌ । 
त्यायेन दण्डनं राज्ञः स्वरकी तिविवर्धनम्‌ ॥१८५ 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा तथा दण्ड्यानद्ण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरक चाधिगच्छति ॥१८६ 
दिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा । 
ज्ञात्वाऽपराधं देशं च जनं काळमदोऽपि वा ।।१८७ 
चयः कमे च वित्तञ्च दण्ड' न्यायेन पातयेत्‌ । 
निश्चिय शाक्ञमागण विद्भिः सह पार्थिवः ॥१८८ 
गुरूणां तु गुरु दण्ड' पापानां च रूघोलूघुम । 
८००» वह राज, स्वयं पश्यन कर्यात सभ्य तोघ्न्वदम १८९ 
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0002 बृद्धहारीतस्सतिः । [जयाः 
सिथ्यापवादशुद्वयथ पश्च दिव्यानि कल्पयेत्‌ । 
तवा शुद्धे दिव्येषु श॒द्धान्वे मानयेत्तथा॥१६० = 
तन्मिथ्याशंसिन दुष्ट जिह्वाच्छेदेन दण्डयेत्‌ 
परदब्यादिहृरणं परदाराभिमशंनम्‌॥१६१ 
यः कुर्यात्‌ तु बळात्‌ तस्य हस्तच्छेदः प्रकीतितः । 
यो गच्छत्‌ परदारांस्तु वळात्कामाचच वा नरः ॥१६२ 
सवस्वहरणं कृत्वा ठिन्गच्छेदः्च दापयेत्‌ । 
दहेत्कटाभिना देहं गुरुख्ीगामिनं तदा ॥१६३ 
| ) ब्रह्मप्न॑ च सुराप॑ वा गोख्रीबालनिषूदुनम्‌। 
| देवविप्रखहर्तार शूढमारोपयेन्नरस्‌ ॥१९४ 
देवतं ब्राह्मणं गाश्च पिठमाठ्गुरु स्तथा | 
पादेन ताडयेद्यस्तु तस्य तच्छदनं स्सृतम्‌।।१६५ 
तेषाझुपरि हस्तं तु दोष्णो श्छदन्तु कामतः । 
प्रत्येकं दण्डनं कुर्यादुदुव त्तस्य परस्ियाम्‌ | १६६ 
चुम्बने तालुविच्छदो द्वौ हस्तौ परिरम्भणे | 
हस्तस्याङ्कलिविच्छद्‌ः केशादिग्रहणे खिय; ॥१६७ 
दाहयेत्तप्रतेलेन हस्तमुष्ट्या च ताडनम्‌ | 
सुरतं याचमानस्य जिह्वाच्छदं च कामतः ॥१६८ 
कामेङ्गितेषु सवंत्र ताल्वोश्च दहनं स्वृतम। | 
दृष्टा मुहुः प्ररणे ठु नेत्रयोः स्फोटनं चरेत्‌ ।। १६६ 
मानकूटं तुळाकूटं कूटसाक्ष्यक्षतां नृणाम्‌ । 
सहस्र दापयेहण्ड' वृत्त्या स्वस्यापनायने ॥२०० 
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ध्ूयायः ] प्राप्काङअगवत्समाराधनविधौराजधर्मवर्णनम्‌। १०६६ 


येषु केषु च पापेषु शरीरे दण्डनं स्मृतम्‌ । 

तेषु तेष्वङ्कनेनेव अक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥२०१ 
पापानेवाङ्कयित्वाऽस्य सुण्डयित्वा शिरोरुहान्‌ । 
सवस्वहरणं कृत्वा राष्ट्रात्‌ सम्यक्‌ प्रवासयेत्‌ ।।२०२ 
अवेष्णवं विकमस्थं हरिवासरभोजनम्‌ । 

ब्राह्मणं गादंभ॑ यानमारोप्येव विवासयेत्‌ ॥२०३ 
न्यायेन पाल्येद्राजा धर्मान्‌ षड्भाग माहरेत्‌ | 
त्रिभागमाहरेद्धान्याद्वनात्‌ षड्भागमेव च ॥२०४ 


गोभूहिरण्यवासोभिर्धान्यरन्नविभूषणे: । 
पूजयेदूत्राह्मणान्‌ भक्त्या पोषयेच विशेषतः ।।२०६ 
विम्बानि स्थापये द्विषणोमामेषु नगरेषु च । 
चत्यान्यायतनान्यस्य रम्याण्येच तु कारयेत्‌ ॥२०६ 
वसुपुष्पोपहारोघं भूधेन्वादि समर्पयेत्‌ । 


इतरेषां सुराणां च वेदिकानां जनेश्वरः ।।२०७ 

धमतः कारयेद्यश्च चेत्यान्यायतनानि तु । 

चापी कूपतडागादि फळपुषपवनानि च ।।२०८ 

कुवीत सुविशाळानि पूर्वेकान्यपि पाल्येत्‌ । 

फलितं पुष्पितं वाऽपि वनं छिन्द्यात्तु यो नरः॥२०६ 
तडागसेतु यो भिंन्दात्‌ तं शूलेनानुरोहयेत्‌ । 

अभिदं गरदं गोष्नं बाढस्ीगुरुघातिनम्‌॥२१० 
भगिनीं मातर पुत्रीं गुरुदारान्‌ स्नुषासपि । 

साध्वीं तपस्विनीं वाऽपि गच्छन्तमतिपापिनम्‌ ॥२११ 
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वृद्धदारीवस्यृतिः । | [ चवुर्थो- 


: दाहयेद वे कटाभिना | 
| दु भान्‌ तत्पापं प्रथिवीपतिः ॥२१२ 
भरण लाचा दण्डयेत्तथा | 
य; स्ववर्णाश्रम॑ दितवा स्वच्छन्देन उ ब॒तंयेत्‌ ॥२१२३ 
दं दण्डयेद्वर्षशत॑ नाशयेत्तद्विदेशातः । 
सर्वेष्वेतेषु पापेषु धनदण्ड प्रयोजयेत्‌॥२१४ 
पितेव पाढ्येद्स्रयान्‌ प्रजाश्च प्रथिवीपतिः | 
प्रजासंरक्षणार्थाय संग्रामं कारयेन्छुपः ॥२ १५ ` 
तस्मिन्‌ स॒त्युभवेच्छू यो राक्षः संग्राममूद्धनि। ` 
रतेन लभ्यते स्वगं जितेन परथिवी त्वियम्‌ ॥२१६ 
यशः की त्ति विवृध्य घर्मसंग्राममाचरेत्‌। 
मुक्तशीष मुक्तवखं त्यक्तहेति पलायितम्‌ ॥२१७ 
न हन्याद्वर्दिन राजा युद्ध प्रेक्षणक्रञ्जनान्‌। 
भग्ने स्वसन्यपुब्जे च संग्रामे विनिवतिनः ॥२१८ 
पढे पदे समग्रस्य यज्ञस्य फलमश्नुते । | 
नातः परतरो धर्मा चृुपाणां नरशालिनाम्‌॥२१६ 
युद्धलब्धा महीशस्य दीयते नृपसप्तमेः । 
जित्वा शत्रून्महीं लब्ध्वा लब्धां यत्नेन पालयेत्‌ ॥२२० 
पालितां वर्धयेन्नित्य॑ वृद्धा पात्रे विनिक्षिपेत्‌। 
पात्रमित्युच्यते विप्रस्तपोविद्यासमन्वितः ॥२२१ ` 
न विद्यया केवछया तपसा वाऽपि पात्रता । 
्रुतमध्ययनं शीळं तप इत्युच्यते. बुधेः ॥२२२ , 
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१०७० 


ऽष्यायः ] प्राप्काळभगवत्समाराधनविधौराजधमंवर्णनम।| १०७१ 


इश्वरस्याऽऽस्मनश्चापि ज्ञानं विद्येति चोच्यते । 
तथाविधेषु पात्रेषु दत्ता भूमि धनं नृपः ॥२२३ 
शासनं कारयेत्सम्यक्‌ स्वहस्तळिखितादिभिः । 
उपजीव्योपसपच्च रम्ये देशे नृपोत्तमः ॥२२४ 
दुर्गाणि तत्र कुवींत जनकस्यात्मरुप्तये । 

तत्र कमसु निष्णाताम्‌ कुराळान्‌ धमेनिष्ठितान्‌॥२२५ 
सत्यशो चयुतान्‌ शुद्धानध्यक्षान्‌ स्थापयेत्‌ नृपः । 
अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्सासि मासि सबन्धके ॥२२६ 
अचन्धके स्यादूडिगुण यथा तस्काळमात्रकम्‌ । 
लेखयेत्तदर्ण सम्यक समामासादिकलपनेः ।।२२७ 
देयं सबृद्धयाधविके(धनिने) पुरुषेस्जिभिरेव तत्‌ । 
नि्धेनस्तु शनेदंद्याक्तथाकाळं यथोदयम्‌ ॥२२८ 
ओद्धत्याद्वा बलाद्वा तु न दद्याद्धनिने ऋणम्‌ । 
दृण्डयित्वेब तं राजा धनिने दांपयेच्णम ॥२२६ 
छिन्न दग्धेऽथवचा पत्र साक्षिभिः परिकल्पयेत्‌ । 
वस्जधान्यहिरण्यानां चतुस्निद्विगुणादिभिः २३० 
न सन्ति साक्षिण स्तत्र देशकालान्तँरादिभिः । 
शोधयित्वा तु दिव्येन दापयेद्धनिने ऋणम्‌ ।२३१ ` 
मध्यस्थस्थापितं द्रव्यं वर्धते न ततः परम्‌। 

कृते प्रतिम्रद्दे चाऽऽधौ पूर्वा बे बलवत्तर: ॥२३२ 
अवधिदिंविध॑ प्रोक्तं भोग्यं गोप्यं तथेव च । ` 
कषेत्रारामादिक भोग्य गोप्यं द्रञ्यसुपस्करम्‌।२३३ 
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| तत्कालकतमूल्ये 


बुद्धह्ारीतस्टवतिः | [ चठ 
गोप्याधिभोग्ये नो बुद्धि सोपस्कारे तथापि ते । 
नष्ट देयं विनष्टः द्रव्य राजछुताहते ॥२३४ 
उपस्थितस्य भोक्ततर्य माघिस्तेनोञ्न्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजने सति धनं कुलेन्यस्याधिमाप्नुयात्‌ । ।२३५ 
वा तत्र तिष्डेदुवृद्धिकम्‌ | 
विना धारणकाद्वापि विक्रीणीतमसाक्षिकम्‌। २३६ 
त॑ बनस्थमनाख्याय धान्यमस्य न दीयते । 
तदा यदधिक द्रव्य प्रतिदेयं तथेव च ॥२२५ 
न दाप्योऽपहृतन्त्यक्तराजदेविकतस्करः | 
न प्रदयात्त तन्मोह्वात्स दण्ड्य श्वोरवत्तदा (२३८ 
ददीत स्वेच्छया दण्ड' दापयेद्वापि सोदरम्‌ । 
याचितान्वाहितऱ्यायान्निक्षेपादिष्वयं विधिः ॥२३६ 
सुराकामद्यूतकृतं बृथा दानं तथेव च। `| 
दण्डुल्कानुशिष्ट*्च पुत्रो दद्यान्न पेठकम्‌ ।।२४० 
पितरि प्रोषिते प्रते व्यसनाभिष्टतेडपि वा । 
पुत्रपौज्रेश्न॒ णं देयं निह् ते साक्षिचो दितम्‌ ॥२४१ 
रिक्थग्राही भृणं दद्याद्योषिद्ग्राहस्तथेव च । 
पुत्रो न स्वाश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्तु रिक्थिनः ॥२४२ 
प्रातिभाव्य मरण साक्ष्यं देयं तस्मे यथोचितम्‌ | 


' दीयते स्यास्रतिभुवा धनिने तु क्रूणं यथा ॥२४३ 


द्विगुणं तस्रदातव्यं दृण्ड' राज्ञे च तत्समम्‌ | 
भिर्न ¢ 
पुत्रादिभिन दातव्यं प्रविभाव्य मृणं श्वियाम ॥२४५ 
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ऽध्यायः | प्राप्रकालभगवत्समाराधनविधौराजधमंवर्णनम। १०७३ 


प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या चेवहि यत्‌ कृतम्‌ । 

स्वयं कृतं तु यदृणं नान्यज्जी दातुमर्हति ॥२४५ 
पत्ये स्वकं धनं पुत्रा विभजेयुः सुनिर्णितम्‌ । 
साठ्कञ्चेदू डुहितरस्तद्भावे तु तत्सुतः ।२४६ 
थगिस्यश्च प्रमुदिताः पेतुकादाहरेद्धनात्‌ । 

न स्जीधनं तु दायादा विभजेयुरनापदि ॥२४७ 
पिठुसाठ्सुताञ्राठ्पत्यपत्याद्युपारातम्‌ । 
आधिवेतनिकाद्यं च स्रीधनं परिकी तितम्‌ ।।२४८ 
अपुत्रा योपितश्चेव सतंव्या साधुवृत्तय: । 

निर्वास्या व्यसिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथेव च ॥२४६ 
नेव सागं वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
पाषण्डपतितानां च नचावदिकिकर्मणाम्‌ ॥२५० 
बिभक्तेष्वनुजो जातः सवर्णो यदि भागभाक्‌। 
अविंभक्त्पितूकाणां पितुञ्यात्‌ भागकल्पना ।।२५१ 
ह सातृणां मातृतश्च कल्पयेद्दा समोऽपिवा । 
विभक्तस्यास्य पुत्रस्य पत्नी दुहितरस्तथा ।२५२ 
पितरो भ्रातरश्चेव तत्सुताश्च सपिण्डिनः । 
सम्वन्धिवान्धवाश्चेव क्रमाद्‌ वे रिक्थभागिनः ॥२४३ 
सीम्नोऽपवादे क्षेत्रेषु सामन्ताः स्थविराद्यः । 
गोपाः सीमाक्रषाणां च सर्व वनगोचराः ॥२५४ 
नयेयु रेते सीमानं स्थूणाङ्गारतुषद्रुमेः । 

न तु बल्मीकनिन्नास्थिचत्याद्येरुपशोभिताः । २५५ ` 
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रे 
१०७४ बृद्धहारीतस्मतिः । | [ चतुर्यो- | | 
तैव क्रीतः कृत्रिम एव च 
दिस दौहित्रः सत्तमः स्मृतः ॥२५९६ | 
पिण्डजश्न पर्षा पूर्वासावे परः परः | | 
नः पत्रश्च तत्रः पुत्रिकापुत्र एव च [रपट 
पुत्री च भ्रातरञ्लैव पिण्डदाः स्युयथाक्रमात्‌। . 
एवं घर्मेण नृपतिः शासयेत्सवंदा प्रजा: ।।२५८ 
युक्तं मनुना धम व्यवहारपदं प्रति 
बिढोक्य तश्च विद्वद्भि वीतरागे विमत्सरः ॥२५६ 
. विमृश्य धर्मविद्भिश्च विमलैः पापभीरुभिः । 
घर्मेणैवः सदा राजा शासयेत्‌. एथिवीं स्वकाम्‌ ॥२६० 
विपरीतां दण्डयेह याबदद्पोपनाशनम्‌ । | 
सभ्या अपि च दण्ड्या वे शाख्नमार्गविरोधिनः ॥२६१ 
राजधमोऽयमित्येवं प्रसङ्गात्‌ कथितो मया । 
कात्यायनेन मनुना याज्ञवल्क्येन धीमता ।।२६२ 
नारदेन च सम्प्रोक्त विस्तराद्द्मेव हि । 
तस्मान्मया विस्तरेण नोक्त मत्र नृपोत्तम | ॥२६३. 
परं भागवतं धम विस्तरेण ब्रवीमि ते । 
विष्णोरभ्यच्चनं यत्तु नित्य नेमित्तिकं नृप | ॥२६४ 
यदाह भगवान्‌ धातुस्तेन स्वायम्भुवस्य च । 
नारदस्य च मे सम्यक्‌ तदद्य कथयामि ते ॥२६५ 
इति वृद्धहारीतस्मृतौ विदिष्टरधर्मशास्नेप्राप्तकाळभरावत्‌- 
` ~ समाराधनविधिर्नाम चतुथोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः | भरवन्निसनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०७४ 


॥ पञ्चमोऽध्यायः ।] 
अथ भरवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌।. 

अस्वरीष उवाच | ॒ 
भगवन्‌ ! ब्रह्मणा यत्‌ तु सम्प्रोक्तं स्यान्मनोः पुरा । 
तत्सच परमं धम वक्तमहसि मेऽनघ । ॥१ 

हारीत उवाच | 

सर्यादो छोककर्ताऽसौ भगवान्‌ पद्मसम्भवः । 
सन्चादिप्रमुखान्‌ विप्रान्‌ सर्जे घर्मगुप्रये ॥२ 
सनु भ्रृगु वेशिष्ठश्व मरीचि दक्ष एव च । 
अङ्गिराः पुळहश्चेव पुछस्त्योऽत्रिमंहातपाः ॥३ 
वेदान्तपारगास्ते च तं प्रणम्य जगद्गुरुम्‌ । 
भगवन्‌ | परसं धम सववन्धापनुत्तये ॥४ 
द्‌ सर्वसशेषेण श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
इत्युक्तः स दविजः सोऽपि ब्रह्मा नत्वा जनादेनम्‌॥; 
वेदान्तगोचरं धम तेषां वक्तं प्रचक्रमे । 
सवषामवलोकानां स्रष्टा धाता जनादन: ॥६ 
सरववेदान्ततत्वार्थसर्वयज्ञमयः प्रभु: । 


न छ च 
. यज्ञो व विष्णुरित्यत्र प्रयक्षे श्रूयते श्रुतिः ॥७ 


इज्यते यत्‌ समुद्दिश्य परमो धर्म उच्यते । 
भगवन्त मनुहिश्य हूयते चत्र कुत्र वे ॥८ 

तत्र हिसाफळं पापं अवेद्त्र विगहितम्‌। 
तस्मात्‌ सवस्य यज्ञस्य भोक्तारं पुरुषं हरिम ।॥६ 
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ब्ृद्धहारीतस्मतिः | [ पश्चमो- 

ध्यात्यैव जुहुयात्तस्मे ह॒व्य॑ दीप्ते हुताराने | 
धषिसंगबतो विष्णोः सवंगतस्य वें १० 

तस्मिन्नेव यज न्िल्यमुत्तम॑ सुनिसत्तमाः । । 
यजेद्विप्रमुखे शक्त्या जलमन्नं फछादिकिम्‌॥११ | 
प्रीतये वासुदेवस्य सर्वभूतनिव।सिनः | 
तमेव चाईयेन्नित्यं नमस्कुर्यात्तमेव हि ॥१२ ` 
घ्यात्वा जपेत्तमेवेश तमेव ध्य।पयेदूधृदि । 
तज्ञामैत्र प्रगातव्यं वाचा वक्तव्य मेव च ॥१२ 
ब्रतोपवास नियमान्‌ तसुदिश्येव कारयेत्‌ | 
तत्समर्पितभोगः स्यादन्नपानादिभक्षणेः ॥१४ 
मरतिः स्वार्थ सदारेषु नेतरत्र कदाचन । 
न हिस्यात्सर्वभूतानि यज्ञुपु विधिना विना ॥१५ 
सोऽहं दासो भगवतो मम स्वामी जनादेनः । 
एवं वृत्तिभवेद्स्मिन्‌ स्वधमंः परमो मतः ॥१६ 
एष निष्कण्टकः पन्था तस्य विष्णोः परं पदम्‌ | 
अन्यन्तु कुपथं ज्ञयं निरयग्राप्तिहेतुकम्‌ ।।१७ 
भगवन्त सनुदिश्य य: कम कुरुते नरः | 
स पाषण्डीति विज्ञयः सवलोकेषु गहितः ॥१८ 
यो हि विष्णुं परित्यज्य सबेळोकेश्वर॑ हरिम्‌। 
इतरानचते मोहात्स छोकयतिकः स्मृतः| १६ 
उत्तथमं परित्यज्य यो हये च बतेते । 
पतितः स्‌ तु विज्ञेयः सर्वधर्मवहिष्कृतः ।।२० 
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ऽध्यायः ] भगवज्ञित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०७७ 


थः कम कुरुते विप्रो विना विष्ण्वचनं कचित्‌ 
ब्राह्मण्याद्‌ भ्रश्यते सद्य श्वण्डाळत्वं स गच्छति ॥२१ 
ब्राह्मणो वेष्णवो विप्रो गुरुरय्यूश्च वेदवित्‌ । 
पयायेण च विद्येत नामानि क्मासुरस्य हि ॥२२ 
तस्मादवेष्णवत्वेन विम्रत्वादू भ्रश्यते हि सः । 
अच यित्वाउपि गोविन्द सितरानच्चयेत्‌ पथक्‌ ॥२३ 
अवेऽ्णवत्वं तस्यापि सिश्रभक्त्या भवेद्‌ ध्र बम्‌ । 
भोक्तारं सवयज्ञानां सवंलोकेश्वरं हरिम्‌ ॥२४ 
ज्ञात्वा तत्प्रोतये सर्वान्‌ जुहुयात्सततं हरिम्‌। 
दानं तपश्च यज्ञश्च त्रिविधं कमं कीतितम्‌॥२६ 
तत्सवं भगवस्प्रीत्ये कुवीत सुसमाहितः । 
तस्मात्तु वेष्णवा विप्राः पूजनीया यथा हरिः ॥२६ 
ये तु वे हेतुकं वाक्यमाश्रित्येब स्ववाग्वळात्‌। 
बेऽणचं प्रतिषिध्यन्ति ते छोकायतिकाः स्मृताः ॥२७ 
यो यत्तु वेष्णव॑ लिङ्गः धरृत्वा च तमसाऽऽवृतः । 
त्यजेचेद्ठेऽणवं धमं सोऽपि पाषण्डतां त्रजेत्‌ ॥२८ 
तस्मात्तु वेष्णवो भूत्वा चेदिकीं बृत्ति माश्रितः । 
कुर्वीत भगवत्प्रीत्ये कुर्य्याद्यज्ञादिकम यत्‌ ।।२६ 
तद्वि शिष्टरसिति प्रोक्तं सामान्यमितरं स्सृतम । 
फलहीना भवेत्सा तु सामान्या वेदिकिक्रिया ॥३० 
तोयवरजितवापोव निरथीं भवति भ्रू वम्‌। 
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[ वृद्धद्दारीतस्सृति | [ पश्चमो- 
तढिना वर्तते मोद्दादात्मचारः सनातनात्‌! 
तस्मात्त मगवद्दास्यमात्मनां श्रतिचोदितम्‌॥ ३९ जप 
दास्यं विना कृतं यत्तु तदेव कलुष भवेत्‌। . >. | 
विशिष्ट परमं धम दास्य भगवतो हरेः॥३३ हे 

बय ऊचुः ! | 
कथं दास्यं हि तदवत्तिः कथं नेसगिक नृणाम्‌ । 
सत्स्व ब्रूहि तत्वेन छोकानुप्रहकाम्यया ।।२४ 

ह्योवाच | 

सुदर्शनोध्व पुण्डादिधारणं दास्यझुच्यते । | र 
तद्विधिवेदिकी या च तदाज्ञा चोदिता क्रिया ।॥३५ 
तत्राप्याराधनखेन कृता पापस्य नाशिनी । | | 
निरूपणत्वाद्दास्यस्य धाय चक्रं महात्मनः ॥३६ | | 
अङ्घत्वात्‌ सवेधर्माणां वेष्णवत्वाच धम्मंतः। ` 4 
कर्म कुर्याद्भगवतरतस्म राज्ञा मनुस्मरन्‌ ।।३७ | 
विधिनव प्रतप्तेन चक्रेणवाङ्कयेद्धजे । | 
तथव विश्वयाद्वाले पुण्ड' शुभ्रतर॑ मृदा ॥३८ 
विश्वयादुपवीतन्तु सव्यस्कन्धे विधानतः । 
कण्ठे पद्माक्षमाळाश्च कोशेयं दक्षिणे करे ॥३६ | 
उभे चिह्न विना विम्रो न भवेद्वि कथ*्वन । ( । 
न लमेत्कमंणां सिद्धि वेदिकानां विशेषतः ॥४० ` 
आश्रमाणा चतुर्णाच्च स्रीणाच्व श्रुतिचोदनात्‌ | | 
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ऽध्यायः ] भगवन्निलनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०७६ 


एकेकसुपवीतन्तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
गृहिणाश्च वनस्थाना मुपवीतइयं स्मृतम्‌ ॥४२ 
सोत्तरीयं त्रयं वाऽपि विञ्चयाच्छुभतन्तुना । 
त्रयमूध्वे इयं तन्तु तन्तुत्रय मधोबृतम्‌ ॥४३ 
त्रिवृञ्च प्रन्थिनेकेन उपचीतमिहोच्यते । 
अककार्पासकोशेयक्षौमशोणमयानि च ॥४४ 
तन्तूनि चोपवीतानां योज्यानि मुनिसत्तमा: | । 
सवपामप्यळाभे तु छुर्य्यात्‌ कुरामयं द्विजः ॥४४ 
ऐणेयसुत्तरीयं स्याइनस्थत्रह्मचारिणाम्‌ । 
शुक्लकाषायवसने गृहस्थस्य यतेः क्रमात्‌ ॥४६ 
उत्तालाभेषु सर्वेषादुशचीरं विशिष्यते । 

मोजझ्जी वे मेखला दण्डं पाळाशं ब्रह्मचारिणः ॥४७ ` 
त्रयस्तु वेष्णवा दण्डा यतेः कांघायवाससी । 
कुशचोर बढ्कछ वा वनस्थस्य विधीयते ॥४८ 
कटीसूत्रश्च कोपी नहब्च शुक्लबाससा ! 

कुण्डके चाङ्कुळीयानि गृहस्थस्य विधीयते ॥४६ 
मुण्डिनौ सूक्ष्मशिखिनौ यद्यन्तेबासिनावुओौ । 
वानग्रस्थो यतिर्वा स्यात्सदा वे शमश्रुरोमधुत्‌॥५० 
सुकेशी सुशिखो वा स्याद्‌ गृहस्थः सोम्यवेषवान्‌ । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च उभो भिक्षाशनो स्मृतो ॥५१ 
शाकमूलफलाशी स्याइनस्थः सततं द्विजः । 
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` दृद्वहारीतस््रतिः। [ पञ्चमो- 
प्रतिग्रदेण सौम्येन जीवेद्यायावरेण वा | 
यस्त्वेक॑ दृण्डमालम्व्य घमं ब्राह्मं परित्यजेन्‌ ॥ ४३ 
विकर्म्मस्थो भवेद्विप्रः स याति नरक भुवम्‌ ! 
रिखायज्ञोपवीतादि ब्रह्मकर्म यतिस्यजत्‌ ५४ 
सजीव न च चण्डाळो मृतश्वानो5भिजायते । 
स्वरूपेणैव धमेस्य त्यागो हानिभवेदू धू बम्‌ ॥ ५५ 
कर्गणां फसन्त्यागः सन्न्यासः स उदाहृतः । 
अनाश्रितः कभेफळं कृत्यं कम समाचरेत्‌ ॥५६ 
स सन्न्यासी च योगी च स मुनिः सात्विकः स्घतः ! 
तुष्ट्यर्थ वासुदेवस्य धम वे यः समाचरेत्‌ ॥/७ 
स योगी परमेकान्तं हरेः प्रियतमो भवेत्‌ । 
मोहाहास्यं विना विष्णोः किञ्चित्कमं समाचरेत्‌ ।।५८ 
न तस्य फलमाप्नोति तामसीं गतिमश्नुते । 
हित्वा यज्ञोपवीतन्तु हित्वा चक्रस्य धारणम्‌ ।५६ ` 
हित्वा शिखोध्वेपुण्ड च विप्रत्वाद्‌ भ्रश्यते धु वम्‌ । 
पश्चसंस्कारपूण मन्त्रमध्यापयेदू शुरुः ।।६० 
संस्काराः पत्च कतंव्याः.पारमैकान्त्यसिद्धये । 
| प्रतिसम्वत्सरं कुर्प्यादुपाकम ह्यनुत्तमम्‌ ॥६१ 
सववेदुत्रत कृत्वा तत्र सम्पूजयेद्धरिम । 
द्दाद्त्रोपवीतानि विष्णवे परमात्मने ॥६२ 
वे ज्वाल लये च 
| ८८ पदुम ३ वजय सत्तप्यं 'चक्रन्ववाङ्येद्‌'भुजे प[६ ३४०० by eGangotri 


१०८० 


TT 4000: 


is = पि 
य्य ntenedisdasansadhnas ets ansss कळकळ... .. «~ व या ७. 


धयायः | भगवज्ञित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम | १०८१ 


एवं प्रात्याहिक धार्यसुपवीतं सुदशनम्‌ । 
पुण्ड्रास्तु प्रतिसन्ध्यन्तु नित्यमेव च घारयेत्‌ ॥६४ 
द्वारवत्युद्धवं गोपी चन्दनं वेङ्कटोद्धबम्‌ । 
सान्तराछ प्रकुवीत पुण्ड हरिपदाक्कति ॥६४ 
श्राद्धकाले विशेषेण कर्ता भोक्ता च धारयेत्‌ । 
अथ पशञ्चकतत्वज्ञ: पश्चसंस्कारदी क्षितः ॥६६ 
महाभागवतो विप्र: सततं पूजयेद्धरिम्‌ । 
नारायणः परं ब्रह्म विप्राणां देवतं सदा ॥६७ 
तस्य झुक्तावशषन्तु पावनं झुनिसत्तमाः।। | 
हरिभुक्तोऽपि त दद्यात्पितृणाश्च दिवोकसाम्‌ ॥६८ 
तदेव जुहुयाद्‌ वह भुञ्जीयात्त तदेव हि। 
हरेरनपिंतं यत्त देवानामर्पितच्च यत्‌ ॥६६ 
मद्यमांससमं प्रोक्त तद्भुञ्जीयात्कदाचन ! 
हरेः पादजळं प्राश्यं नित्यं नान्यदिवोकसाम्‌ ॥७० 
सुराणामितरेषां तु फळपुष्पजलादिकम्‌ । ` 
निर्माल्यमझुभं प्रोक्तमस्प्रश्यं हि कदाचन ॥७१ 
विधिह्यष द्विजातीनां नेतरेषां कदाचन । 
शिवाद्चेनं त्निपुण्डुऽ्च शूद्राणां तु विधीयते ॥७२ 
तहिधाना मिदं ये च विप्राः शिवपरायणाः । 
ते चे देवलका ज्ञेयाः सर्वकर्मब हिष्क्कताः ॥७३ 
वेखानसास्तु ये विग्राः हरिपूजनतत्पराः । 
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वुद्धहारीतस्सृतिः | [ पथ्चमो- 


नापहुत्य हरदेव ग्रामाबनपरो भवेत्‌ | 
भक्त्या संपूज्य देवेशं नासौ देवलकः स्टृतः [७६ 
अक्षया यो$प्यर्चयेद्देवं ग्रामांचं दरिमव्ययम्‌ । 
प्रसादतीर्थस्वीकारान्नासौ देवलकः स्मरतः ॥७६ 
शह्नचक्रोध्वपुण्ड्रादिधारणं स्मरणं हरेः। | 
तन्नामकीतनव्चेव तत्पादास्चुनिषेबणम्‌ ॥७७ 

- तत्पादवन्दनञ्चेव तं निवेदितभोजनम्‌ | 
एकादश्युपवासश्च तुलस्येवाचनं हरेः ॥७८ 
तदीयानामचनअ्व भक्तिनंबविधास्म॒ता । 
एतेनवविधेय॑क्तो वष्णवः प्रोच्यते बुधेः ॥७8 
एतेगुणैविहीनस्तु न तु विप्रो न वेष्णवः | 
कमणा मनसा वाचा न प्रमाद्यजनादनम्‌ ॥८० 
भक्तिः सा सात्विको ज्ञेया भवेद्व्यभिचारिणी | 
नान्यं देवं नमस्कुर्य्यान्नान्यं देवं प्रपूजयेत्‌ ॥८१ . 
नात्यप्रसाढं भुञ्जीत नान्यदायतनं विशेत्‌ । 

. न त्निपुण्ड तथा कुर्य्यात्पट्याकारं जगत्तृयम्‌ ॥८२ 
यतियेस्य गृहे भुक्क्त तस्य भुङ्ते हरि स्वयम्‌ । 
हरियस्य गृहे भुङ्क्त तस्य भुङ्क्तं जगत्तयम्‌ ॥८३ 
महाभागवतो विग्रः सततं पूजयेद्धरिम । 

` पाञ्चकाल्प विधानेन निमित्तेषु विशेषतः ॥८ 
अफ्बरनो हृदये सूर्य स्थण्डिले प्रतिमासु च । 
त तषु हरे शरा नि मेव विधीयते, ११८: क by eGangotri 
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१०८२ 


ऽध्यायः ] अगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८३ 


स्नानकाले तु संप्राप्ते नद्यां पुण्यजले झुभे । 
ध्यात्वा नारायणं देवं नागपयंडूशायिनम्‌ ॥८६ 
हादशाणन मनुना सोऽचेयित्वाऽक्षतादिभिः । 
अष्टोत्तरशतं जप्तत्रा ततः स्नानं समाचरेत्‌ ।८७ 
एत्द्प्यचन पोक्तं ब्राह्मणस्य जगत्पतेः । 
होमकाले तु सततं परिस्तीर्यानळं शुभम्‌ ॥८८ 
यज्ञरूपं सहात्मानं चिन्तयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
साङ्गत्रयीमयं झुभ्रदिव्याङ्गोपाङ्गशोभितम्‌ ।।८६ 
सवलक्षणसम्पन्नं शुद्वजास्बूनद्प्रभम्‌। ` 
युवान पुण्डरीकाक्ष शाङ्कचक्रघनुधरम्‌ ॥६० 
सर्वयज्ञमयं ध्यायेद्ठामाङ्काश्रितपदूमया । 
सम्पूज्य चाक्षतेरेव पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ॥६१ 
प्राणा सिहोत्रसमये सम्यगाचम्य वारिणा । 
कुशासने समासीनः प्राग्वा प्रत्यङमुखो5पि वा | 
पतिष्यासनमात्मानं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६२ 
सन्त्रेणोद्बुध्य हृदयपङ्कजं केशरान्वितम | 
तस्मिन्वह्वयकशीतांशुबिस्वान्यनु विचिन्तयेत्‌ ॥६३ 
सर्वाक्षरमयं दिव्यरन्तपीठं तदुत्तरे | ` 
तन्सध्येऽष्टद्ळं पद्म ध्यायेत्कलपतरोरधः ।।६४ 
घीरासने समासीनं तस्मिन्नीशं विचिन्तयेत्‌ । 
CC-0. खिम्थदूर्याद्श्यार्मसुम्द्र' भूषणेर्यतम्‌ ताह ६४५०० by eGangotsi 
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बृद्धहारीतस्म्रतिः | [ पच्चमो- 
पीताम्बरं युवानं च चन्दनखस्विभूषितम्‌। 
शरत्पदमासन रक्नपदूमाभाह्वि.करडयम्‌ ॥६- 
खिग्घवण महाबाहुं विशाळोरस्कमव्ययम्‌ | 
चक्रराङ्गगदाबाणपाणि रघुवरं हरिम्‌ ॥६७ 
जानकीलक्ष्मणोपेत॑ मनसेवाचचयेद्विमुम्‌ । 
मन्त्रद्वयेनाचयित्वा जप्त्वा चव षडक्षरम्‌ ॥६८ 
पश्चाद्‌ वे जुहुयात्‌ पश्च प्राणानभ्यच्च्यं त पुनः | 
ध्यायन्वै मनसा विष्णु सुखं भुञ्जीत वाग्यतः ॥६६ 
एवं हृद्यचनं विष्णोरुत्तमं मुनिसत्तमाः | | 
अत्यन्ताभिमता विष्णो हृ तपूजा परमात्मनः ॥१०० 
सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते रविमण्डलमध्यगन्‌ । 
हिरण्यगभ पुरुषं हिरण्यवपुषं हरिम्‌ ॥१०१ 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क वेजयन्तीविराजितम्‌। 
शङ्खचक्रादिमिर्यक्त भूषितेदोभिरायतः ॥१०२ 
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं मुक्ताहारविभूषितम्‌ । 

ध्यात्वा समचयेद्देवं कुसुमेरक्षतेरपि ॥१०३ 

प्रणवेण च सावित्र्या पश्चात्‌ सूक्त निवेद्येत्‌ । 
ध्यायन्नेवं जपे द्विष्णुं गायत्रीं भक्तिसंयुतः ॥१०४ 
तयवाभ्यच्च गोविन्दं नमस्कृत्वा विसर्जयेत्‌ । 
एवमभ्यचयेहेव त्रिसन्थ्यासु तथा हरिम्‌ ॥१० 
वशवदेवावसाने तु पुरस्ताद्‌ वे विभावसोः। 
८उपढिप्यु पवी खण्डिछे तु जुहुमाद्रक्तिकमखत्‌॥१० हेपत by eGangotr 
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ऽध्यायः ] सगवन्निद्नेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ९०८५ 


ध्यात्वा सर्वंगत॑ विष्णु घनश्यामं सुलोचनम्‌ । 
कोस्तुभोद्भासितोरस्क तुळसीबनमालिनम्‌ ॥।१०७ 
पीतास्बरधर देवं रत्नकुण्ढळशोभितम्‌। 
हरिचन्दनलिप्ताङ्ग पुण्डरीकायतेक्ष णम्‌ ॥१०८ 
मौक्तिकास्वितनासाप्रे जगन्सोहनविग्रहम्‌ । 
गोपीजनेः परिवृतं वेणु गायन्तमच्युतम्‌ ॥१०६ 
ध्यात्वा कृष्ण जगन्नाथं पूजयित्वा यथाविधिः । 
जुहुयाद्धरिचक्र तद्देवानुद्दिश्य सत्तमाः ! ॥११० 
जप्त्वा कृष्णमनु' पश्चादभ्यच्य मनसा हरिम । 
आचम्य प्रयतो भूरवा नमस्कृ विस जयेत्‌ ॥१११ 
स्यण्डिलेऽभ्यचचनं विष्णोरेव कुर्या ड्विथानतः । 
त्रिसन्क्यास्वचयेदू विष्णु प्रतिमासु विशेषतः ॥११२ 
खुवणेरजताद्योर्वा शिळादार्वादिनाऽपि वा । 

कृत्वा विम्बं हरेः सम्यक्‌ सर्वाचयवशोभितम्‌।।११३ 
सवळक्षणसम्पर््न सर्वायुध समन्वितम्‌। 
ततोऽधिवासनं करयो त्त्रिराञं शुद्धवारिषु ॥११४ 
तत्राचचये द्विथानेन जपद्दोमादिकमंभिः । 

ज्ञाप्य पथ्वामृतेगेव्येस्तदा मन्त्रजळेरपि ॥११४ 
यञ्पेद्यां समारोप्य पूजयेत्तत्र दीक्षितः । 
मङ्गलद्रव्यसंयुत्तः पूर्णकुम्भः समस्वितः ।११६ 
शारावेट्रे्यसम्पणैँः पताकेस्तोरणादिभिः ।. 

: कुम्भेषु बासुदेवादीन्‌ सुरान्‌ संपूजयेत्‌ क्रमात्‌ ।।११७ 
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वृद्धहारीतस्सृतिः । ` [ पञ्चसो- 


वासुदेवो हयग्रीबस्तथा सङ्कषणो विभुः । 
महावराहः प्रयुम्नो नारसिहस्तथंव च || ११८ . 


अनिरुद्धो वामनश्च पूजनीया यथाक्रमात्‌ | 
तस्य पूर्णशरावेषु लोकेशानचर्येत्ततः ॥११६ 
मध्ये तु वारुणं कुम्भं पच्वरत्नसमन्वितम्‌ | 
पुजयेदूगन्धपुष्पायध्यात्वाउस्मिन्‌ जळशायिनम्‌ १२० 
ततः संपूजयेद्देवं धान्योपरि निधाय च ॥१२१ 
व्याघ्रचर्म समास्तीर्य तस्मिन्‌ कोशेयवाससि । 

निवेद्य पूजयेद्‌ बिम्बं मूलमन्त्रेण वेष्णवः ॥१२२ 
तारणेषु चतुर्दिक्षु चण्डादी नचयेत्‌. तदा । 

कुमुदादि सुरान्‌ दिक्षु तथा धर्मादिदेवताः ॥१२३ 
संपूज्य विधिना तस्मिन्‌ पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ । 
आग्नेयं कह्पयेत्‌ कुण्ड' मेखळाद्युपशोभितम्‌॥१२४ 
अश्वत्थाद्‌ वा शमीगर्भादाह्ृत्याम्नौ विनिक्षिपेत्‌ । 
वष्णवस्य गरृहाद्वाऽपि समानीयानछ द्विजः ।।१२५ 
रह्यो क्तविधिनेवात्र म्रतिष्ठाप्य हुताशनम्‌ । | 
इष्माधानादि पर्यन्तं कृत्वा होमं समाचरेत्‌ ॥१२६ 
पायसेन गवाज्येन तिळेत्रींहिभिरेव च । 
चतुभिवष्णवे सूरतः पायसं ज्ुहुयाद्धविः ॥१२७ 
दिरण्यगभसूक्तेन श्रीसूक्तेन तथेव च । 

०. प्दै SN 

अह्‌ रुद्रभिरिति च गवाज्यं जुहुयात्ततः ॥१२८ 


१०८६ 
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ऽध्यायः ] भगवन्नि्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवणनम्‌। १०८७ 
_ त्वमग्ने द्युभिरिति च सूक्तेन प्रत्यृचन्त्रिभिः । 

अस्य वामेति सूक्तेन प्रत्युचं त्रीहिभिस्तथा ॥१२६ 
' अग्नि नरो दीधितिमिः सूक्तेन प्रत्युच तथा । 
समिद्भिः पिप्पढीरौद्रेद्दोतव्य सुनिसत्तमाः ! ॥१३० 
अष्टोत्तरं सहुस्रं चा शतमशोत्तर तु वा । 
होतव्यसाज्यं पश्चात्तु तथा सन्त्रचतुष्टयम्‌ ॥१३१ 
वेकुण्ठपाषेद होमं पायसेन घृतेन वा । 

ससाप्य होमं हविषः शेषं तस्मे निवेदयेत्‌ । 
चतुमंन्त्रंश्चतुवं दाश्चतु दिक्षु जपेत्ततः ॥१३२ 

तत्र जागरणं कुर््याद्‌गोतवादित्रनतेकः । 

रजन्यां तु व्यतीतायां ख्नाख्वा नद्यां विधानतः ॥१३३ 
वेछकुण्ठतर्पणं कुर्य्यादत्विग्मित्राह्षणै: सह: । | 
तरपेयिरया पितुन्‌ देवान्वाग्यतो भवनं विशेत्‌ ॥१३४ 
आचस्य पूर्ववत्‌ पूजां कृत्वा होमं समाचरेत्‌ । 
जुहुयाद्व्रह्मणः स्तुत्येः सृक्तश्च घृतपायसम्‌ ॥१३५ 
पौरुषेण तु सूक्तेन श्रीसूक्तेन तथेव च । 

वेकुण्ठपाषंदं हुत्वा कमेशेषं समापयेत्‌ ॥१३६ 
नयनोन्सीळनं कुर्य्यात्‌ सुमुइ्तन वेष्णवः । 
महाभागवतः श्रेष्ठ: सूक्ष्महेमशळाकया ।।१३७ 
इयेनेव प्रकुव्चीत नयनोन्मीळनं हरेः । 

निवेश्य भद्रपीठे तु खापयेत्‌ सुसमाहितः ॥१३८ 
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वृद्धहारीतस्थरतिः । [ पश्चमो- 
3, त्विजः कलशोदकेः । 

सवश्व वृष्णवः सूक्तम त्विजः कक द्क 

ततस्तन्मध्यम॑ कुम्भमादाय हिजसत्तमः ॥ १३६ = 

ज्पयेन्त्ररत्नेन शतवारं समाहितः | 


सौवर्णेन च ताम्रेण शङ्घोन रजतेन बा। १४०. 
ज्ञाप्य पश्चामृतगव्यरु दूधृत्य शुभचन्दनः | 
मन्त्रेण स्लापयित्वा च तुलसीमिश्रितजलः ॥१४१ 
वासोभिभेषणेः सम्यगलङक्कय च वष्णवः | 
उपचारेः समभ्यत्र पश्चान्नीराजयेत्तदा ॥१४२ 
अलडकते शुभे गेहे पीठे संस्थापयेद्धरिम्‌ । 
सूक्तनोत्तानपादस्य दृढं स्थाप्य सुखासने ॥१४३ 
अष्टोत्तरशतं वार शुभमन्त्रचनुष्टयात्‌ । 
` ध्यात्वा पुष्पाश्चछिं दद्यान्महाभागवतोत्तमः ।।१४४ 
नत्वा गुरुन्‌ पर धान्नि स्थितं देवं सनातनम्‌ | 
ध्यात्वेव मन्त्ररत्नेन तस्मिन्‌ बिम्बे निवेशयेत्‌ ॥ १४५ 
अचयित्वोपचारेस्तु मङ्गलानि -निवेदयेत्‌ । 
दपण कपिलां कन्यां शडखं दूव्वाक्षतान्‌ पयः ।। १४६ 
सौवणमाज्यं लाजांश्च मधुसर्षपमञ्जनम्‌। 
एवं त्रयोदशे मासि मङ्गलानि निवेदयेत्‌ ॥१४७ 
तथव द्रायुद्राश्च मन्त्रेणेव समीक्षयेत। ` 
तदविम्बमूत्ति मन्त्रेण पश्चाहशशतानि तु ॥१४८ 
पुष्पाणि द्द्याद्भक्या च जपेच्च सुसमा हितः । 
सतिल् स्तण्डुळे शुभ्र जहुयाच द्विजो त्तमः | ॥१४६ 
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छ्य़ाय: ] भगबन्निनेमित्तिकसमाराथमविधिवर्णनम्‌। १०८६ 


आशिषो वाचनं कृत्वा दीपेर्नीराजयेत्तदा । 
भोजयित्वा ततो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ।।१५० 
आचाय सृत्विजश्वापि बिशषंण समचयेत्‌। 
तद्ग्रि संग्रहेन्नित्यं होसाथ परमात्मनः ॥ १५१ 
त्रिरात्रमुत्सवं तत्र कुर्य्या च्छक्त्या यतात्मवान्‌ । . 
चेष्णवेः पापमाप्तुश्च तत्र पुष्पाञ्जरिं चरेत्‌ ॥१५२ 
आज्येन चरुणा चाऽपि होमं कुर्वीत वेष्णवः । 
प्रत्यहं भोजयेद्विप्रान्‌ वेष्णवान्‌ ध्रतपायसम्‌ ॥१५३ 
तन्सूतिप्रीतये शक्तया दद्याद्वासांसि दक्षिणाः । 
कुर्य्याद्वभ्रथेष्टि भव महाभागवतेः सह ॥५४ 
सहस नाससिविष्णो: सूत्तेविष्णुप्रकाशकः । 
नद्यासवद्ध्थ कृत्वा तपयेस्पितृदेवताः ॥१ ५५ 
अस्य वासेति सूक्तेन पायसं मधुसंयुतम्‌ । 
आज्येन मूलमन्त्रेण सहस्र जुहुयात्तदा ॥१५६ 
आशिषो वाचनं कुत्वा भोज॑येद्द्विजसत्तमान । 
एवं संस्थापयेद्द्वमच्चयेद्विधिना तदा ॥१४७ 
गृहार्चायां स्थापने तु ळघुतन्त्रं समाचरेत्‌ । . 
आधिवासनवेद्यादि मन्त्रमत्र विवजयेत्‌ १५८ 
एकत्र पश्चगव्येषु विनिक्षिप्य परेऽहन्नि । | 
पश्चासृतः खापयित्वा पश्चदुद्वतनादिकम्‌ १५६ 
आदाय कलश ं शुद्ध पचित्रोदकपूरितम्‌। 
निक्षिप्य पथ्वरन्नानि सुवणेतुळसीदळम्‌ ॥२६० . . 
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१०६० 


वृद्धहारीतस्सृतिः । पश्चमो- 
चन्द्नाक्षतदूठतराश्चं तिळान धात्रीच्व सर्षपम्‌। 
अभिमन्त्य कुशोः प॒श्चार्मरत्ररत्तेन वेषणवः ॥१६१ 
शतवारं सहल्न वा मन्त्रेणवामिषेचयेत्‌ | 
सवश्च वैष्णवेः सूक्तर्गायत्रया वेष्णवेन च ॥१ ६२ 
नामभिः केरात्राद्येश्व स्वेमनत्रश्च वेष्णजः । 
ज्ञाप्य वरमू पणैश्न शुभे धान्ये निवेशयेत्‌ ॥१६३ 
स्थण्डिळेडम्नि प्रतिष्ठाप्य इध्माघानादि पूववत्‌। 


की. ¢ 
- होमं कुय्यांदू गत्राज्येन पायसास्तेन वष्णवः ॥१९४ 


कर्तरौपासनामो तु होममत्र (तन्त्र) {शिष्यते । 
रच बेश्गबेः क्तु हयद्‌ घृतपायसम्‌ ॥ १६५ 
अस्य वामेति सुक्तेत गब्राञ्यं जुहुयात्ततः। .. 
मन्त्रएत्नेन जुह्ठ॒याइष्टोत्तरसइख्न कम्‌। ११६ ६ 
तद्वम्बमूर्तिमत्त्रेण तिळहोम॑ तथेव चं । 


` अविज्ञातस्तु तम्मत्रै मूडमत्त्रेग वा यजेत्‌ ॥१६७ 


यजेच्छो भ्र प्रकाशश्च गयित्र्या विष्णुसंज्ञया । 
वेकुग्ठपार्षडँ होमं कृत्या होमं समापयेत्‌ ॥१६८ 
नयनोन्मीळनं कृत्वा सोवर्णन कुशन वा । | 
न्विश्या&वाहयेत्पीठे मन्त्ररत्नेन वेष्णवः ॥ १६६ 
मत्त्रेणेवाचनं कृत्वा पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलिं यजेत्‌ । 
तरिमन्त्रिम्बे तु तन्मूति' ध्याता नियतमानसः ॥१७० 
अष्टोत्तरसहस्न्तु दद्यात्‌ पुष्पाज्ञळि ततः । 

सश्च वेष्णवेः सूक्त दयात्‌ पुऽपाणि वष्णवः ॥ १७१ 


Fen 
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ध्थ्यायः.] भगवन्नित्यनमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। . १०६१ 


त्राह्मगान्‌ सोजयेत्पश्चत्पायसान्न छृतान्चितम्‌। 
शक्त्या च दक्षिणां दत्वा विशेषेणाचयेद्‌ गुरुम्‌।। १७२ 
सहस्रनामभिः स्तुस्वा आशीसिरभिवाद्येत्‌ । 
प्रद क्षिणानसस्कारान्‌ कुठ्वोतात्र पुनः पुनः ॥१७३ 
प्रसीद सम नाथेति भक्तया सम्प्रार्थयेड्विसुम्‌। 
दीप्तनीराजयेस्पश्चाच्छक्त्या तेन समाहितः ॥१७४ 
हुतशेपं हविः प्राश्य जपत्वा मन्त्र सनुत्तसम्‌। 
ध्यायन्‌ कसळपत्राक्षं भूमो स्वप्यात्‌ छुशोत्तरम्‌।।१७ 
एवं गृहार्चा विम्वस्य विष्णं संस्थाएय वेष्णवः। 
अचयेद्विधिना नित्य' यावद्देहनिपातनस्‌ ॥१७६ 
शाळग़रासशिळायान्तु पूजन परमात्मनः । 
कोटिको टिशुणाधिक्य भवेदत्र न संशयः ।।१७७ 
ल जपो नाधिवासश्च न च संस्थापनक्रिया । 
शाल्म्राभाचने विष्णुस्तस्मिन्‌ न्निदितस्तथा ॥१७८ 
मूतींनान्तु हरे स्तस्य यस्यां प्रीतिरलुत्तमा । 
तस्य।सेत्र तु तां थ्यात्वा पूजयेत्‌ तद्विधानत: ।। १७६ 
मृत्येन्तरसबिम्बे तु न यष्टब्यं तदेव तत्‌ । 
शाळ्मामशिलायान्तु यष्टव्या इष्टमूतंयः १८० 
अचेनं वन्दनं दानं प्रणामं दर्शन नृणाम्‌ । | 
शाळम्रामशिलायान्तु सव कोटिगुणं भवेत्‌ ॥१८१ 
न (स)ख्रातः सवतीथषु सवेयन्ञेषु दीक्षितः । 
यो वहेच्छिरसा नित्यं सालग्रामशिलाजलूम्‌ ॥१८२ 
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वृद्धहारीतस्थृति [ पश्वसो-! | 
असत्यकथनं दिंसामभव्त्याणा. २ भक्षणम्‌ । 


शालम्रामजळं पीत्वा सव दहति ततक्षणात्‌ ॥१८३ 


नान्येषां शालम्रामशिळाचंनम्‌ | ॥ 


बाळक्रणवपुदेवं पूजयेत्तदू द्विजः सदा ॥१८४ 
पढेद्वाउप्यर्चयेद्‌ विष्णु विशिष्टः शूद्वयोनिजः । 

ण्डिले हृदये चाऽपि पूजयेत्तद्‌ दविजः सदा ॥१८५ 
वाराहं नारसिंह“ब हयप्रीवश्व वामनम्‌ | 
ब्राह्मण: पूजयेद्विष्णू' यज्ञमूति्व केवलम्‌ ॥१८९ 
क्षत्रिय: पूजयेद्राम केशव मधुसूदनम | 
नारायणं वासुदेवमननन्‍्तथ्व जनादंनम्‌ ॥१८७ 
प्रधम्न मनिरुद्धव्व गोविन्दःचाच्युत हरिम्‌ । 
सङ्घर्षण तथा कृष्णं वेश्यः संपूजयेत्तदा ॥१८८ 
बाळं गोपालवेष॑ वा पूजयेच्छूद्रयोनिजः । 
सवं एव हि संपूज्या विप्रेण मुनिसत्तमाः |॥१८६ * 
सर्वेऽपि भगवन्मन्त्रा जप्तव्याः सवसिद्धिदाः । 
तस्मादूद्विजोत्तमः पूज्यः सवषां भूतिमिच्छताम्‌ ।।१६० 
पश्चर्सस्कारसम्पन्नो मन्त्ररल्राथेकोविदः । 
शालग्रामशिलायां तु पजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ | 
पूजितस्तुलसीपत्रेदद्याद्वि सकळं हरिः ॥१६१ 
यः श्राद्ध ङुरुते विग्रः शाढमामशिल्लाग्रतः । 
पितृणां तत्र टि; स्यादूः गयाश्राद्वाद्नन्तरम्‌ ॥१६२ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) ..Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१०९२ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०६३ 
जप्तं हुतं तथा दानं वन्दनं च ततः क्रिया । 
शाळप्रासससीपे तु सव कोटिरुणं भवेत्‌ ।।१६३ 
ध्यास्वा कमळपत्राक्षं शाळग्रामशिलोपरि । 
पौहषेण तु सूक्तेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ।१६४ 
अनुट्टुभस्य सूक्तस्य त्रिष्टुवन्त्वाऽस्य देवता । 
पुरुषो यो जरद्वीजसूषिर्नारायणः स्मृतः १६५ 
प्रथमा विन्यसेट्ठामे द्वितीयां दक्षिणे करे । 
तृतीयां वामपादे तु चतुर्थी दक्षिणे तथा ॥१६६ 
पश्चमी वासजानो तु पष्ठीं चे दक्षिणे तथा । 
सप्तमीं वासकल्यां तु ह्ष्टमीं दक्षिणेऽपि च ॥१६७ 
नवमीं नाभिदेशे तु दशामीं हृदि विन्यसेत्‌ । 
एकादशीं कण्ठदेशे डादशीं वामबाहुके ।१६८ 
त्रयोदशीं दक्षिणे तु स्वास्यदेशे चतुदेशीस्‌। 
अक्षणोः पञ्चदशीं मूर्ष्नि षोडशीव्चेव विन्यसेत्‌ ।।१६६ 
एव न्यासविधि कस्या पश्चादू ध्यानं समाचरेत्‌ । 
सहस््राकंप्रतीकाशाङ्कन्दर्पायुतसन्निभम्‌।२०० 
युवान पुण्डरीकाक्ष सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
पीनवृत्तायतेदी मिश्चतुमिभूषणान्वितः ॥२०१. 
चक्रं पद्म गदां शङ्ख विश्राण पीतवाससम्‌ । 
शुछ्पुष्पानुलेपश्च रक्तहस्तपदाम्युजम ॥२०२. 
सुस्निग्धनी लकुटिलकुन्तछेरुपशोमितम्‌। 
श्रिया भूम्या समाश्लिष्टपाश्व ध्यात्वा समचेयेत्‌ ॥२०३ 
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वृद्धदारीतस्थृतिः । [ पञ्चसो- 

यथाऽऽत्मनि तथा देवे न्यासकम्मं समाचरेत्‌. । 
आद्ययाऽऽवाहुनं विष्णोरासनं च द्वितीयया ।।२०४ | 
तृतीयया च तत्पादयं चतुर््याऽच्य निवेदयेत्‌. । ॥ 
पश्चम्याऽऽचमनीयं तु दातव्यं च ततः क्रमात्‌ ॥२०५ 

बष्ठ्या स्नानन्तु सप्तम्या वस्नमप्युपवीतकम्‌ | 

अष्टम्या चेव गन्धन्तु नवम्याथ सुपुऽ्पकम्‌ ।[९० द 

दृशम्या घूपकञ्चेव मेकादश्या च दीपकम्‌ । ` 

द्वादश्या च त्रयोदश्या चरु दिज्यं निवेदयेत्‌ ॥॥२०७ 

चतुर्दश्या नमस्कार पच्चदुश्या प्रदक्षिणम्‌ | | | 
घोडऱ्या शयन दत्त्वा शेषकम्म समाचरेत्‌ ॥२०८ ५ 
स्ानवस्जोपवीतेषु चरौ चाऽचमनं चरेत्‌ | | 
हुत्वा षोडशभि्मन््रः षोडशाऽऽज्याहुतीः क्रमात ॥९०६ | 
तथवाऽऽज्येन होतव्यं मृद्धिः पुः्पाञ्ञलि चरेत्‌ । | 
तञ्च सवं जपेत्‌ सद्यः पौरुषं सूक्तमुत्तमम्‌ ॥२१० । 
कृत्वा माध्याहिकस्नान मूद्ध पुण्ड्रधरस्तत | । 
चित्यां सन्ध्यामुपास्याथ रविमण्डलमध्यगम्‌ ॥२११ | 
हरिं ध्यायन्नगदः स्यादेनसः शुचिरित्यूचा । 
सावित्रीं. च जपेत्तिष्ठन्‌ प्राणानायम्य पूतः ।।२९५ ह | | 
सोरेण चानुवाकेन उपस्थानजपं तथा | १ 
आत्मानं च परीक्ष्याथ दर्भान्तरपुटाञ्जलिम्‌ ॥२१३ म 
द्क्षिणाङ्क तु विन्यस्य जपयज्ञाप्रये बुधः । | 
संव्याह्ृति सप्रणवां गायत्रीं तु जपेत्त दा॥२१४ . द 
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ऽध्यायः | भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६४ 


शक्त्या च चतुरो वेदान्‌ पुराणं वेष्णवं जपेत्‌ । 
चरितं रघुनाथस्य गीतां भगवतो हरे: ॥२१५ 
ध्यायन्वे पुण्डरीकाक्षं जपत्वा बाऽप उपस्प्रशेत्‌ । 
पृ्वत्तर्पयेददेवं वेकूण्ठपाषंदं तथा ।।२१६ 

देवानूषी न्पितृन्श्वच तपचिस्वा तिळोदकः । 
निष्पीड्य वस्जसाचम्य गृहमाविश्य प॒ववत्‌ ॥२१७ 
पूजयिस्वाऽच्युतं भक्त्या पौरुषण विधानतः । 

देवं भूतं पंतरक च सानुषश्च विधानतः ॥२१८ 
प्रीतये स्वेयज्ञस्य भोक्तु विष्णो यजेत्ततः । 

कुण्ठं वेऽणवं होस पूर्वेबज्जुहुयात्तदा ।।२१६ 
चलुविधेभ्यो भूतेभ्यो वलि पश्चाद्ठिनिक्षिपेत्‌। 
द्वारि गोदोहमात्रन्तु तिष्ठेदतिथिवाब्छुया २२० 
भोजयेश्वा55्गतान्‌ काले फलमूलौद्नादिभिः । 
सहासागवतान्‌ विप्रान्‌, विशेषेणेव पूजयत्‌ ॥२२१ 
सधुपर्कप्रदानेन पाद्याध्याचमनादिभिः । 

रन्थेः पुश्च ताम्बूल धप दीप निवेदन! ॥ २२२ 
ब्रह्मासने नितेश्यत्र पूजयच्छद्वयाऽस्वित्तः । 
सक्कस्संपूजिते विप्रे महाभागवतोत्तमे ॥२२३ 
षष्टिं वषसहस्जाणि हरिः संपजितो अवेत्‌ । 
सोहादनचंयेद्यस्तु महाभागव तोत्तमम्‌ ।।२२४ 
कोटिजन्माजितास्पुण्यादू भ्रश्यते नात्र संशय: । 
गृहे तस्य न चाश्नाति शतवर्षाणि केशवः ।।२२५ ` 
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१०६६ 


वृद्धहारीतस्प्रति | [ पच्चसो- 
* हि सर्वदेवानां महाभागवतोत्तमः । 
| त विध्रे पूजितं स्याज्जगत्त्रयम्‌ ।२२६ 
 अर्थपः्चकतत्वज्ञः पञचसंस्कारसस्कृतः | 
नबभक्तिसमायुक्तो महाभारावतः स्मृतः ॥॥२२७ 
काले समागते तस्मिन्‌ पूजिते मधुसूदनः । 
क्षणादेव प्रसन्नः स्यादीप्सितानि प्रयच्छति ॥२२८ 
महाभागवतानाथ्व पिवेत्पादोद्‌कं ठु यः । 
शिरसा वा श्रयद्भक्या सर्वपापेः प्रझुच्यते ॥२२६ 
यस्मिन्‌ कस्मिब्‌ दि वसति महाभागवतोत्तमे । 
अप्येकरात्रमथवा तददेशस्तीर्थसम्मितः ।।२३० 
मोजयित्वा महाभागान्‌ वेष्णवानतिथीनपि । 
ततो वाल्सुहृदूवृद्धान्‌ बान्धवांश्च समागतान्‌ ।॥२३१ 
भोजयित्वा यथा शक्त्या यथाकाळं जितक्षुधः | 
भ्षां दद्यात्‌ प्रयत्नेन यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२३२ 
शूद्रो वा प्रतिलोमो वा पथि श्रान्तः क्षुधातुरः । 
भोजयेत्तं प्रयत्नेन गृइसभ्यागतो यदि ।।२३३- 
पाषण्डः पतितो वाऽपि क्षुधात्तो गृहमागतः । 
नेव दद्यात्‌ स्वपक्कान्नमाममेव प्रदापयेत्‌ ॥२३४ 
स्वशक्त्या तपयित्वेवसतिथीनारातान्‌ गृहे | | 
सम्यङ्निवेदितं विष्णोः स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः ।।२३६ 
प्रक्षाल्य पादो हरतो च सम्यगाचम्य चारिणा | 
विष्णोरमिमुखं पीठे हेमदिर्थे कुशोत्तरे ॥२३६ 
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ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६७ 


प्राग्वा प्रत्यड सुखो वाऽपि जान्वोरन्तःकरः शुचिः । 
उदङ्मुखो वा पेत्र्ये तु समासीताभिपूजितः॥२३७ 
चंशतालादिपत्रेस्तु कृतं वसनमश्म च । 
कपाळ मिष्टर वापि बण तृणमयं तथा ।।२३८ 
चर्सासनं झुष्ककाष्ठ खलं पय्यक्षमेच च । 
निषिद्धधातु पीठं च दान्तमस्थिमयञ्च यत्‌ ॥२३६. 
दृग्धं परावित्तं तालसायसच्य विवजयेत्‌ । 
विभीतकन्तिन्दुकच्च करञ्ज व्याधिघातकम्‌ ॥२४० 
सल्लातक कपित्थं च हिन्तालं शिग्रुमेव च । 
निषिद्धतरवो ह्येते सवकमंसु गर्हिताः ॥२४१ 
शुद्धदारुमये पीठे समासीने छुशोत्तरे । 
पीठे त्वळाभे सोम्ये स्यात्‌ केवलं कुशाविष्टरम्‌ ॥२४२ 
न्वतुरस्न' त्रिकोणं वा वतुंळभ्चाद् चन्द्रकम्‌ । 
वर्णानामाजुपूर्वेण मण्डछानि यथाक्रमात्‌ ॥२४३ 
स्वळडळते मण्डलेऽस्मिन्‌ विमळं भाजनं न्यसेत्‌ । 
स्वर्ण रौप्यं च कांस्यं वा पणं वा शास्जचोदितम्‌।२४४ 
चतुःषट्टिपल कांस्यं तदध पादमेव वा । 
गृहिणामेव भोज्यं स्यात्‌ ततो हीनन्तु वजयेत्‌ ॥२४५ 
पळाशप्मपत्रे तु गृही यत्नेन वजेयेत्‌ । 
यतीनाश्च वनस्थानां पितुणाच्च शुभप्रदम्‌ ॥२४६ 
वटाश्वत्थाकपर्णानि कुम्भीतिन्डुकयोस्तथा । 
एरण्डताळबि षु कोविदारकर्के ॥२४७ 
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बृद्धहारीतस्म्रतिः । [ पश्चमो- 
भल्लातकाश्रपर्णानां पर्णानि परिवजंयेत | 
गोचागर्भपळारां च वजयेत्ततु सवदा ॥२४८ 
मधुकं कुटजं ब्राह्मज | 
मातुळ(छ)ङ्ग पनसं च मोचाचमंदळानि च ॥२४६ 
पाळाक्यवणं श्रीपण शुभानी मानि भोजने । 
यथाकाळोपपन्ने तु भोजने घृतसंरक्षते ॥२५० 
पत्न्यादिभिदत्तवस्तु वास्तुदेवारपिते शभे । 
गायत्र्या मूलमन्त्रेण संग्रोकष्य छुमवारिणा ॥२५१ 
क्रतसद्याभ्यामिति च सन्त्र्याभ्यां परिषेचयेत्‌ । 
अन्नरुपं विराजं संभ्यात्वा मन्त्र जपेद्बुधः ।।२५२ 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु सुधांशुसहशाद्य॒तिमं । 
शङ्खचक्रगदापद्मपाणि वे दिव्यभूषणम्‌ ।२५३ 
मनसंवाचयित्वाऽथ मूळमन्त्रण बष्णवः । 
पादोदक हरेः पुण्यं तुळसी दळमिश्रितम्‌ ।।२५४ 
अमृतोपस्तरणमसीति मन्त्रेण प्राशायेत्‌ । 
उद्दिश्यिव हरि प्राणान्‌ जुहुयात्‌ सघृतं हविः ।।२५५ 
अन्नळाभे तु होतव्यं शाकमूलफङादिभिः । 
प्वप्राणाद्या हुतयो मन्त्रस्तेजहुयाद्वरेः ।।२५६ 
श्रद्धायां प्राणे(नि)विष्ठेति मन्त्रण च यथाक्रमात्‌ | 
तजनीमध्यमाङ्कुष्ठः प्राणायेति यजेद्वविः । ।२५७ 
„ मध्यमानामिकङ्कुष्ठरपानायेत्यनन्तरम्‌ । 
कनिधानामिकाझुष्ठेव्यानायेत्याइुति तत; (२५८... .......... 
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ऽध्यायः | भगवज्ञित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । १०६६ 


कनिष्ठतर्जान्यह्लुष्ठेहदानायेति वे यजेत | 

समानायेति जुडुयात्सवरडुःलिमि्ट्रिज: ॥२४६ 

अयम प्रिवेश्वान रिरित्यात्मानमनन्तरम्‌ । 

शातसषश्टोत्तरं मन्त्र मनसेत्र जपेत्ततः ॥२६० 

ध्यायन्‌ नारायणं देव सुञ्जीयात्‌ तु यथासुखम्‌ । 

चक्त्राद्पातयन्‌ ग्रासं चिन्तयन्मघुसूदनम॥२६१ 

नाऽऽसनारूडपाद्स्तु न वेष्टित शिरास्तथा । 

न स्कन्दयन्‌ न च हसन वहिर्नाप्यवछोकयन्‌ ।।२६२ . 

नाऽऽत्मी यान्‌ प्रलपन्‌ जल्पन्‌ बहिर्जानुकरो न च | 
न वाद्कोपितनरः(पादारोपिंतकरः)प्रथिव्यासपि वा न च ॥२६३ 

न प्रसारितपाद्श्च नोस्सङ्गककृतसाजनः । 

: नाश्नीयाद्भाययाः साधं न पुत्रेवापि विह्नः ॥२६४ 

न शयानो नातिसङ्गो न विसुक्तशिरोरुहः। 

अन्न बृथा न विकिरन्‌ निष्ठीवन्‌ नातिकाङ्कया ।।२६६ 

नातिशब्देन भुञ्जीत न वञ्जाथोपवेष्टितः । 

प्रगृह्य पात्रं हस्तेन भुञ्जीयात्‌ पेतृकं यदि ॥२६६ 

चषके पुउके वाऽपि पिवत्तोर्य द्विजोत्तमः । 

तक्र वाऽप्यथ वा क्षौरं पानकं वाऽपि भोजने ॥२६७ 

बक्डोण सान्तर्धानेन दत्तमन्येन वा पिवत | 

ग्रासशेषं नचाश्नीयात्पीतशेष॑ पिवेन्न तु ।।२६८ 

शाकमूळफलादीनि दन्तच्छिन्नं न खाद्येत्‌। 
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कल्पकोटिसहस्राणि रेतोविण्मूत्रभाग्‌ भवेत्‌ ॥२७८ 


वृद्धहारीतस्स्ृतिः । [ पच्चमो- 

स सुरां बे पिवंदू व्यक्तां सद्यः पतति रौरवे । 

शब्देनापोशने पीत्त्रा शब्देन दृधिपायसे ।।२७० 

शब्देनान्नरसँ क्षीरं पीत्वेव पतितो भवेत्‌ । है 
रत्यक्षळबणं शुक्त क्षीरं च लवणान्वितम्‌ ॥२७१ 

दधि हस्तेन मथितं सुरापानसमं स्मृतम्‌ । 

आरनाळरसं तद्वत्तढ्वंबानापित हरेः ॥२७२ 

आसनेन तु पात्रेण नेव दद्याद्तादिकम्‌। 

नोच्छिष्टं छृतमादद्यात्‌ पेटके भोजने विना ॥२७३ 

तथेच तु पुरोडारां प॒षदाज्यभ्व माक्षिकम्‌ । [ 
पानीयं पायसं क्षीरं घृतं लवणमेव च ॥२७४ " 
हस्तदत्तं न गरह्दीयात्तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । | 
अपूपं पायसं माषं (मांस) यावक कृसरं मधु ॥२७५ . 

केवळ' यो बृथाञ्श्नाति तेन भुक्तं सुराससम्‌ । 

करञ्ज' मूलक शिम्रु लशुनं तिळपिष्टकम्‌॥२७६ 

तलासखि श्वेतवृन्ताक सुरापानसमं रसृतम्‌ | 

अन्यच्च फल्मूळाद्य भक्ष्यं पानादिकथ्च यत्‌।।२७७ 
स्रक्चन्दनादि ताम्बूल यो भुङक्त हयनर्पितम्‌ | 


९ सुविमळं १ $ 
तस्मात्सव सुविमळं हरिभुक्त यथोक्तवत्‌ । 
स पवित्रेण यो भाडन्त सर्वयज्ञफळं लभेत्‌ ॥२७६ 
ध्यायन्‌ नारायणं देवं वाग्यतः प्रयतात्मधान्‌ | 


भुक्‍्त्वाबनतितृप्त्येव प्राशयेदम्बु निर्मळम्‌ ।।२८० . . 
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ञ्न्यायः | भगवन्नियनमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०१ 


असृतापिधानमसी तिमन्त्रेण कुशपाणिना । 
किच्चिद्न्नमुंपादाय पीतशेषेण वारिणा ॥२८१ 
पेट्केण तु तीर्थन भूमौ दद्यात्तदर्थिनाम्‌। 
रोरवे नरके घोरे वसतां क्षुत्पिपासया ।।२८२ 
तेषामन्नं सोदकःच अक्षय्यसुप तिष्ठतु । 
इति दत्त्वोदक तेषां तस्मिन्नेवाऽऽसने स्थितः ।।२८३ 
याल्य हस्तो पादौ च वक्रं संशोध्य वारिभिः । 
द्विराचम्य विधानेन मन्त्रेण प्राशयेजल्म ।।२८४ 
पीत्वा मन्त्रजळं पश्चादाचम्य हृदयाम्बुजे | 
रामसिन्दीवरश्यामं चक्रशङखधनुधरम्‌ ॥२८५ 
युवानं पुण्डरीकाक्षं ध्यात्वा मन्त्रं जपेद्चुधः । 
समासीनः सुखासने वेदमध्यापयेत्ततः । 
सच्छ्िष्यान्‌ यांस्तु शास्त्र वा स्नेद्वाद्वा धमसंहिताम ॥२८६ 
इतिह्दासपुराणं वा कथयेच्छुणुयाब्च वा | 
रवावस्तङ्गते सन्थ्यां वंददिः कुव्वींत पूर्ववत्‌ २८७ 
बहिः सन्ध्या शतगुणं गोष्ठे शातगुणं तथा । 
गङ्गाजछे सहस्रं स्यादनन्तं विष्णुसन्निधौ ।।२८८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां जप्त्वा जप्यं समाहितः । 
पूर्ववत्‌ पूजयेह्िष्णुं गन्धपुष्पाक्षतादिभि: ॥२८६ . 
अष्टाक्षरविधानेन निवेश्येवं समाहितः | | 
सायमोपासनं हुत्वा वेष्णवं होमसाचरेत्‌ ॥२६०- `: 
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वृद्धहारितस्सति | | पश्चमो- 

ध्यात्वा यज्ञमयं विष्णु मन्त्रेणाष्टो्तर शतम्‌ । 

तित्त्रीह्याज्यचरुमिस्तत्रैकरैनापि वा यजेत्‌॥२६१ 

बेश्वदेव॑ भूतबछि हुत्वा दत्त्वा च आचमेत्‌। 

शय्यायां विन्यसेदेव पर्यङ्के समलडकते ॥२६२ 

सविताने गन्धपुष्पधूपेरामो दिते शुभे । 

शाययित्वा च देवेशां देवीभ्यां सहित हरिम्‌॥२६२ 

हिरण्यगभसूक्तेन नासदासीदनेन च | 5 

` कृत्वा पुष्पाञ्जछिं पश्चाठुपचारेः समचयेत्‌ ॥२६४ 

श्रिये जात इत्यचेव धू वसूक्तन च द्विजः । 
दीपेनीराजन कृत्वा पश्चादध्य निवेदयेत्‌ ।।२६५ 
सुबाससा य(ज)वनिकां विन्यस्याथ समाहितः । 
द्वादशाणं महामन्ञं जपेदष्टोत्तरं शतम्‌॥२६६ 
अख्नेश्च राङ्कचक्राद्य दु रक्षां सुविन्यसेत्‌ । 
स्तोत्रे: सुत्वा नमरझंत्वा पुनः पुनरनन्तरम्‌।।२६७ 
वेष्णवेश्च सुहृद्भिश्च भुञ्जीयादर्पित॑ हरेः । 
आचम्यागम्नियुपस्पु्य समासीनस्तु वाग्यतः ।।२६८ 
ध्यायन्‌ हृदि शुभं मन्तं जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । 
शेषाहिशायिनं देवं मनसेवाचंयेत्ततः ।।२६६ 
शयीत झुभराय्यायां विमले शुभमण्डले | ` 

कृतो गच्छंद्वमपत्ी विना पञ्चसु पवसु ॥३०० 

` पुत्रार्थी चेतत युम्मासु ्रीकामी विषमासु च । 

` न भ्राद्धदिवसे चव नोपवासदिने तथा ॥३०१ 
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११०२ 


ऽध्यायः ] भरवन्नित्यने मित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०३ 


नाझुचिमंडिनो वाऽपि न चेव मळिनां तथा | 

' न क्रुद्वां न च क्रुद्धः सन्‌ न रोगी नच रोगिणीम्‌।।३०२ 
न राच्छेत्‌ ऋरद्विसे मघामूलद्वयोरपि । 

ब्राह्मेति मुदत उत्थाय आचामेत्म्रयतात्मवांन्‌।।३०३ 
यती च. ब्रह्मचारी च वनस्थो विधवा तथा । 
अजिने कम्वले वाऽपि भूमौ स्वप्यात्त कुशोत्तरे ।।३०४ 
ध्यायन्तः पद्मनास तु शयीरन्‌ विजितेन्द्रियाः । 
अपेयेदू बाऽचयेद्विप्णु' त्रिकाळं श्रद्धया5न्विताः ॥३०५ 
आचरेयुः पर्‌ धमं यथावृत्त्यनुसारत; । 
प्रातः कृष्ण जगन्नाथं कीर्तयेत्‌ पुण्यनामभिः।।३०६ 
शौचादिकन्तु यत्कम पूव्योक्तं सवंमाचरेत्‌ । 
नेसित्तिकविशेषेण ८ जयेत्‌ पतिमव्ययम्‌ ॥३०७ 
दं्तत्काले तु तन्मूर्त रचनं मुनिभिः स्मृतम्‌ । 
प्रसुप्ते पद्मनाभे तु नित्य मासचतुष्टयम्‌॥३०८ 
्रोण्यान्दोळायामपि वा भक्तया संपूजयेद्विसुम्‌ । 
क्षीराव्धो शेषपयङ्क शयानं रमया सह ॥३०६ 
नीलजीमूतसङ्काशं सर्वालङ्कारसुन्द्रम्‌ । 
कौस्तुभोद्वासिततनु' वेजयन्त्या विराजितम्‌ ॥३१० 
लक्ष्मोघनकुचस्पर्शशुभोरस्कं सुवचंसम । 
ध्यात्वेचं पद्मनाभन्तु द्वादशार्णन सित्यराः ॥३११ 
पूजयेद्गन्धपुष्पाद्ये खिसन्ध्यास्वपि वष्णव: । | 
निवेद्य पायसान्ञं तु दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं तत: ॥३१२ 
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वृद्धदारीतस्त्रतिः । क 
' तवार वा द्वयं मन्त्र जपेत्सुधीः । | 

र na जप्त्वाऽऽज्येन तिलेश्च वा ॥३१२३ 
केवर्ल चारुणा वापि जुहुयास्तिवासरम्‌ । 
अधःशायी ब्रह्मचारी सर्बभोगविवरजित: र. 
वार्षिकाञ्चतुरो माप्तानेवमभ्यच्च्ये केशवम्‌ । 
बोधयित्वाउथ कार्तिक्यां दद्यात्‌ पुष्पाण्यनेकशः ॥॥३१५ 
साज्येस्तिळे: पायसेन मधुना च सहखराः । ` 
मूलमन्ण जुहुयात्‌ सूक्श्वावख्यं ततः ॥३९६ ` 
सहस्रनामभिः कृत्वा दद्याइपणमेव च । | 
गृह गत्वाऽथ देवेशम्पूजयित्वा यथाविधि॥३१७ 
भोजयेद्वेष्णवान्‌ विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ | 
शुक्ले नभोमासि द्वादृश्यां वेष्णवः शुचिः ॥३१८ 
पवित्रारोपणं कुर्य्यान्ना भिमात्रायतं न्यसेत्‌ । 
तथा वक्षसि पयन्तं सहुञ्नन्तान्तवं स्मृतम्‌ ॥३१६ 
कुशम्रन्थिसहस्रन्तु पादान्तं विन्यसेत्ततः | 
सोवणी राजतीं मालां शतग्रन्थियुतां न्यसेत्‌ ॥३२० 
मृणाळतान्तवं पश्चात्‌ पुष्पमालां ततः परम्‌ । 
शतमोक्तिकहाराणि नानारल्रमयान्यपि ।।३२१ 

' उपोष्येकादशीं तत्न रात्रौ जागरणान्वितः | 

` अभ्यक्षयेज्नगन्नाथ॑ गन्धपुष्पफलादिसि: ॥३२२ . 

नीत्वा रात्रि नतनाद्यः प्रभाते विमले नदीम्‌ । 
ता गा चचत. 
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११०४ 


ध््यायः] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०८ 


- सर्वश्च वेष्णवेः (मन्त्र) सूक्तेमेध्वाञ्यतिळपायसेः । 
हुत्वा दत्त्वा दशार्णन सहस्त्र जुहुयात्ततः ।।३२४ 
पश्चादारोपयेद्विष्णो: पवित्राणि शुभानि वे । 
पवस्व सोम इति च जपन्‌ सूक्तं सुपावनम्‌ ॥३२५ 
निवेद्येत्पवित्राणि तथा विष्णोयंथाक्रमात्‌ । 
सन्दिर कुशयोक्त्रेण वेष्टयन्‌ परमात्मनः ।।३२६ 
वितानपुषपसाळाद्यं रलङ्कृत्य च सवतः । 
सहस्र' द्वाद्शणन भक्तया पुष्पाञ्जलि न्यसेत्‌ ।।३२७ 

. अथोपनिषदुक्तानि पञ्चसूक्तान्यनुक्रमात्‌ । 
त्वयाहन्‌ पीतमिञ्यादि जपन्‌ पुष्पा्जल ततः ।।३२८ 
ब्राह्मणान्‌ सोजयेत्पश्चात्‌ स्वयं कुर्वीत पारणम्‌ । 
शक्त्या वा चोत्सवं कुर्य्यार्त्ररात्रं बेष्णयोत्तमः ३२६. 
प्रयन्दसेत्रं कुवीत पवित्रारोपणं हरेः । 
कऋतुकोटिसहस्रस्य फङ प्राप्नोत्यसंशयः ।।३३० 
तत्र दुर्भिक्षरोगादिभयं नारित कदाचन । 
संप्राप्ते कार्तिके मासे सायाह्व पूजयेद्धरिम्‌ ॥३३१ 
हृद्यः पुष्पेश्च जातीभिः कोमले स्तुळसीदळेः । 
अर्चयेडरिड्णुं गायऽ्याऽनुवाकेव ष्णवेरपि ॥३३२ 
पावसान्येश्च तन्मासं भक्त्या पुःपाञ्ञछि न्यसेत्‌। 
अष्टोत्तरसहस्न वा शतसष्टोत्तरं तु वा ।।३३३ 
अष्टाविशति वा शक्त्या दद्याह्दीपान्‌ सुपालिकान्‌ । - 
सुबासितेन तेलेन गवाज्येनाथवा हरेः ॥३३४ - 
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बृद्धहारी तस्मृतिः । [ पथ्चसो? 
११०३ र | 
अष्टोत्तरशत नित्यं तिलहाम' स्‌ माचरेत्‌ चिर व 
बेषणबेनापि यायत्र्या विष्णुसंज्ञया ३२४ 
लॉ हपाज्षळि दत्वा' ताभ्यामेव तदा विभोः। 
अडी मोदकं शुद्ध नक्तं भुङ्जीत वाग्यतः ॥३३६ ं 
तेळं शुक्तं तथा मांस निष्पावान्माक्षिक तथा । 
चणकानपि माषांश्च बर्जयेत्कार्तिकेउहनि ॥३२५ 
भोजयेद्वेष्णवान्‌ विप्रान्‌ नित्य॑ दासादिशक्तयः । 
अन्ते च भोजयेद्विमान्‌ दक्षिणाभिश्च तोष्येत्‌ ।।३३८ 
एव संपूज्य देवेशं कार्तिके क्रलुकोटिभिः । 
दशमी मिश्रितं त्यक्त्वा वेछायासरुणोदये । 
उपोष्यैकादशीं शुद्धां द्वादशी वाऽपि वेष्णवः ॥ २४० 
जञात्वाऽऽमळक्या नद्यां तु विधानेन हरि यजेत्‌। 
सुगन्धकुपुमै; शुभरैरुपचारेश्व सर्वेशः ॥३४१ 
रात्रौ जागरणं कुयात्‌. पुराणं संहितां पठेत्‌। 
जागरेऽस्मिन्नर्तश्चेह्भानास्तीयं वेष्णवः ॥३४२ 
पुरतो वासुदेवस्य भूमी स्वप्यात्समादितः। 
ततः प्रभातसमयेः तुळसी सिश्चितेजलेः ।।३४३ 
नत्वा सन्तर्प्य देवेशे तुल्यस्या मूलसन्‍्त्रतः । 
येन बाः विष्णुसूक्तेः कुरय्यात्‌ षुष्पाञ्जलींस्ततः ।। ३४४ 
तथेव जुहुयादाज्यं मन्त्रेणैव शतं ततः । | 
पायसान्ने निवेयशे क्राह्मणान भोजयेत्ततः ॥३४१ 
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अध्याय: | भगवज्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । ११०७ - 


ध्यायन्‌ कमळपत्राक्ष स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । 
अह्‌ःशेषं समानीय पुराणं. वाचयन्‌ बुधः ॥३४६ 
सायाहृ समनुप्राप्ते दोलायां पूजयेद्धरिम.। 
अभ्यच्य गन्धपुष्पारद्येभक्ष्ये्नानाविधेरपि ॥३४७ 
त्राह्मणस्यतु सृत शनेर्दाछां प्रचाल्येत्त। 
इतिहासपुराणाभ्यां गीतवाद्ये: प्रबन्धके: ।।३४८ 
एवं संपूजयेइंवं तस्यां निशि समाहितः । 
सध्याह्न पूजयेद्विष्णुं वेष्णवेन ससाहिंतः।।३४६. 
चम्पके; शतपत्रेश्च करवीरेः सितेरपि । 
बेष्णवेनेव मन्त्रेण पूजयेत्कमळापतिम्‌।।३५० 
नकरीन्ट्रेति सूक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्जरिं हरे: । 
सन्त्रणाोत्तरशालं दद्यात्‌ पुष्पाणि भक्तितः ।।३५१ 
तथेव होमं कुवीत तिलै ब्रीहिभिरेव बा । 
सुदृध्यज्ञ' फछ्युतं नेवेद्य विनिवेद्यत्‌।।३५२ 
दीपेनीराजनं कृत्वा वेष्णवान भोजयेत्ततः । 
मन्द्चारे तु सायाह्ने तावत्सम्यगुपोषितः।३५३ 
` तिलेः खात्वा विधानेन सन्तप्यं च सनातनम्‌ । 
नुसिहवपुषं देवं पूजयेत्तद्विघानतः ॥३४४ 
मन्त्रराजेन गायत्र्या मूलमन्त्रेण वा. यजत्‌। ` 
अखण्डबिल्वपत्रेश्च जातिङुन्देश्च यूथिकः ॥३५५ 
छन्नः पश्चोशना शान्त्याः त्वमग्ने | द्युमिरीति च । 
दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि भक्त्या मन्त्रेणैत्र शत यथा॥३१६ 
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बृद्धहारीतस्थतिः।. ... ^ [ पथ्वमो- 

आम्यामेब यां प्रत्यच जुहुयाद घृतम्‌। . 
मस्त्रेणाष्टोत्तरशातं विल्वपत्र८ तान्बितः ॥३५७ 
चेकुण्ठपाषदं इत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
मघशकरसंयुक्तानपूपान्‌ मोदकांस्तथा ॥३५८ 
सण्डकाच्‌ विविधान, भक्ष्यान्‌ सपान मधमिश्रितम्‌ । 
सुवासितं पानकभ्व नुसिंहाय समपयेत्‌ ३५६ 

नृत्य गीतं तथा वाद्य कुव'त पुरतो हरेः । 

भोजयेच ततो बिग्रान्‌ नव सप्ताथ पर वा ।।३६० 
हर्यरपितहविष्याज्न. भु्ीयाद्वाग्यत स्वयम्‌ । 
ब्यायेत्तृसिहं मनसा भूमो स्वप्याज्ञितेन्द्रियः ॥३६१ 
एवं शनिदिने देवमभ्यच्यं नरकेसरिम्‌। 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति सोऽश्वमेधायुतं ळभेत्‌।।३६९ 
षष्टिवर्षसहर स पूजां प्राप्नोति केशव: । 

कुलकोटिं समुद्धृत्य. वकुण्ठपुरमाप्नुयात्‌ ॥३६२ 
प्रायश्चित्तमिदं गुह्य पातकंषु म इत्स्वपि 

अपुत्रो लभते पुत्र मधनो धनमाप्नुयात्‌ ॥३६४ | 
पक्षेपक्षे पौर्णमास्यायुदितेऽस्मि (निशाकर) न्दिवाकरे । 
स्नात्वा संपजयेद्विष्ण' वामनं देवमन्ययम्‌ ।।३६५ 
समासीनं महात्मान्नं तस्मिन्‌ पुर्णन्दुमण्डले । 
सन्तपयेच्छुभजळ कुषुमाक्षतमिश्रितः॥३६६ 
तत्र मूलेन मन्त्रोण॑ पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ । 


तुळसीकुन्द्कुलुमरथ पुष्पाञ्जलि चरेत्‌ ।३६७ . | | 
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११०८ 


ऽध्यायः | भगवन्नित्यनेमित्तिकसभाराधनविधिवर्णनम्‌ । ११०६ 


त्वं सोम इति सूक्तेन प्रत्य च कुसुमेयजेत्‌। 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत पायसान्न सशर्करम्‌ ॥३६८ | 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशत सूषतेन प्रत्युः्चं तथा । 
अभिसोमानुवाकेन समिद्भिः पिप्पलेयेजेत्‌ ॥३६६ 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा नमरक्कत्वा जनादनम्‌ । 
चेष्णवान्‌ भोजयेरपश्चात्पायसान्नेन शक्तितः ।।३७० 
स्वयं भुक्त्वा हविः शेपं शयीत नियतेन्द्रियः । 

एवं संपूज्य देवेशं पौर्णमास्यां जनादेनम्‌॥३७१ 
सर्वेपापविनिमुक्तो विष्णु सायुज्यमाप्तुयात्‌ । 
सघायामपि पूर्वाह्ने खात्वा कृष्णं जले दविजः ॥३७२ 
सन्तप्य मूल्मन्त्रेण तिळमिश्रितवारिसिः । 
तर्पयित्वा पितुन्देवानचयेदच्युतं ततः ॥३७३ 
कृष्णैश्च तुळसीपञ्ञः केतकेः कमलेरपि । 

शोणितेः करवीरश्च जपाकुटजपाटलेः ।।३७४ 
अस्य वामेति सुक्तन दद्यात्‌ पुःपाज्ञलिं हरेः |. 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशतं क्ष्णं श्रीतुळसी दछ: ।। ३७५ 
तथेव जुहुयादभो तिले; कृष्णे: सकशीरेः । 

आज्येन पौरुषं यूक्त प्रत्युचं जुहुयात्‌ ततः ।।३७३ 
नारायणानुवाकेन उपस्थाय जनादुनम्‌ । 

सुसंयावः सोहृदः्च शाल्यन्न' विनिवेदयेत्‌. ३७७ 
वेष्णवान्‌ भोजयेत्पश्चात्स्वयं सुञ्जीत वाम्यतः। ` 
तस्यां रात्रो जपेन्मन्त्रमयुतं हरिसन्निधो ।।३७८ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


द्धहारीतस्त्रतिः। * ` [ पञ्चमो- 

बेष्णबैरनुवाकशर न्य द ज्ञलिं ततः। ` | ४ 
ेणवेरनुवाक्च दरवा खु" क 
पुरतो बासुदेवस्य भूमौ स्वप्यात्कृशो ॥३७६ 
एवं संपूज्य दे वेशे; मघायां वष्णवेत्तमः । 

बंशाजान्‌ सर्वान्‌ वेष्णवं पद्माप्लुयात्‌ ।।३८०. 

उदू डृत्य हु हयग्रीवं ९ | 
व्यतीपाते तु सगाप्ते मं जावन 
पुष्पेश्न करवीरश्च पुण्डरीकः समचयेत्‌।।३८९ 
योरयीत्यनुवाकेन प्रत्यूच वे यजेद्बुधः । 
तेण च शतं दत्वा पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ।।३८२ ` 
यवश्च तण्डुळेबाऽपि तिलेः पुष्परमापि वा । 
मन्त्रेणाशोत्तशरत जुहुयाद्वेष्णवोत्तमः ॥२८३ 

अभूदेकाद्यष्टसूकते: प्रत्यूचं जुहुयाचरुम्‌,। 

शेष॑ निवेद्य हरये संप्राश्या$्चमनं चरेत्‌ ॥३८४ 
सहस्रशीपसूक्तेन उपस्थाय जनादनम्‌ | 
शाल्योदनं सूपयुतं विविधेश्व फलेरपि ॥३८५ 
गवाज्येन युत दत्त्वा दीपैनीराजयेत्ततः ॥३८६ 
ब्राह्माणान्‌ भोजयेत्पश्चाहक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ | 
हविष्यन्तु स्वयं भुक्त्वा भूमौ स्वप्याञ्ितेन्द्रियः।।३८७ 
एवं संपूज्य देवेशं व्यतीपाते सनातनम्‌ | 
` द्रावषसहस्रस्य पूजायाः फळनाप्नुयात्‌ ॥३८८ 
ग्रहणे रविसंक्रान्तो वराहवषुषं हरिम्‌ । 
ुुदेरुज्व; पद्मैस्तुङसीभिः कुरन्दके: ॥३८६ 
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१११० 


&याथः ] भगवन्नित्यनमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११११ 
अचंयेद्भूधरं देवं तन्मन्त्रेणेव वेष्णवः । 
दूरादिहेति सूक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्चछि द्विजः ।।३६० 
सन्त्रेण च सहस्र तु शतं चाऽपि यंजत्तदा । 
तिलेश्व जुहुयात्तद्ठत्‌ सूक्तेन प्रत्युच॑ घृत्तम्‌॥३६१ 
सूपान्न सरान्न च भक्ष्यापूपान्‌ घृतप्छुतान्‌ । 
तेवेद्यं विनिवेद्यशे ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ३६२ 
ए,' संपूज्य देवेशां संक्रान्तो ग्रहणे हरिम्‌ । 
कल्पकोटिसहस्राणि विष्णुलोके महीयते ।।३६३ 
वेशाखे पूजयेद्रामं कांकुत्स्थ' पुरुषोत्तमम्‌ । 
सीताळक्ष्मणसंयुषतं मध्याह्न पूजये ड्विभुम्‌॥३६४ 
पुन्नागकेतकीपदूभेरुत्पलेः करवीरकैः । 
चास्पेयेवङुलेः पूजां षडर्णनेव कारयेत्‌ ।।३६६ 
जातये बातिसूक्तेन कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः । 
संक्षेपेण शातःछोक्यां प्रंतिव्ठोक यजेत्ततँ; ।।३६६ . 
पुष्पाञ्जलिं सहस्रं तु मन्त्रेणेव यजेत्ततः। ` 
त्वमग्न इति सूक्तेन पायसं जुहुयाहचा ॥३६७. 
पश्चान्मओेणा 55ज्यहोमो नेवेद्य पायंसं घृतम्‌ । 
कदळीफळं शकरां च पानकं च निवेदयेत्‌ ॥३६८ 
पश्च सप्त त्रयो वाऽपि पूजनीया ठिजोत्तमां: । 
ुहृदयेरन्नपानाद्येगोददिण्यादिदक्षिणे : ॥३६६ 

: हविष्यान्न' स्वयं भुक्षत्वा पठेद्रारामायणं नरः । 
एवं संपूज्य बिंधिवद्राघवं जानकोयुतम्‌ ।४०० 
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| [ पश्चमो- 
१११६ नहीयते । 
सुकला भोगा वि वासरे निशि ॥४०१ 
लक्ष्मीनारायण दैवं भागवे वा 
अखण्डबिल्वप नश्च तुलसीको 
«येम्मन्त्ररनेन वामाईस्थश्रिया सद ॥४० 
चन्दन कुडुमोपेतडस्तूर्या व समचयेत्‌ | 
रीत पुहषसूक्तभयां दद्यात्‌ ुष्पाञ्जि ततः ॥४०३ 
मन्त्रद्वयेन पुष्पाणां सहं च निवेदयेत्‌ । 
त्वमभ़ इति सूक्तेन प्रत्यृचं कुसुमान्‌ यजए ४०४ 
अखण्डविल्वपत्रैवा पद्मपत्रे तेन वा | 
षसूक्ताभ्या प्रत्युचंजुहुयात्‌ ततः ॥४०४५ 
अभि न वेति सूक्तेन तिलेत्रीहिभिरेव वा | 
न्तरर्तेन जुहुयात्‌ सुगन्धकुसुमेः शतम्‌ ॥४०६ 
संयुक्तान्‌ पायसान्न सशकरम्‌ । 
व्य ळय च्च भत्तयास्मे विनिवेदयेत्‌ [४०७ 
अभ्यच्य विप्रमिथुनान्‌ बासोऽछङ्कारभूषर्णः । 
भोजयित्वा यथाशक्त्या पश्चाद्धञ्जीत वाग्यतः ॥४०८ 
मन्वन्तरशतं विष्णु दुग्घाब्धी हेमपङ्कजः । 
संपूज्य यदवाप्नोति तत्फछं भ्रगुवासरे ॥ ४०६ 
एवं संपूज्यमानस्तु तस्मिन्नहनि वप्णव: । 
लक्ष्म्या सह हरिः साक्षात्‌ प्रत्यक्षं तत्क्षणाद्भवेत्‌ ॥४१० 
कृष्णाष्टम्याँ चतुदेश्यां सायंसन्ध्यासमागमे । 
गोपालपुरुषं क्रषणमचयेच्छद्धयाउन्वितः । 
मल्लिकामाळतीकुन्द्यूथी कुटजकेतके: ४११ 
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जयायं: | भगवन्निसनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १११३ 
ळोध्रनीपाजुनेनांगेः कर्णिकारे: कद्म्वकेः । 
कांविदारः करवीरे दिल्वरास्फोटकेरपि ॥४१२ 
दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
ये त्रिशतीति सूक्तेन दद्यात्‌ पुद्पाञ्चाछि तंतः ॥४१३ 
श्रीकृष्णं 'तुछसीपत्रैः प्रत्यच॑ पूजये दविसुम्‌ । म 
श्रीकृष्णाय नस इति सूक्त नाष्टोत्तर शतम्‌ ॥४१४ ` 
पुजयित्वाइथ होमन्तु तिळ: कृष्णेघु तान्वितेः | 
प्रत्यूचं वेष्णवेः सूक्त जु हुयात्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥४१५ 
समिद्भिः पिप्पलेश्वापि मन्ञ्रेणाष्टोत्तर शतम्‌ । ` 
नामभिः केशवाद्यश्व चरु पश्चाद्‌ घृतप्लुतम्‌ ॥४१६ 
वेष्णञ्या चेव गायत्र्या एषदाज्यं शातं तथा। ` 
गुडोदनं सपिषाऽक्त भक्ष्याणि विश्विधानि च ४१७ 
क्षीरान्न' शर्करोपेतं नवेद्यभ्ब समपयेत्‌। 
देष्णवान्‌ भोजयेरपश्चात्‌ स्वयं भुज्जीत वाम्यतः ॥४१८ 
एवमभ्यच्ये गोविन्दं कृष्णाष्टम्यां विधानतः । 
सवपापविनिर्मुक्तो विष्णुसायुज्यम प्लुयात्‌ ॥४१६ 
इयोरप्यनयो: श्रीशं कूमरूपं समचयेत्‌ । 
ससागरां महीं सब्बा लभते नात्र सशयः ॥४२० 
अर्चेयेन्मूलमन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिसिः । 
अञ्जयित्वा विधानेन हविष्यं व्यज्ञनेयुंतम्‌ ॥४२१ 
सुदीर्घयन्त्रजान्‌ सूपछुतमिश्रान्‌ निवेदयेत्‌ 
अहं पूर्वेति सूक्तेन कुर्यात्पुष्पाञ्जलि ततः ॥४२२ 
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१११४ 
पर ममल द्य ज्य याद्धव्यवाहने ॥४२३ 

इति सुक्ताभ्याँ नासदासीत्यनेन च । 

जुहुयाहष्णवोत्तम: ॥४२४ 


ऽऽज्यं सहखन्तु जु 
न अक्त्या विशेषेणर्थयेद रुरुम, 


कौ तु शतवर्षन्तु समभ्यच्य विधानतः ॥४२९ = 
अत्राप्यचंनमात्रेण त्फ समवाप्ड॒यात्‌ । 
केश ८ पजयेद्‌ द्विजः ॥४२६ 

ज्ञात्वा मध्याहसमये करवीरः सुगन्धिभि 

अग्निमील इत्याद्य न प्रत्यृचं कुसुमे यजेत्‌ ४२७ 
मन्त्रर्लेन वाऽभ्यच्य चरुपायसहोमळृत्‌ । 

छे द्यावेति सूक्तेन यदिन्द्राम्नीत्यनेन च ॥४२८ 
विष्णुसूक्तेश्चव जुहुयाद्‌ गायच्या विष्णुसंज्ञया । 
अपूपान्‌ कटकाकारान्‌ राल्यन्न घृत॑सयुतम्‌।।४२६ 
फळेश्र भक्ष्यभोज्येश्व नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ | 
भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ शक्त्या दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌ ४३० 
साग्र सम्वत्सर तंत्र सम्यक्‌ संपूजयेद्धरिम्‌ । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुतं लभेत्‌ ।।४३१ 
तस्मिन्नवम्यां झुक्छे तु नक्षत्रेऽदितिदेवते । 
तत्र जातो जगन्नाथो राघवः पुरुषोत्तमः ॥४३२ 
तस्मिञ्ञपोष्य मध्याह्न स्नात्वा सन्ध्यां विधानतः । 
तपयित्वा पितृन्‌ देवानचयेद्राघवं हरिम्‌ ॥४३३ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


छन्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १११४ 


षडक्षरेण मन्त्रेण गन्धमाल्यानुलेपन; । 
अभ्यच्य जगतामीशं जपेन्मन्त्रं समाहितः । . 
शान्ति शास्त्र पुराणश्च नाम्नां विष्णोः सहस्रकम्‌॥४३४ 
पांवसानेविष्णुसूम्तेः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि’ ततः । 
रासायणशतम्छोक्या दद्यात्‌ पुष्पाणि वेष्णव: ॥४३५ 
सशरं पायसाज्नञ' कपिलावृतसंयुत्तमू । 
रम्भाफळं पानकः्च नेवेय' विनिवेदयेत्त ॥४३६ 
पीतानि चागषर्णानि खिग्धपूगीफछानि च । 
कर्पूरेण च संयुक्त ताम्बूळच्ब समपयेत्‌ ॥४३७ 
दीपान्नीराजयेद्भक्त्या नमस्क्रत्य पुनः पुनः । 
प्रीतये रघुनाथस्य कुर्यादानानि शक्तितः ४३८ 
` षडक्षरेण साहस्रं तिळेवा पायसेन वा । 
कमळे विल्वपत्रे चा घृतेन जुहुयात्ततः ॥४३६ | 
अस्य वामेति सूक्तेन समिद्भिः पिप्पलस्य तु । 
बेकुण्ठपाषंदं हुत्वा दोमशेषं समापयेत्‌ ॥४४० 
रात्रौ जागरणं कुर्यात्‌ दवित्रियामं समचयेत्‌ । 
प्रभाते विमले चापि ततो भरतजन्मनि ॥४४१ 
तृतीयेऽहनि मध्याह्न सौसित्रो जन्मवासरे । 
सानुजं जग्रतामीशमचयेत्‌ पुववदू हिज: ४४२ 
पूजां घुष्पाञ्जळिं होमं जपं ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
अविच्छिन्न तथा कुर्याद््भिहोत्र त्रिवासरम १४४३ 
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बृद्धहवारीतस्मतिः | [ पथ्वमो- » 
१११६ Re 
एवं त्रिरात्र कुर्वीत राघन हुन 
४ चैत्रमासिके ।।४४४ 
महोत्सव जन्मभेषु परत्यब्द 
"< i कुर्यादवर्श्थ द्विजः | 
ध्वतुथ 5हि तथा नद्या (मनाम॑मिरेत 
> वैरुवा केश रामनामभिरेब च ॥४४५ 
व्‌ श्र 
चरित रघुनाथस्य जपन्ञवश्वत चरेत्‌। ` 
देवान्‌ पितृ श्र सन्तप्य गृह ग॒त्वाउच येत्मभुम्‌ ॥४४६ 
कुयादवभृथेष्टिः्च चरुणा पायसेन वा 
अस्य वामेति सूक्तन परोमात्रेत्यनेन चं ॥४४७ 
प्रत्यूचं जुहर्‍यात्पश्नात्मन्त्रेण शातसख्यया | 
हुत्वा समाप्य होमत्तु शेष सम्प्राशयेचरुप्‌ ।।४४८ 
आचम्य पूजयेेबं वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
स्वयं सुञ्जीत तद्रात्रावधःशायी समाहितः ।।४४६ 
एवं द्वादशभिः पूज्यश्च नावमिके तथा | 
षष्टिवर्षसहस्राणि श्वेतद्वीपनिवासिनम्‌ ॥४५० 
संपूज्य यदवाप्नोति तदेवात्र समश्नुते । 
यज्ञायुतशतं लब्ध्वा विष्णुळोके महीयते ॥४५१ 
३ पात्या शो 
तत्यव प शीतांशो रुदये तथा । 
स्नात्वा संपूजयेहव माधवं रमया सह्‌ ॥४५२ 
शुद्धजाग्बूनद्प्रख्यं कन्दपशतसन्ञिमम्‌ | ` 
ढक्ष्म्या सह समासीनं विमले हेमपछुजे ॥४५३ 
'चन्दनेन सुगन्धेन करवीराव्जपङ्कजेः | 


कपूरकुकुमोपेतचन्दनेन च पजयेत्‌ ॥४५४ ` 
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ऽष्यायः ] भगवच्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १ ११७ 


तन्मन्त्रमन्त्ररल्नाभ्यां माधवं विधिना यजत्‌ । 
मण्डकान्‌ क्षीरसंयुक्तान शाल्यन्न' घृतसंयुतम्‌ ॥४५५ 
कुष्णरम्भाफलेजु॑ नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ । 
अस जीवत्व इत्यादि षट्सूक्त; कुसुभेयंजेत्‌ ॥४५६ . 
सन्त्रेणाष्टोत्तररातं कोमले स्तुळसी द्लेः । 
संपूज्य होमं कुवीत साञ्येन चरुणा ततः ।४५७ 
बिही भोतोरित्यतेन सूक्तेन प्रत्यूचं द्विजः। ` 
कमळे बिल्वपत्रै वा मन्ेणा्टोत्तरं शतम्‌ ॥४५८ 
हुत्वाऽथ पौरुषं सूक्त श्रीसूक्त जुहुयाद्‌ द्विज: | 
सहस्रनामभिः स्तुखा वेष्णबान्‌ भोजयेत्ततः ।४५६ 
हुतशेषं स्वयं भुक्त्वा भूमौ स्वप्याज्ितेन्द्रियः। 
एवं संपूज्य देवेशं माधव्यां मधुसूदन: ४६० ` 
` सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हरिसायुञ्यमाप्लुयात्‌ | 
वशाख्या पौर्णमास्यान्तु मध्याह्न पुरुषोत्तमम्‌ ४६९ 
अच्चयेद्रक्तकमळे रुत्पळेः पाटलैरपि । 
हीवेरकरवीरैश्च गायत्र्या विष्णुसंज्ञया ॥४६२ 
दध्यन्न' फळसंयुक्त पायसः्च निवेद्यत्‌ । 
प्रत्युच॑ चेदिवं सूक्ते: प्रत्यूचं जुहुयात्ततः ॥४६३ 
सौराष्ट्रे द्रेति सूक्तेन दीपेनीराजयेत्ततः। 
शक्तया विप्रान्‌ भोजयित्वा पूजयेदेशिक तथा ।।४६४ 
तस्मिन्‌ सम्पूजितो देवः प्रसक्षस्तरक्षणाद्भवेत्त। | 
शयने भोजयेद्विष्णु, पूजयेच्छूद्धयाउन्बित: ॥४६५ .. 
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वृद्धहारीतस्पृतिः | [ पश्चमो> 


कः | 
मूलमन्त्रण श्रीविष्ण गायत्र्या च समच्चयेत्‌।। ४९ 
सत्येनोत्तमसूक्तेन ऋग्मसि पुष्पाञ्जछि यजेत्‌। | 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशात॑ तुलसीपल्व स्तथा ॥४ हुऊ. 


पश्चाद्धोमं प्रकुव्वींत विष्णुपूक्त: सुपायसम. |. | 
मन्त्ररनेन जुहुयादाज्यमष्टोत्तर शातम १४६८ 
सशरं पायसान्नसपूपान्विनिवेदयेत्‌ । 


विश्वजितेति सूक्तेन कुर्य्याज्ञीराजनं ततः ४१८, 
भोजयेद्वेष्णवान्‌ विप्रान्‌ पूजयेच विशेषतः । 

सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुत छभेत्‌ ॥४७० 
प्राजापत्यक्षसंयुक्ता नभःकष्णाष्टमी यदा, । 

नभवस्येव भवेत्सातु जयन्ती परिकीतिता ॥४७१ 
तस्यां जातो. जगन्नाथः केशव: कंसमदनः । 
तस्मिन्नुपोष्य विधिवत्सवेपापेः प्रमुच्यते ॥४७२ 
अष्टमी रोहिणीयोगोः सुहृत वा दिवानिशम्नः। 
मुख्यकाल इतिख्यात स्तत्र जातः स्वयं हरिः | 
मासद्वये यद्यलाभे योगे तस्मिन्‌ दिया: चिरिः॥॥४७३ 
नवमी रोहिणीयोगः कतेव्योः वेष्णवे विः । 
राव्रियोगस्लु बलवान्‌ तस्याँ जात्तो' जनादन: ॥ ४७४: 
तिलेन के भवान्ते च' पारणा यत्र चोच्यते। ` 

यामन्रवियुक्तयां प्रातरेव हि. पार 
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न्यायः | भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११९९ 


पूवद्य नियमं कुयर्याह्न्त्धावनपूवकम्‌ । 

प्रातः स्नात्वा. विधानेन पूजयेत्‌ कृष्णमव्ययम्‌ ।।४७६ 
षडक्षरेण मन्त्रेण वाल्कृष्णतनु' हरिम्‌ । 
सुक्रष्णतुळसीपत्रेरचयेच्छ्द्ध्याऽन्वितः।।४७७ 

दुग्धं क्षीरं शर्कराच्च नवनीतं निवेद्येत्‌ः। 
सहस्रमयुतं वाऽपि जपेन्मन्त्रं षडक्षरम्‌ ४७८ 
गवाज्यं जुहुयाद्ह्दी कृषणमन्त्रेण पायसम्‌ । 

सहस्र' शतवारं वा प्रत्यूचं विष्णु सूक्तकेः ४७६ 
हुत्वा सुगन्धिपुष्पाणि तेरेव च ससचयेत्‌। 
सहस्रनाम्नां गीतानां पठनं शुरुषूजनम्‌ ॥४८० 
वेषणत्रान्‌ भोजयेच्छक्त्या हुतशेषं सक्कतस्वयम्‌ । 
हुत्वा (भुक्ता) कुशोत्तरे स्वप्याङ्रमौ नियमवान्‌ झ्ुचिः ॥४८१ 
परेऽह्न पोष्य विधिवत्‌ स्नात्वा नद्यां विधानतः । 
तपयित्वा जगन्नाथं पितृन्देवांश्च तर्पयेत्‌ ४८२ 


पूबवत्‌ पूजयिसेरा जपहोसादिकं चरेत्‌ ॥४८३ 
अवष्णबं द्विजं तस्मिङ्‌ बाड्याजेणापि (न) वाचयेत्‌ | 
पुराणादिप्रपाठेतः रात्रो जागरणं चरेत्‌ ॥४८४- 
शीतांशावुदिते ख्नात्वाः झुङ्काम्बर्धरः शुचिः । 

नवो नो सबतीत्यृचाऽष्यः विचिवेदयेत्‌ ॥४८% 
अचयेन्मातुरुस्सङ्गे स्थित कृष्णं सनातमम्‌। 
तुळ्सीगन्धपुष्पेक्त कस्तूरीचन्द्रचन्दचेः ।४८६ 
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कर वृद्धहारीतस्यतिः | | पः्चमो- 

षडक्षरेण मन्त्रेण भक्तया सम्पूजयेद्धरिम्‌ |. 

बसुदेवं नन्दगोपं बळभद्र च. रोहिणीम ॥४८० 

यशोदां च सुभद्रां च मायां दिक प्रपूजयेत्‌ । 
प्रहवादादीन्‌ वेष्णजाँश्च तथा लोकेश्वरानपि ॥४८८ 
धूप॑ दीपथ्च नव्य ताम्बूलध्ब ससपयेत । 
अनूनमिति सूक्तन भक्त्या नीराजन तथा ॥४८६ 
शन्न इत्यादिसूक्त श्व दद्यात. पुष्पाणि वष्णवः | : ` 
दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥४६० 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा शय्यायां विनिवेशयेत्‌ । 
गीतं नृत्यञ्च वायश्च यथा शक्तया च कारयेत्‌ ॥४६१ 
ततः प्रभःतसमये सन्ध्यामन्वास्य वेष्णच:। .. 

. दशाक्षरेण मन्त्रेण तुळसीचस्द्नादिभिः ॥४६२ 

| सम्पूज्य वेष्गवे: सृक्त कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि तत: । ` 

मन्त्रेण जुहुयादाज्यं सहस्र हव्यवाहने ॥४६३ 
ममाग्र इति सूक्ताभ्यां जुहुयात्पायसं ततः । 
परोमात्रेति सूक्तेन चरु तिळवि मिश्रितम्‌ ॥४६४ ` 
सवश्च भगवन्मन्त्रैरेककामाहुर्ति यजेत्‌। : | 
नामभिः केशबाद्येश्च तथा सङ्क्षणा दिभिः ।।४६१ 
वेकुण्ठपाषंदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
ततो मज्ञल्वादिश्ञे याने योक्तृ श्च चामरैः ।।४६६ 
छाज हरदाचूरणेश्र गन्येः पुष्पेः सुगन्धिभिः । 
सुदा विकोरयन्‌ सब बाल्बृद्धाश्च मध्यमाः ॥४६७ - 
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ऽध्यायः ] भरवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११२१ 


नाय्यंश्च रमणैः साद्ध सुवासिन्यश्च योषितः । 
आरोप्य शिविकायान्तु देवकीनन्दनं हरिम्‌ ॥४६८ 
अकदेंमाँ नदीं रम्यां तडागं वा मनोहरम्‌ । 
गच्छेयुर्माहरैवाळजळोकादिविवजितम्‌ ॥४६६ 
कुर्यर्यांदवभ्रूथं तत्र पावमान्येः पचित्रकेः । 
विष्णुसूक्तश्च सुल्लात्वा देवान्‌ पितृ श्व तयेत्‌ ५०० | 
विचित्राणि च भक्ष्याणि दद्यात्तत्र झुभास्वितः । 
गुहं यस्या तथेवेशां पूर्ववत्पूजयद द्विजः ५०९१ 
सोजयिस्वा ततो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ । 
हिरण्यवख्जाभरणेराचायं पूजयत्तु सः ॥५०२ 
स्वयश्च पारणां कुर्य्यात्‌ पुत्रपोत्रसमन्वितः । 


सायाहे समनुप्राप्ते दोलायामचयेद्धरिम्‌ ॥५०३ 


चतुः स्तम्भा चतुर्धामचितानाद्येरलङ्क़्ताम्‌ । 
धूपेदींयेश्चेव रम्यां दोलां सम्पूजयेद्‌ द्विजः ॥५०४ 
स्तम्भेषु वेदान्‌ सन्त्रांश्च घामस्वभ्यच्यं कच्छपम्‌ | 
पादेष्वाशागजान्‌ पीठे सप्तच्छन्दांसि चाऽऽस्तरे ।।५०६ 
प्रणवश्चाऽऽतपत्ञे तु शेषं केतो खरोश्वरम्‌ । 
इतिहासपुराणानि स्वतः परिपूजयेत्‌ ॥५०६ 

तस्यां निवेश्य दोलायां वासुदेवं श्रियः पतिम्‌ । 
उपचारेरचयित्वा शनेर्दालाच्च दोळयेत्‌।५०७ 
वेदायेत्रेह्मणस्पत्यः सूक्त रङ्गेद्विजोत्तमः । 

सामगानेः प्रबन्धेश्च गायन्‌ कृष्ण जगदूगुरुम्‌ ।५०८ 
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- कोटियागाहुजं पुण्य लभते नात्र 
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बृद्धहारीतस्मतिः । [ पश्चमो- 
जयत्ततः । 

पबासित्यौ दोळयिस्वा बष्णवाच: पूः 
छ संपूज्य देवेशं पापेमक्तो हरि त्रजेत्‌ ॥५ ०६ 
दोलायां विष्णोमंहापातकनाशमम, कि 
टि संशयः ।।५१० 
शिवन्रह्मादयों देवा नारदाच्या महषयः | 
दोळायां दर्शनाथ वे प्रयान्यदुचर सह ॥«११ 
गन्धर्वाप्सरसः सर्वा विमानस्थाः सकिन्नराः । 
गायन्ति सामगानश्च दोळायमचितं हरिम्‌ ॥५१९ . 


बवाज्यसंयुतैदीपैभक्त्या नीराजनं चरेत्‌ |. 


ताम्बूळफळपुष्पाद्येवष्णवान्‌ भोजयत्ततः । . 
आशिषोवाचनं कृत्वा नमस्कृत्वा विसजयेत्‌ ॥५१४ . 


एवं संपूज्य देवेशं जयन्तां मधुसूदनम्‌ । 


` ` सर्वा होकान जपेत्त्वाशु याति विष्णोः पर पदम्‌ ॥५१ १ 


भासि भाद्रपदे छुक्छे छोदेश्यां विष्णुरेवते । 


` आदित्यामुदभूदिष्णुरुपेन्द्रो वामनोळ्ययः ॥५१६ ` 


तस्यां ज्ञानोपवासाद्यमक्षय्य' पंरिकीतितम । 
श्रीकृष्णजन्मबत्‌ सवे कुर्यादंत्रापि ष्णवः ॥५१७ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुसायुज्यमाप्नुयातू ॥५१८ 


माघमासे तु सप्तम्या मुदिते चेव भास्करे । 


नद्यां विधानेन पूजयत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
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अध्याय: ] भगवन्नित्यरै मित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११२३ 


रक्त श्व करवीरश्च कुमुदेन्दीवरादिभिः । 
सन्त्ररत्नेनाचयित्त्रा पायसाज्न निवेदयेत्‌ ॥४२० . °` 
८८३ यतश्च गोपा इत्यादि दश सूक्तान्यनुकमात्‌। 
पुष्पाणि दद्याद्धक्तया वे प्रत्यृचं वेष्णवोत्तम: ।।५२१ = 
6 © सहस्रं शतवारं वा मन्त्रेणापि यजेत्ततः । 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्ीत तिळ: कृष्णे: संशकरः ।।५२२ 
चषणयरनुवाकश्च सन्त्ररत्नेन भन्त्रवित्त्‌ । 
वकुण्ठपाषदं हुत्वा शेपं कम्मं समाचरेत्‌ ॥५२३ 
नीराजनं ततो दद्यादयं गोरित्यनेन तु । 
| इति वा इति सूक्तेन उपस्थायं जनादेनम्‌ ॥५२४ ` 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
गुरु सम्पूजयेद्भक्तया भुञ्जीत तद्वविः सङ्त्‌॥ ५२५ 
अधःशायी ब्रह्मचारी जंपेद्रात्रौ समाहितः । 
एवं सम्पूज्य देवेशं तस्मिन्नहनि वष्णवः।।५२६ 
` त्रिकोटिकुल्मुद्धृत्य वष्णव पंदमाप्नुयातू । 
द्वाद्‌श्यासपि तस्यां व यज्ञवाराहमच्युतम्‌।।५२७ 
_ _ वैष्णंञ्या चेव गायत्र्या पुजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ । - : '“ 
५ . महिषाख्य॑ घृताक्तं वे घुपं दयात्‌. प्रयत्नतः ॥५२८ : ` 
दद्यादुष्टाङ्गदीर्पं च गवाज्येन च वेष्णंचः।. ` 
सराकराज्यं सुपान्नं मोदेकान्‌ कृसरे तथा ५२६: ... 
इक्षुदण्डानि रम्याणि फलानिं चं निवेदयेत ` - 
प्र ते महीति सूक्तने दद्यात पुष्पाणि संक्तिसान ॥४३० 
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स्वतिः | `. + [ पमो 
सर्वेश्व वेष्णवेः सूक्त अरुणा पायसेन वा । 
केन होतव्यं गायत्र्यां विष्णुसज्ञया ॥ ५३१ 
आज्येन बैष्णनेभन्त्रैः त्रिशतं त्रिभिरेव तु । 
वेकुण्ठपार्षदं हत्वा होमरोषं समापयत्‌ ॥४३ ५ 
मोजयेदू ब्राह्मणान्‌ भक्तया गुरु चापि प्रपूजयत्‌ । 
सर्वयज्ञेषु यसुग्य॑ सबेदानेषु यत्फलम्‌॥५३२ 
तत्फळ॑ छमते मद्यों विष्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌ | 
कोदण्डस्थे दिनकरे वस्मिन्मासि निरन्तरम्‌ ॥५२४ 
अरुगोद्यवेळायां प्रातः स्नानं समाचतेत्‌ | 
तर्पयित्वा विधानेन कृतक्ृयः समाहितः ॥५३५ 
नारायण' जगन्नाथमचयेद्विधिवदू द्विजः। | 
पौरुषेण विधानेन मूलमन्त्रेण वा यजेत्‌ ॥५३६ 
शतपत्रैश्च जाती भिस्तुळसी विल्वपुष्करेः । 
न्य्व दीपश्च नेवेद्येविविधेरपि ॥५३७ 
पायसान्न' शर्करान्न' सुदूगान्न' सघृतं हविः । 
सुवासितः्च दध्यन्नमपूपान्‌ मधुमिश्रितान्‌ ५३८ 
मोदकान्‌ प्रथुकान्‌ लाजान्‌ शष्डुली (सक्तुभिः)चणकानपि । 
विविधानि च भक्ष्याणि फलानि च निवेदयेत्‌ ॥६३६ 
वेदपारायणेनेव' मासमेकं निरन्तरम्‌।| .. 
क्चां दशसहस्नाणि क्रूचां पथ्चवशतानि च ५४० 
क्षूचामशी तिपाद्श् - पारायणं प्रकी तितम्‌ । | ॥ | 
'वेदपारायणेनेव प्रत्यूचं कुखुमान्यजेत्‌ । १४१ 
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ऽध्यायः | भगवन्नित्यने मित्तिकसमाराधनविधानवर्णनम्‌ । ११२६४ 


रात्री होमं प्रकु्रींत तिलेत्रींहिभिरेब वा । 
सववेदेष्वशक्तस्तु होमकर्मणि वेष्णवः ।।५४२ 
चष्णवरनुवाकर्वा प्रत्यहं जुहुयाद्‌ बुधः । 
यज्जुषाऽपि तथा साम्नां शक्त्या पुष्पाञ्जलि चरेत्‌ ॥५४३ 
अशक्तो यस्तु वेदेन प्रतिवासरमच्युतम्‌ । 
सूळमन्शोण साहस्र दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि द्विज; ॥५४४ 
तेनेव जुहुयाद्भक्त्या सहस्रः वहिमण्डले । | 
अथवा रघुनाथस्य चारित्रेण महात्मन: ॥५४५ 
प्रतिश्ठोकेन पुष्पाणि दद्यान्मार्स निरन्तरम्‌ । 
अधःशायी ब्रह्मचारी सक्रद्गोजी भवेद्द्विजः ॥५४६ 
मासान्ते तु विशेषण पूजयेदू वष्णवान्‌ द्विजान्‌ । 
एवसभ्यच्यं गोविन्द घनुमासे निरन्तरम्‌ ५४७ 
दिने दिने वेषणवेष्ट्या फळं प्राप्नोत्यसंशयः । 
यं यं कासयते चित्ते तं तमाप्नोति पुरुषः ॥५४८ 

` अहद्भिः पातकृर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते । 
ततोमास्युदिते भानो मासमेकं निरन्तरम्‌।५४६ | 
खात्वा नद्यां तडागे वा तपयेत्पतिमच्युतम्‌। | 
अचयेन्माधवं नित्य' तन्मत्रेणैव तत्र वे ।।५५० 
सन्त्ररत्नेन वा नित्यं माधवीचूतचम्पकः । 
सण्ड(क)पानि विचित्राणि शकराज्ययुतानि च ॥५५१ 
शाल्यन्न दधिसंयुक्तं मोदकांश्च निवेदयेत्‌ 
वेष्णवेः पावमानेश्व कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ५५२ 
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बुद्ध स्मृति: | - हा [ पश्च॒सो- 
११२६ ॒ ह क 


या श्रीसूक्तेनापि बष्णव ॥%५२ 


म सरेण तन्मन्त्रेणापि व द्व्जिः । 


कक वा शातं वाऽपि शक्षत्या च जुहुयादू बुधः ॥५५४ 


है यज्ञे यज्ञमिति श्रूचा दीपान्नीराजयत्ततं | 
रात्रो दोलाचन ुया्वेषणवे डज सत्तमे । ५% 
मासान्ते भोजयेद्विप्रान्‌ बासोऽलङ्कारमूषणैः । 
एबं सम्पूजिते तस्मिन्‌ प्रसन्नोऽमूञ्जनादेनः ॥ ५५६ 
ददाति स्तरपदं दिव्य योगिगम्य सनातन्‌ । . 
फाह्युन्यां पौणमास्यां वे उदिते च निशाकरं ॥५५७ 
उपोष्य विधिवद्ध॒क्ति पूजयेद्वष्णवोत्तमः । 


तिळेश्र करवीरश्च कणिकारश्च पाटछः ५५८ 

` कुन्दसहस्कुपुमैयजत्‌ तं कमलापतिम्‌ | | 
विष्णुसूक्‍्तेः प्रत्यूचं च चरुणाउज्येन मन्त्रतः ।।५५६ 
ब्रह्मा देवानामनेन दीपान्नीराजयेत्ततः । 
प्रसन्नो नित्यमनेन उपस्थाय सनातनम्‌ | . 
बेष्णवान्‌ भोजयेच्छक्त्या भुझ्जीयाद्वाग्यतः स्वयम्‌ ।।५६० 
एवं सम्पूज्य देवेशं तस्यां रात्रौ सनातनम्‌ । 
षट्िवर्षसहस्नस्य पूजामाप्नोत्यसंशायः ।।५६१ 
एवं सस्पूजयेद्विष्णुं निमित्तेषु विशेषतः । 

` यथाकाळं यथावण यथाशक्त्या यृथाबळम्‌.।।५६२ 
य्चोक्तपुष्पालासे तु तुळस्या ते समचयेत्‌ | 
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>= याक. ७ 


ऽभ्यायः |] भगवतः युत्रोत्सवविधिवर्णनम्‌। ११२७ 


नेवेद्यस्याप्यलाभे तु हविष्यं वा निवेदयेत्‌ ॥५६३ 

सुक्तानि वेष्णवान्येत्र सूक्ताळाभे यथा जपेत्‌ । 

एकेन वा पौरुषेण सूक्तेन जुहुयात्तथा ॥५६४ 

सवेत्राऽज्यः प्रशस्तं स्याद्धोमद्रव्याद्यलाभतः । 

सन्त्राळाभे सूळमन्त्र' सवतन्त्रेषु यो यजेत्‌ ५६५ 

उपस्थान्तु सवत्र तद्विष्णोरिति वा ऋचा । 

नीराजनन्तु सवंत्र श्रिये जातेत्यनेन वा ॥५६६ 

तत्तत्काळोचितं सवं सनसा वाऽपि पूजयेत्‌ । 

तुळसी मिश्रितं तोय' भक्त्या बाऽपि समपयेत्‌ ॥५६७ 

सर्वेष्येषु निमित्तेषु महाभागवतोत्तमान्‌ । 

सम्पूज्य परिपूर्णत्वमाप्नोस्यत्र न संशयः ।५६८ 

इति वृद्धहारीतप्मतौ वि शिष्टपर्मधर्मेशाख्ने भगव ज़ित्यनेमित्तिक- 

ससाराधनविधिर्नाम पश्चमोऽश्यायः । 





॥ षष्ठोऽभ्यायः ॥ ः 
अथ महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणविधो । ` 
प्रथम भगवतः यात्रोत्सववर्णनम्‌ । . 
हारीत उवाच । 
सहोत्सवविधि कुयाद्देवस्य परमात्मनः ॥१ 
ग्रासार्चायाः प्रकुर्वीत यथोक्तविधिना नृप ! । 
: - यात्रोत्सवे कृते विष्णोः श्रतिस्पृत्युक्तमागत: ॥२ थि 
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वृद्धदारीतस्सरृतिः । [ षष्ठो- 
अनावृष्य्यप्रिदुर्मिक्षमय' नास्त्यत्र किश्वन | 
वारिजं वातजं वाउमिसपवियुद्दिषत्कृतम्‌ ।।२ 
महारोगग्रदैश्वेव' यद्भयं ग्रामवासिनाम्‌ | 

कृते महोत्सवे तत्र भय' नास्ति न संशयः ॥४ 

तस्य दासा भविष्यन्ति नानाजनपदेश्वराः । 
सार्वभौमो भवेद्राजा भक्त्या कृत्वा महोत्सवम |।५ 
नवाह्िक च सप्ताह पश्चा प्रत्यहं तथा । 
सम्वत्सरे ऋ्ृतौ मासि पक्षेत्‌ कुर्यात्‌ क्रमेण तु ॥६. 
तस्मिन्नादौ झुभदिने स्वस्तिवाचनपूर्वेकम्‌ | 
अकुरापंणमादौ तु गरुत्मत्केतुमुच्छुयेत्‌ ।।७ 

याश्च षडित्योषधयः फेतुको वेद इत्यपि । 
अश्वत्थाख्यशमीग्भेशुभामरणिमाहरेत्‌ ॥८ 
निर्मथितेति सूक्तेन तथेवासीदमीति च । 

आभ्यां च प्रत्यूचं तस्मिन्निध्माधानादि पूर्ववत्‌ ।|६ 
चर्वाञ्यरथमन्नीति उपस्थायाच्ययेत्तथा । 

तदामिं संग्रहेत्तावदुत्सवः परिपृयंते ।। १० 

दीक्षितः स भवेत्तावदाचायो विजितेन्द्रियः । 
वद्वेदाङ्गविच्छ्रौतस्मातंकमविधानवत्‌ ॥११ ` 
महाभागवतो विम्स्तान्त्रिकः सर्वकर्मसु । 

लोकिके वा प्रकुवीत मथिताभ्िने चेद्यदि ॥१२ 
आभ्यामेव च सूक्ताभ्यामम्नौ देवं यजेद्बुधः । 


ग्रातः (स्नात्वा) स्मातंविधानेन धोतवस्त्रोध्वपुण्डधूत्‌ ॥१३ | 
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ऽध्यायः ] भरावतः यात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌ । ११२६ 
कृत्विग्ित्राद्मणेदान्तेर्यागभूमि विशेद्गुरु: । 
दैवालयस्य मध्ये तु वेदि रम्यां प्रकल्पयेत्‌ ॥१४ 
अङ्कुरापणपात्रेश्व भद्रकुम्भेरळङ्क्ताम्‌ । 
बितानकुसुमायुक्तां कृत्वा तत्र सुखासने ।।१४ 
महोत्सवाह्‌ विस्वं च निवेश्यास्मिन्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
श्रीभूनिलादिसंयुक्त' नित्यैः परिजनैद्वतम्‌।१६ 
मनत्ररन्नविधानेन पूजयित्वा जगदूगुरुम्‌ । 
इमे विग्रस्येत्यादिभि खिभिः सुक्तेश्व पूजयेत्‌ ॥१७ 

. -सुरमीणि च पुष्पाणि प्रत्यूचं विनिवेदयेत्‌ । 
चढुदिक्लु च चत्वारो ब्राह्मणा मन्त्रवित्तमाः ॥१८ 
वाराहं नारसिंहं च वामनं राघवं मनुम्‌ । 
ईशान्यादिषु चत्वारो विषणुमन्त्रान्‌ विदिक्षु च ॥१६ 
` वेद्या दक्षिणतः कुण्डं (कुम्भ) लक्षणा(द्य)ढ्य' च तत्र तु। 
हुताशन प्रतिष्ठाप्य इध्माधानानिकं चरेत्‌ ।।२० 
सवश्व वेष्णवेः सूमतेश्चर' तिळविमिश्रितम । 
प्रत्यूच जुहुयाइह्ली सध्वाज्यगुडमिश्रितम्‌ ॥२१ 
आज्य श्रीभूमिसूक्ताभ्यां त्वं सोम इति पायसम्‌ । 
पूर्वोक्तेबंष्णवेमेन्त्रेस्तिल्ेत्रीहिसिरेव वा ।(२२ 
प्रत्येक जुहुयात्पम्चादृष्रोत्तरशतं क्रमात । 
वेकुण्ठपाषंदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥२३ 
सुदध्यन्न फळ्युतं पानकश्च निवेदयेत्‌ । 
ताम्बूलच्च समर्प्याथ ऋत्विजश्वापि पूजयेत्‌ ॥२४ 
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११३० 


बद्धहारीतस्सति: । | (शोः 
ततः स्वन्दनमानीय पताकाच्छत्रसंयुतर्‌। . . 
शेतेः सलक्षणेर्ह्ययानमश्वः प्रकल्प्ति: ॥२५ 
वक्षपुष्पमणिस्वर्णभूषित॑ तत्र चित्रितम्‌। ` : 
तस्मिन्‌ सरदुतरशक्ष्यपयंङ्कं स्थाप्य देशिकः ॥ रद 
तस्मिनिवेश्य देवेशा देवीभ्यां सहित हरिम्‌ । 

अच्चयेद्‌ गत्धपुष्पादयेधपदीपा दिभिस्तथा ॥२७ | 
रथचक्रेषु वेदाश्च धर्मादीनपि पूजयेत्‌ । 
आधारशक्तिमाधारे ईषादण्डे पुराणकम्‌ ॥२८ 
इन्दांसि कूवरे सप्त पयङ्क भुजगाधिपम्‌ । क 
हयेषु चतुरो मन्त्रान्‌ योक्त्रेष्वज्ञानि षट्‌ च व.॥२९ 
ध्वजे पताकराजानं छत्रेऽनन्तं स्वराणि तु । 
ताल्युस्ते चामरे च अक्षराणि च पूजयेत्‌ ॥३० 
अभ्यच्ञ॑थवं रथं दिव्यं पश्चात्‌ संपूजयेद्धरिम्‌ । 
दिक्पाळाबरणांश्चेव सचयेद्दिक्षु सवतः ॥ ३१ 
जीमूतस्येति सूक्तेन तत्र पुष्पाञ्जलिं चरेत्‌ । 
मरुत्वानिन्द्रेति सूक्तेन कृत्वा नीराजनं ततः ।।३२ 
वनस्पतीति सूक्तन वादयेत्पटहांदिकम्‌ । र 
गीतेन त्यश्व वादित्रः पुण्यस्तोत्रेमनोहरे: ॥३३ * 
हयंगेज; स्यन्दनेश्च परितस्तपयेत्मरभुम्‌ । | 
ऋत्विजः पुरतो वेदानज्ञानि च जपेत्तदा ॥३४ . 
गायेत्‌ सामानि स्या वे पुरतः पाश्वतो हरेः |. 
कुकुमेः कुसुमै लाज. विंकिरत्वे समन्ततः ॥३५ ` 
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ऽध्यायः ] भगवतःयात्रोत्शव विधिवर्णनम्‌ । ११३१ 


स्वलडकृतेषु विधिषु पर्यटन्‌ सेवयेत्रभुम्‌ । 
गृहद्वारेषु मागंपु भक्ष्येरिक्षुभिरेव च ॥३६ 

कुसुमे धूपदीपेश्च ताम्वूळेश्चापि सेवयेत्‌ । - 

एवं निषव्य देवेशं पुनगं हः निवेशयेत्‌ ।३७ 
तमसि प्रगायतेति जपन्‌ सूक्तः निवेशयेत्‌ । 
प्रसन्नाज मित्यनेन दीपान्नीराजयेत्ततः ॥३८ 
पीठे निवेश्य देवेशसुप चारान्‌ समपयेत्‌। | 
वयमुपेत्य ध्यायेम्तः आशिषो वाचनं चरेत्‌ ।।३६. 
अनेन विधिना कुर्यादुत्सवं प्रतिवासरम्‌ । 
जपेहोमे स्तथा दानेविप्राणां भोजनेरपि ॥४० 
समाप्ते चोत्सवे विष्णोः कुर्या दवश्चथं शुभम्‌ । 
नदीं खातं तडागं वा देवेन सहितो ब्रजेत्‌ ॥४१ 
स्यन्द्नादिषु यानेषु स्थिता नायः स्वलङ्कृताः । ` 
पुरुषाश्च हरिद्राश्च चूर्णादीन्‌ विकिरन्मिथः ॥४२ 
कुर्यादवभ्ररथ तत्र विशिष्टे्राद्मणः सह । 
वासुदेवोत्सवे ख़ानमश्वमेधफळं छभेत्‌ ॥४३ 
स्नात्वा सन्तप्य देवादीन्‌ प्रविश्य हरिसन्दिरम्‌ । 
यजेतावश्रथेष्टिश्व अस्य वामेति सूक्तत; ।४४ 
चरुमाज्यं -तिढेर्वापि अनुवाकेश्व वेष्णचेः। | 
एवं हुत्वावभ्रथेष्टि वे वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः ॥४५ 
गुरु त्रृत्विजश्वेव पूजयेदूअक्तित स्ततः । 
पिबासोमेलध्यायेन कुर्यात्‌ स्वस्त्ययनं हरेः ॥४६ - 
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११२९ 


बुद्धहारी तस्टरतिः । 

इच्छन्ति लेत्य ध्यानेन मत्यूच च दयेन च | 
अशेत्तरशत जुहुयात्कुसुमैरेव वष्णवः 7" 
हिरण्यगर्भसुकतेन तथेवाऽऽज्य हिजोत्तमः । 

पुनरेव तु होतव्यं हुत्वा वेकुण्ठपाषदम्‌ ।॥४८ 
होमशेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ ओजयेद्पि । 
सर्वयज्ञसमाप्तौ तु पुष्पयागं समाचरेत्‌ ॥४६ 

सर्व सम्पूर्णतामेति परिदुष्टो जनादन: ] 

एवं महोत्सवं कुर्यासत्यब्दै परमात्मनः ॥५० 

अथ नित्योत्सवे पूजा होमश्चात्र विधीयते | * 
शिविकायां निवेश्येरां पूजयित्वा विधानतः ॥«१ 
तत्र चामरवा दित्रशङगरे स्ताळवुन्तकेः | 

दीपिकामि रनेकाभिदू वाग्रकुसुमाक्षतेः ॥५२ 
फळमोद्कहस्ताभिर्नारीभिः समळङ्ङ्कतम्‌ । 
देवस्याऽऽयतनं रम्य॑ त्रिः प्रदक्षिणमाचरेत्‌॥५३ | 
तत्तनमन्त्रान्‌ जपेदिक्षु सर्वासु द्विजपुङ्गवाः । 
बलिध्व निक्षिपेतासु देवानुदिश्य पूर्वतः ।५४ ` 
प्राचीं विश्वजिते सूक्त मग्ने तव अनन्तरम्‌ । 
याम्ये परे इमां सन्तु मोषुणस्तु तदन्तरम्‌ ॥५४ 
यचिद्धेति प्रतींच्यान्तु विहिहोत्येत्यनन्तरम्‌ । 

स सोम इति सौम्यान्तु कदुद्रायेत्यनन्तरम्‌॥५६ 
प्रजापति तथा चोद्ध मधश्च प्रथिवीं क्षिपेत्‌ । 

एवं दिक्षु बलि दत्त्वा परिणीय जनार्दनम्‌ ॥।५७ 
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ऽध्यायः ] . भगवतःयात्रोत्सवचिधिवर्णनम्‌ \ ११३३ 


` स्तुतिभिः पुष्कला भिश्च भवनं सम्प्रवेशयेत्‌ | 
पीठे निवेश्य देवेशं पूजयित्वा विधानतः।।५८ 
विहिसोता दि सुक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाणि शाङ्गिणे । 
नीराजनं ततो दयात्‌ धर सूक्तेन वेष्णत्रः ॥ ५६ 
शाययित्वा च शय्यायां दद्यातू पुष्पाणि सन्त्रतः। | 
इमं सहेति सूक्ताभ्यां पूजयेत्‌ विष्णुमञ्ययम्‌ ॥६० 
सौदशनेन मन्त्रेण रक्षां कुर्यात्समन्ततः ॥६१ 
एवं नित्योत्सवं कुयाँद्रात्रौ चाहनि सर्वदा । 
गुरूणामन्त्यदिवसे भगवज्जन्मवासरे ।।६२ | 
कातिक्यां श्रावणे वाऽपि कुर्यादिश्रिच्च वेष्णवीम्‌ | 
उपोष्य पूर्वेदिवसे दीक्षितः सुसमाहितः ॥६३ 
स्वस्तिवाचनपूर्वण कारयेदङुरापंणम्‌ । 
नद्यां स्लात्वा च ऋृखिग्मि श्वतुसि वदपारगेः ॥६४ 
पौरुषेण विधानेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । ~ 
गन्धे नानाविधेः पुष्पे धूपे दीपे निवेदन: ॥६५ 
फलेश्च मक्ष्य॑भोज्येश्च ताम्बूळाच्ये: प्रपूजयेत्‌ । 
अर्ध्याद्यरुपच रस्तु सूक्तान्ते पुजयेद्धरिम्‌ ॥६६ 
अध्यान्ते मण्डळान्ते नेवेद्येविविधेपि( | 
पूजयित्वा हरिं भक्त्या वेष्णबान्‌ भोजयेत्तथा ॥६७ ` 
आज्येन चरुणा वाऽपि तिळेः पद्मैरथापि वा । 
समिद्विबिल्बपत्रे वा होमं कुवीत चेष्णवः ॥६८ 
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११३४ बृदवदोरीतस्दतिः ' बु ति 
यज्ञरूपं हरिं ध्यायन्‌ प्रत्यूच वेदसंहिताम्‌ । 
होमः समाप्यते यावत्तावठ दीक्षितो भवेत्‌ ॥६६ 
जुहुयाद्व गाईपत्यो सो5मिमभ्यच्ये भूपते ! । 
अमिरक्षेणमप्युक्त यावदिष्टि समाप्यते ॥७० | 

` विरिष्टान्‌ वेष्णवान विप्रान्‌ सोजयेत्रतिवासरम्‌। | 
प्रृत्विजश्न पठेत्तावर्चतुमन्त्रान्‌ समाहितः ॥७१ 
यजेद्वश्थेष्टि च पावमान्यम्च ६ष्णच | 
अन्ते संपूजयेद्विप्रान्‌ बासोऽलङ्कारभूषणेः ॥७२ 
्ृ्विजश्च गुरु चेव पूजयेच्च विशेषतः । 
एवमिष्टिन्तु येः कुर्याद्वेष्णवीं वेष्णवोत्तमः ॥७३ 
क्रतूनां दशकोटीनां फळं प्राप्नोयसंशयः । 
यस्मिन्देशे वेष्णवेष्ट्या पूजितो मधुसूदनः ॥७४ 
दु्सिक्षरोगाभ्निभयं तस्मिन्‌ नास्ति न संशयः । 
अशक्तः सवंदेवेन कत्त मिष्टिं च वष्णवीम्‌ ।। ७% 
स्वेश्च बेषणवेः सूक्तेजहटयात्म्त्यृचं हविः । 
तेरेव पुष्पाञ्जलिं च कुर्यादिष्ट्या: प्रपूत्तेये ७६ 
अथवा मूलमन्त्रं तु लक्ष्‌ जप्त्वा हुताशने । . 
अयुतं जुहुयात्तद्वत्युष्पाणि च संनातने ॥७७ 
ष्टिः संपूर्णतां याति संवेवेदांः संद॑क्षिणाः। 
एवंभिष्टि प्रीतं प्रयव्दं वेष्णवोत्तमः ॥७८ 

: तुष्ट्यथ वासुदेवेस्य वंशंस्योज्जीवनाय चं । 

लोकस्य : देवतानां 
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ऽध्यायः ] भगवत: यात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌ । ११३५ 
पिता वा यदि वा माता भ्राता वाञ्न्ये सुहज्जना:) 
यदि पच्चत्पमापन्ना: कथं कुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ॥७६ ` 
कनिष्ठवजमेवात्र वपनं मुनिभिः स्कृतम.। | 
स्नात्वाऽऽचम्य विधानेन कारयेत्‌ पूजनं हरेः । 
रङ्गबल्यादिसि स्तत्र कुर्यात्‌ सत्र मङ्गलम्‌ ॥८० 
रोदनं वर्जयित्वेब गोमयेन झुचि स्थलम्‌ । 
विलिप्य मण्डले तत्र धान्यस्योपयुळूखलम्‌।८१ 
कळशांस्तु चतुदिक्लु तण्डुछोपरि निक्षिपेत्‌ । 

'हिरण्यपश्चगठ्यानि पञ्चत्वक्पल्लबान्‌ न्यसेत ।।८२ . 
वाससा तन्तुना वाऽपि वेष्ठयेतँ त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । 
उलूखले वासुदेव कलशेषु क्रेमेण च ॥८३ 

प्रद्युन्न सनिरुद्धव्व सङ्क्षण मंधोक्षजम्‌। 

सम्पूञ्य गत्धपुऽपाद्येभेक्त्या भक्ष्यं निवेदयेत्‌ ॥८४ 
अभ्यच्ये मुसलं पुष्पेर्गायञ्या प्रणतेन च । 
हरिद्रासवहन्यात्तु परोमात्रेति वे जपन्‌ ॥८५ 
भगवन्मन्दिरे विष्णुं हरिद्राद्य : प्रपूजयेत्‌ । 

पितुः शरीरं विधिवत्‌ स्लापयेत्कलशोदकेः ॥८६ 
तिलेश्व पच्वगव्येश्व गायत्र्या चेषणवेनं च । 
उद्दत्यसवकमणेति स्लापयेत्पितरं सुतः ॥८७ 
नारायणानुवांकेन चेवं स्नाप्य ततः पितुः) 


घोतंवखेच्व सम्बेष्ट्य भूषणेभूषयेत्तत: ॥८८ . 
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११३६ 


बृद्धदारीतस्मतिः | [ षष्ठोः 

गन्धमाल्यै रळबऊल छुचौ देशे कशोत्तरे । 

तिळोपरि विधायैनं वस्नं हित्वाउन्यतः सुवस्‌॥८६ ` 

धारयेदुत्तरीये द्व यावत्कम समाप्यते । 

हुत्वैबोपासनं तस्य आद्रयज्ञीयकाष्ठकः ६० 

शिविकां कारयिस्वाऽथ वस्नमूल्यादिभिः शुभाम्‌ । 

तस्मिन्निवेश्य त॑ प्रतं बाहकान्वरयेत्ततः ॥६ १ 
स्ववर्णनैषणवानेव पूजयेत्‌ स्वर्णदक्षिणेः । 

वददेयुस्तेऽपि भक्तया तं पठन्‌ विष्णुस्तवान्‌ सुरा ॥६२ 


हरिद्रालाजपुष्पाणि विकिरन्‌ वष्णवा सु 


` वादित्रदृत्यगीताद्य त्रजेयुः कीतयन्‌ हरिम्‌ | 


हुताम्निमम्रतः कृत्वा गच्छयुस्तस्य बान्धवाः ॥६३ 
वाहकानामढामे तु शकटे गोवृषान्विते । 
निवेश्य शिविकां रम्यां ब्रजेयुन्नगराद्वद्विः ।६४ 
दक्षिणेन शृतं शूद्रं पुरद्वारेण निहरेत्‌ | 
पश्चिमोत्तरपूवषु यथासङ्क'थ द्विजातयः ।।६५ 
प्रागृद्वारं सववर्णानां न निषिद्ध कदाचन । 
रत्वा शुभतरं देरां रम्यं शुभजलान्वितम्‌ ॥६६ 
यज्ञवृक्षसमाकीर्ण ममेध्यादिविवजितम्‌। 
खातथेत्तत्र कुण्डं तु निम्नं हस्तत्रयं तदा । 
्वाभ्यान्त्रिभिर्वा विस्तारं चतुरायतमेव च ॥६ 
ततः संमाजनं कृत्वा गोमयान्वितवारिणा । 
सम्प्रोक्ष्य यज्ञियः. काष्ठे; स्थिति कुर्याद्यथाविधि ।।६७ 
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ऽध्यायः ] वेष्णवेश्टिक्रियातःश्राद्धपयल्तविधिवर्णमम्‌। १९३७ 


आस्तीय दक्षिणामेवमेणाजिन मनुत्तमम्‌। 
तस्मिन्नास्तीय्य दभाँस्तु विकीय च तिढांस्तथा ॥६८ - 
तस्मिन्निवेश्य तं देव (प्रेत) घ्रृताक्त' नववस्जकम्‌ । 
ईपद्धोत नवं श्वेतं सदशं यन्न धारितम्‌ ।।६६ 

अहतं तद्विजानीयाइंवे पित्र्ये च कर्मणि । 

परिषिच्य चिति पश्चादापोऽप्यस्मानितीत्यृचा १०० 
परिस्तीयं शुभदभर॒पसव्येन सव्यतः । | 
उरस्यसि निधायास्य पात्रासादानमाचरेत्‌ ॥१०१ 
रक्षणं चमसाज्येन चरुमिध्मञ्नुवो तथा । | 
आसाद्योक्तविधानेन इध्माधानान्तमाचरेत्‌ ॥१०२ . 
स्वगृह्योक्तविधानेन हुस्वा सवंमशेषतः । 
पश्चादाज्ययुत हव्यं जुहुयाठुपवीतवान्‌ ॥१०३ 
सोमानमित्योद्नेन प्रत्यृचं तत आज्यतः । ` 
तं महेन्द्रेति सूक्तन हुत्वा ग्रत्यचसेव च ।।१०४ 

एष इत्यनुचाकाभ्यां प्रपदाज्य' यजेत्ततः । 

सवश्च वष्णवमन्त्रः प्रथगष्टोत्तरं शतम्‌ ॥१०५ 

तिळेश्च जुहुयात्पादमष्टाविशतिमेव चा । 
एककामाहुति पश्चाहकुण्ठपाषंद यजेत्‌ ॥१०६ 
ब्रह्ममेध इति प्रोक्त सुनिभित्रह्मतत्परेः ।. ` 
महाभागवतानां व कतञ्यमिदसुत्तमम्‌।।१०७ 
केशवापितसर्वाङ्गं शाशिभं मङ्गछाइयम्‌। > 
न बथा दापयेहिद्वन ब्रह्ममेधचिधि विना ११०८ :- 


७२ 
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११३६. ` वृद्धहारीतस्सृतिः। [ षष्ठो- 


परमावगतेनापि कर्तव्य दि डिजन्मनः  « 


द्रव्याळाभे$पि होतव्य यञ्चियेक्ष प्रसूनकेः ॥१०६ 
शूद्रस्यापि विशिष्टस्य परमैकान्तिनस्तथा | 

स्वाहाकारं च वेदं च दिता पुष्पयजच्छुमः ९१९ 
तृष्णोमद्धिः परिविच्य परिस्तीय कुशास्तिढः । 

नामभिः केशवायेश्व तथा सङ्कमणादिभिः ॥१११ 
मत्स्यकूम्मा दिभिश्चेव वेदार्थोक्तप्रबन्धकेः । 
नमोऽन्तमेव जुहुयात्‌ स्वाहाकारं विवजंयेत्‌ ॥११२ - 
अमन्त्रकं प्रकुर्वीत शूद्वः स्वेमशेषतः। ` 

दग्ध्वा शारीरं विधिवद्ृष्णवस्य महात्मनः ॥११३ 
यन्मरणं तद्वभ्रथमिति मत्वा विचक्षणः । 

ज्ञानार्थं पुण्यसलिङं त्रजेद्वागवतेः सह ॥११४ 
अनुलिप्य घृतं सवे गोमय' वा तिछेः सह । 
दूर्वाग्रेरक्षतेर्छाजेः स्नानं कुर्वीत मङ्गलम्‌॥११५ 
स्वगृह्योक्तविधानेन तस्य पुत्राः स्वरीत्रजाः | 
पिण्डोदकप्रदानाद्य' स्वमप्यौष्वं देहिकम्‌ ॥११६ 
निर्वत्यं विधिना घमं सामान्येनाबरोषतः |. 

विशिष्टं परमं धम नारायणबछिं ततः। १९७. -”" 
प्रकुर्याद्वेष्णवेः सांद्ध यथाशा्न मतन्द्रितः । 
निमन्त्रयेत पूर्वदु ब्राह्मणान्‌ बेष्णावान्‌ शुभान्‌ ॥११८ 
चतुर्विशतिसंख्याकान्‌ महाभागवतोत्तमः। . 
केशवादीन्‌ समुदिश्य चतुविशति वेष्णवान्‌ ॥११६ : 
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ऽष्यायः ] वेष्णेष्टिक्रियातःश्राद्वपर्यन्त विधिवर्णनम । ११३६. 
रात्रो निमन्त्र्य सम्पूज्य तेः साद्ध विजितेन्द्रियः । 
प्रातरुत्थाय तंगेत्वा नदीं पुण्यजळान्बिताम्‌ ॥१२० 
घात्रीफलाचुळिपाङ्गो निमज्ज्य विमले जळे । 
जपन्‌ व ६षणवान्‌ सूक्तान्‌ स्नान कुर्वीत व द्विजः ।।९२१ 
वेकुण्ठतपेणं कुर्यात्‌ कुसुमैः सतिळाक्षतः । 
गृह रात्वाऽचयेददेवं सर्वावरणसंयुतम्‌ ॥१२२ 
सुगन्यपुष्यमिविधेगर धधे" श्च दीपके: । 
नवेद भद्यभोज्यश्च फळेनीराजनरपि ॥१२३ 

अचयित्वा विधानेन मूळमन्त्रेण वेष्णव: | 

पुरतोऽसि प्रतिष्ठाप्य इध्माधानं समाचरेत्‌ ॥ १२४ | 

चरु' सशकराज्यन्तु जुहुयाइहिमण्डले । . 

प्रत्युचं वेष्णवेः सूक्तेः केशवाद्येश्च नामभिः ।।१२६ 

हुत्याऽथ चेषणचेमनत्रेःपृथराष्टोत्तरं शतम्‌ । 
| गवाज्येनेव जुहुयाच्चतुसि वेष्णवोत्तमः ॥१ २६ 

देकुग्ठपापंदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 

अग्नेरत्तरभागेन गोमयेनानुलिप्य च ॥१२७ 

आस्तीय दुर्भान्‌ प्रागप्रान्‌ चतुविशतिसंख्यया । 
उढक्प्रावणिकेनव केशवादिक्रमेण तु ॥१२८ 

अभ्यच्य गन्धपुष्पाद्य स्तत्तन्मन्त्रः पृथक्‌ प॒थक्‌। 
मध्वाञ्यतिळमिश्रण चरुणा पायसेन वा॥१२६ +. 
कुरोषु तेषु ददय“तु पिण्डान्‌ तीर्थं विधानतः। २ 
स्वाहाकारेण मनसा केरावादीन्‌ क्रमेण बे ॥१३० ` 
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११४० _ बृद्ृ्मरीतस्हति। = ` [ षष्ठो- 
पिण्डान्‌ समभ्ग्रच्च्ये गन्धपुष्पाक्षतोद्कः । 
Me मुक्तेभ्यो वेष्णवरेभ्यस्तथंव च ॥१३१ 
दद्यात्‌ पिण्डत्रय' चेव तेषां दक्षिणतः ला 
बिष्णोर्नुकेति सूक्तेन उपस्थानज त १३२ 
प्रदक्षिणं नमस्कार कृत्वा भक्त्याऽथ बमः | 
पिण्डांस्तु सलिले वत्वा स्नात्वा संपुजा केशवम्‌ ॥१३३ 


ब्राह्मगान्‌ भोजयेसश्चात्पदप्रक्षालनादिभिः । 
अर्ध्यचचैगन्धपुष्पाद्यबासो5ढङ्कारमूषणेः ॥१३५ 
केशवादीन्‌ समुद्दिश्य नित्यान्‌ युक्ताश्च बण्णवान | 
सम्पूज्य विधिवद्धत्तया महाभागवतोत्तमान्‌ ॥१३५ 
पायसं सगुडं साज्य शुद्धान्न पानकः फळ: |. 
सम्भोज्य विग्रानाचान्तान्‌ प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ ॥१३६ 
हविष्यच्व सक्द्भुतवा भूमौ दद्यात्‌ कुशोत्तरे | 

अय' नारायणबळिसुनिभिः सम्प्रकोतितः।।१३७ 
स्वगस्थानां च स्वेषां कतेत्र्यो वेष्णवोत्तमेः । 

अळाभेषु तुः विप्रेषु वेऽणवेष्त्रप्यशक्तितः ।१३८ 

सबं कृत्वा विधानेन जपह्दोमाचनादिकिम्‌ । 

केशवादीन्‌ समुद्दिश्य नित्यान्‌ मुक्ताश्च वेष्णवान्‌।।१३६ 
एक वा भोजयेद्विप्रं महाभागवतोत्तमम्‌ । 
्ुतिस्मृत्युद्ति धम विशिष्टाद्यः समाचरेत्‌ ॥१४० 
बेषणवं परमं धमं सहाभागवतोत्तमम्‌ | 

तस्मिन्‌: सम्पूजिते विप्र सव सम्पूजितं जगत्‌ ॥१४१ . 
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ऽध्यायः ] वेष्णवेट्रिक्रियात श्राद्धपयन्तविधिव्णनम । ११४१ 


_तस्माद्भागवतश्रष्ठमेऊं वाऽपि सुपूजयेत्‌ । 
हरिश्च देवताश्चंव पितरश्च महषयः ।।१४२ 
तरिमन्‌ सम्पूजिते विप्र तुष्यन्स्येच न संशय; । 
अचेनं सन्त्रपठनं ध्यानं होमश्च वन्दनम्‌ ॥१४३ 
मन्त्रार्थेचिन्तनं योगो वेष्णवानाअ्व पूजनम्‌ । 
प्रसादतीर्थसेचा च नवेञ्याकमं उच्यते । 
पञ्चसंस्कारसम्पन्नो नवेज्याकमंकारकः ।।१४४ 
आकारत्रयसम्पन्नो सहाभागवतोत्तमः । 
श्राद्धानाम'्यलाभे तु एकं नारायणं बलिम्‌ ॥१४५ 
कुर्वीत परया भक्त्या वेकुण्ठपदमाप्नुयात्‌ । 
निश्च प्रतिसासध्च पित्रोः श्राद्ध विधानतः ॥१४६ 
सोदकुम्भ प्रदद्याःत्तु याव (वदान्तिक) दिष्ट्यान्तिकं द्विज; । 
प्रत्यव्दं पावणश्राद्ध' मातापित्रोस्‌ ते5हनि ॥१४७ 
अच यित्वाउच्युत॑ भक्त्या पश्चात्‌ कुर्याद्रिधानतः । 
वेष्णवानेव विप्रांस्तु सवेकमंसु योजयेत्‌ ॥१४८ 
सवेत्रावेष्णजान्‌ विश्रान्‌ पतितानिव सन्त्यजेत्‌। 
शाङ्कचक्रविहीनास्तु देवतान्तरपूजकाः । 
द्वादशीविमुखा विप्राः शवाश्वावषणवाः स्पृता: ॥१४६ 
अवष्णवानां संसर्गात्‌ पजनाद्वन्दनादपि । 
'यजनाध्यापनात्सद्यो वेष्णवत्वाच्च्युतो भवेत्‌ ॥१ ५० 
श्रृतिस्मत्युदितँ धम नातिक्रम्याऽऽचरेत्सदा । 
स्वशाखोक्तविधानेन वंकुण्ठाचंनपवकम ॥१५१ 
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` वबृद्धदारीतस्क्ृतिः.| .. . . [ षष्ठो- 


त्वफढसङ्गिखे परित्यज्य ससाचरेत्‌। , . 
घर्मस्य कर्ता भोक्ता च परमात्मा सनातनः |; ५२ 
अधम मनसा वाचा कर्मणाऽपि ट्यज्नत्सदा । 


अकृत्यकरणाद्िय्र कृयस्याकरणादपि ॥१५३ 
अनिग्रहाबन्द्रियाणां सद्य पतनमृच्छति । 


अनिशं मनसा यस्तु पापमेवाभिचितयेत्‌ ॥१५४ 
कल्पकोटिसहस्राणि निरयं वे स गच्छति | 
यस्तु बाचा वदेत्पाप मसत्यकथनादिकम्‌ ॥१५५ 
कल्पायुतसहुस्नाणि तिर्यग्योनिषु जायते |... 
यस्त्वघं कुरुते नित्यं चापल्यात्करणादिभिः ।।१५६ 
युगकोटिसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रिमिः । ` 
दान्तः शुचि स्तपस्वी च सत्यवास्विजितेन्द्रियः ।।१५७ 
स सात्त्विकः शमयुतः सुरयोनिषु जायते । ` 
यस्त्वथकामनिरतः सदा विषयंचापलः [१४८ 
स राजसो मनुष्येषु भूयो भूयोऽभिजायते । 
क्रोधी प्रमादवान्‌ प्रो नास्तिको बिपरीतवाक्‌।।१५६ 
निद्रा स्तामसो याति बहुशो सृगपछ्चिताम्‌ । 
महापापश्चातिपाप पातकञ्चोपपातकम्‌। ` 
प्रासङ्गिकं नरः कृत्वा नरकान्‌ याति द्‌ रणान्‌ ।।१६० 
तामिस्न मन्धताभिल्न मह्दारौरवरौरवौ । 
0०० व्सक्वात;-काढसूजचःभूबशोणितकदसमूत १३९० by eGangovr 
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ऽभ्यायः | महातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । "११४३ 


कुम्भीपाकं लोहराङुस्तथा विण्मूत्रसागरः । 
तप्तायसास्त्रयो घोरा स्तम्रायसमयं गृहम्‌ १६२ 
शय्या तप्ायसमयी पानकच्चाम्निसन्निभम्‌ । 
शूख्सुदूगरसङ्घातं काककङ्कोळदं शितम्‌ ॥। १६३ 
सिंहव्याघ्रमहानागभीकरं सम्प्रतापनम्‌ । 
क्रिसिराशिमहाञ्चाळं तथा विण्मूत्रभोजनम्‌॥१६४ 
असिपत्रवनं घोरं तपाङ्गारमयी नदी । 
सञ्जीवनं महाघोरमित्याद्या नरकाः स्म्रृताः ॥१६५ 
महापातकजेघोरेरुपपातकजेरपि । 
ब्रजतीसान्‌ महाघोरान्‌ दुवृ त्तरन्वितश्च यः ॥१६६ 
प्रायश्चित्तरपेत्येनो यदकार्यक्ृतं महत। | 
कासतस्तु कृतं यत्तु मरणार्सिद्धि सृच्छति ॥१६७ 
ब्रह्महत्या सुरापानं विप्रस्वर्णस्य हारणम्‌ | 
रुरुदाराभिगमनं. तत्संयोगश्व पञ्चमः | 
संळापात्‌ स्पशेनाइ्टासा(सोद)देकशय्यासनाशनात्‌ ॥१६८ 
सौहार्दाद्वीक्षणाद्यानात्तेनेव समतां ब्रजेत्‌ | 
शुवाक्षेपस्रयीनिन्दा सुहृदाम्बघ . एवं च.॥ १६६ 

` ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयमंधीतस्यं च नाशनम्‌। 
यारास्थ क्षत्रिय वेश्यः विशिष्ट शूद्रमेव च ॥ १७० 
शरणागतं स्वामिन च. पितर्‌ भ्रातरं गुरुप । 

' पुत्रै तपंस्विन॑ शिष्यः भार्या' तेषां च सव॑तः।।१७९. 
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० वृद्धहारीतस्सृतिः हिल [ षष्ठो- 
अन्तर्वली खियो गाश्च तथा5$ब्रेयीं रजस्वलाः । .: 
देवताप्रतिमां साध्वी. बालांश्वेव तपस्विनीम्‌ ॥१७२ 
बातयित्वा समाप्नोति ब्रह्महत्या न संशयः | ` 
अह्वथमात्मस्तवं क्रूर निपिद्धांनां च भ्म. ७३ 
रजस्त्रलामुखास्वादः पश्वयज्ञादिवर्जेनम्‌ । 
अनृतं कूटसाक्षी च महायन्त्रप्रवतनम्‌ ॥१७४ 
आकर्षणादि पटकर्म छाक्षालवणविक्रयः ! ` 
पाषण्डकल्ककुहकवेदवाह्यविधिक्रिया ॥१७५ 
यक्षराक्षसभूतानामचन वन्दनं तथा । 
वक्त्रेणेवाम्बुपानश्व सुरापस्नी निषेवणम्‌ ॥१७६ 
गवां निष्पीडनं क्षीरं ताम्रस्थं गव्यमेव च | 
पात्रान्तरगतं यत्तु नारिकेलफलाम्बु च ॥ १७५ 
तालहिन्ताळमाधूकफलानां रसमेव च ! 
खरोष्ट्रमानुषीक्षीरं सुरापानसमानि वे ॥१७८ 

, मानङूट तुलाकूट निक्षेपहरणानि च । 

"` भूरल्लनारीहरणं रसान्नस्तेयमेव च ॥१७६ 
गुडकार्पासलवणतिळकान्‌ सामिषास्बु च । 
का(कु)प्यवस्त्र च हत्वा च लोहानां हरणं तथा ॥१८० 
विषामिदाहनं 'चेव सुवर्णस्तेयसंम्मितम्‌ । 
सखी भार्या कुमारी च सगोत्रा शरणागता ।॥ १८१ 
साध्वी प्रत्रजिता राज्ञी निक्षिप्ता च रजस्वला । 
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ऽध्यायः | सहातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | ११४५ 


मातामही पितामही पितुर्मातुश्च सोदराः । 

अन्या मा(श्रा)तृग्यदुहिता सातुळानी पितृष्वसा ।।१८३ 
जननी भगिनी धात्री ठुहिताऽऽचार्यंभामिनी । 
स्नुषा5ञ्चायसुता चेव तत्पल्ली सुमदातपा: ॥१८४ 
सातुः सपत्नी सावभौमी दीक्षिता चेव भामिनी |. 
कपिला सहिषी धेनुदेबताप्रतिमा तथा ॥१८५ 
आसामन्यतसाङ्गच्छेदू गुरुतल्पग उच्यते । 
सहापातंकिंनामत्र तत्सयोगिन एब च ॥१८६ 
प्रायश्चित्तं नास्ति तेषां भरुग्वस्निपतन' स्मृतम्‌ । 
हीनवर्णासिगमनं गर्भध्न' भतृहिसनम्‌ ॥१८७ 
विशेषपतनीयानि ख्नोणां पु सां च यानि तु। 

नीशा विद्क्षत्रबधो गोवाळहूनन तथा ॥१८८ .. 
फळपुष्पटुमाणां हि चोषधीनाश्च हिसनम्‌। .. 
वापीकूपतडागानां ध्वंसन आसघातनम्‌ ।।१८६ 
अभिचारादिकं कम्मं सस्यघ्वंसनमेव च | . 
उद्यानारामहनन' प्रपाचिध्वसन तथा ॥१६०. 
सातापितृसुतत्यागो दारत्यागस्तथेव च । 
स्वाध्यायास्रिगुरुत्यागस्तथा धम्सस्य विक्रयः ।।१६१ 
कन्याया विक्रयश्चैव स्वाध्यायमद्यविक्रय: | 
परख्जीगमनञ्चेव परद्रव्यापहारणम्‌ ॥१६२ 

तथा पुंसोऽभिगमनं पशूनां गमनं तथा । . 
वृषक्षुद्रपशूनाऽ्च पस्त्व विध्वंसनं तथा ॥१६३ ` 
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बृद्धहारीतस्पतिः । [ षष्ठो- 
कन्याया दूषणं चव गवां योनिनिपीड़नम्‌ | 
मानुषाणां पशूनाभ्व नासाद्यङ्घविभेदनम्‌ ॥१६४ 


आमान्त्यजस्जीगमनँ विज्ञेगयसनुपातकम्‌ | ` 


नित्यनेमित्तिकश्राद्धवजन . पशुहिसनम्‌ ॥ १६६. 
स॒गपक्षिमहासर्पयादसां हनन क्रिया । 
साधारणख्जीगमनं पत्न्ययास्ये मैथुन तथा ॥१६६ 
पारवित्त पारदाय निन्दितार्थोपजीवनम्‌ | . 
तथेवानाश्रमे वासो देवद्र्योपजीवनम्‌ ॥१६७ 
पयोदथितिळानाच्च विक्रय छवणक्रयम्‌ । 
शाकमूलफलस्तेयमतिवद्ध्युपजीवनम्‌ ॥१६८ 
निमन्त्रितातिक्रमणं दुष्प्रतिम्रहमेव च | 
ऋगानामप्रदानत्वं सन्ध्याकाछातिवतंनम्‌ | १६६ 
वृथेवाऽऽत्मपरित्यागः संग्रामेडु पछायिता। | 
दुभोजन' दुराळापं स्वधम्मेस्य च कीर्तनम्‌ ॥२०० 

` परेषां दोषवचन' परदारनिरीक्षणम्‌ | 
नास्तिश्यं ब्रतळोपश्च स्वाश्रमाचारवजनम ॥२०१ 
असच्छास्नाभिगमन व्यसनास्यात्म विक्रयः । 
त्रात्यतात्मार्थवचनमेक्रेकमुपपातकम्‌ ॥२८२ - / 
इन्धनाथ ढुमच्छद्‌: क्रिमिकीटादिहिसनम्‌ । | 
भावदुष्ट काढदुष्ट क्रियादुष्ट च भक्षणम्‌ ॥२०३ 
म्चमट्णकाष्ठाम्बुस्तेयमत्यशन' तथा । 

८ विषय़ुचापल्यं दिल्लास्त्रपतससरकथा-। २०४५४०८९ त कनक तल 


११४६ 


-$ध्याय: ] महापातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम । ११४७ 


तच्छावण परान्न च दिवामेथुनमेव च । 
रजस्वला सूतिकां च परस्रीमभिदर्शनम्‌ ॥२०५ 
उपवासदिने श्राद्ध दिवा पर्वणि मैथुनम्‌ । 
शूट्तेष्य होनसख्यसुच्छिष्टस्पशनादिकम्‌।।२०६ 
खरी भि स्यं काम जल मुक्तकेश्यादिवीक्षणम्‌ । . 
इत्यादयो ये च दोषाः प्रकीर्णा: परिकीर्तिता: । 
महापापं पातकच्च अनुपातकमेव च ।।२०७ 
उपपापं प्रकीणःच्च पञ्चधा तत्र कीर्तितम्‌ ।. 
सद्दापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु ॥२०८ 
तानि पातकसंज्ञानि तन्न्यून मनुपातकम्‌ । 
उपपापं ततो न्यून ततो हीन प्रकीर्णकम्‌ ॥२०६ 
संसगस्तु तथा तेषां प्रसज्भात्सम्प्रकीर्तितम्‌ । 

क्रमेण वक्ष्यते तेषां प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥२१० 

यो येन सम्वसेत्तषां तस्यं व्रतमाचरेत्‌ । 
संसर्गिणस्तु संसगस्तत्संसगस्तथच च ॥२११ 
चतुर्थस्य न दोषस्तु पतत्येषु यथाक्रमम्‌ । 
प्रकीणेकादिदोषाणां प्रासङ्गिक सविद्यते ॥२१२ 
स्वलपत्वारपतनाभावात्तर्संसर्गान्न दुष्यति । 
स्ञानच्च शुद्विरोषस्य संसर्गात्पतितं विना ॥२१३ 
साविञ््या चाऽपि शुष्येत कतुरेव व्रतक्रिया । 
कृते पापे यस्य पुंसः पश्चात्तापोऽनुजायते २९४ ` 
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११४८ ` .वृद्धहारीतस्सृतिः | . ` (४ 
: प्रायश्रित्तन्तु तस्येव कतव्य' नेतरस्य छु ।' 
जातानुतापस्य भवेत्मायश्चित्त यथोदितम्‌॥२१५ 
| नानुतापस्य पुंसस्तु प्रायश्चित्त न विद्यते। ` 
नाख्मेधफलेनापि नालुतापी विशुद्धये र ९१६ .. 
तस्माज्ञातांनुतापस्य प्रायश्चित्त विशुद्धथते |` ` | 
चरेदकामतः कृत्वा पतनीय' महत. पुमान्‌ ॥९६४ 
न कामतश्चरद्धमं भ्रग्वभिपतनं विना । ` 
यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथञ्चन ॥२१८ | 
न तस्य श॒द्धि्निर्दिष्टा श्रग्वभिपत? बिना | 
इत्युक्त' ब्रह्मणा पूव मनुना च मह्दर्षिसिः ॥२१६ . ` 
पातकेषु च सर्वत्र कामतो द्विगुणं त्रतम्‌। 
कामतः पतनीयेषु मरणाच्छुद्धिसच्छति ॥२२० _ 
हयमेधाय न:(न) शुद्धिः सवभोमस्य भूपतेः । 
कामतस्त्वनुपापेषु लोके न व्यवहायंता ॥२२१ 
महत्सु चातिपापेषु प्रदीप्रज्वलनं विशेत्‌ । 
प्रायश्चित्तेरपेत्येनो यदकामकृत॑ भवेत्‌ ॥२२२ 
कामतो व्यवहारस्तु वचनादिह जायते । | 
इति योगेश्वरणोक्त मुपंपापेषु तत्र तत्‌ ॥२२३ ` 
तस्मादकामतः पाप प्रायश्चित्तेन शुध्यति । 
तेषां क्रमेण वक्ष्यामि प्रायश्चित्त बिशुद्वये ॥२२४. 
शिरः कपालध्वजवान्‌ भिक्षाशी कम वेदयन्‌ 
तहा हादशाव्दानि पुण्यतीथ,समानिशेत २२४... by eGangoti 


अध्याय: ] महापातकादिय्रायश्वित्तवर्णनम्‌ । ११४६ 


- श्रयागे सेतुबन्धादिपुष्यक्षेत्रेषु पापकृत । 

तत्र वर्षादि विज्ञाप्य स्वस्वकल्पमशेषतः ।।२२६ 
तत्रस्थत्राह्मणेरेवाबुज्ञातो व्रतमाचरेत्‌ । 

चत्वारो ब्राह्मणाः शिष्टा: पर्षेदित्यमिधीयते ।।२२७ 
त शक्तमाचरेद्धममेको वाऽध्यात्मवित्तमः | 

जरी बढ्कलवासाश्च बहिरेव समाविशन्‌ ॥२२८ 
खान त्रिषवणं कुवन्‌ क्षितिशायी जितेन्द्रियः । 
_एकञुक्तेन नक्तेन फछरनशनेन च ॥२२६ 
समापयेत्कमेफळं यथाकाळं यथाबलम्‌ । 
राममिन्दीवरश्यामं पोलस्त्यप्नमकल्मपम्‌ २३० 
ध्यात्वा षडक्ष्र मन्त्र नित्य तावदहनिशम्‌ । 

एवं द्वादशवर्षाणि पुण्यतीथ समाचरन्‌ ।।२३१ 
सुच्यते ब्रह्महत्याया स्तपसा वीतकल्मषः । ` 
चरितन्रत आयाते यवसं गोषु दापयेत्‌ ।।२३२ 

त स्तस्य च सुसंस्काराः कतठ्या बान्धवेजने: । 
विप्रसुघ्याय गां द्‌ त्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तत: ॥२३३ 
प्रारम्भत्रतमध्ये तु यदि पञ्चत्वमाप्नुयात्‌ । 
विशुद्धिप्तस्य विज्ञेया शुभाङ्गतिमवाप्नुयात्‌ ॥२३४ ` 
असंस्छृतस्तु गोषु स्यात्‌. पुनरेव चतं चरेत्‌ । 
अशक्तस्तु वृते दद्याद्‌ गोसहस्र डिजन्मनाम्‌।२३५ 
पात्रे धनं वा पर्याप्त दत्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । ` 
ब्रह्महस्यासमेष्वेव॑ कामतो वृतसाचरेत्‌।।२३६ 
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११५० ` वृद्धद्दारीतरसतिः । [ षष्ठो- 
अकामतश्वरेद्धम॑ पापं मनसि चोच्यते । 


आज्ञापयिताञ्नुमन्ताव्नुभाइकस्तपेव च २३» 
उपेक्षिता5शक्तिमांश्वेत्पादोन ब्रतमाचरेत | | 
कामतस्तु चरेत्‌ पूर्ण तत्रापि हिरण गुरो ॥२३८ 
अन्तर्दत्त्यां तथा 55ब्रेय्यां तथव वृतमाचरेत्‌। 
आचार्ये च वनस्थेन मातापित्रोर्गुरौ तथा २२६ 
तपरिनि ब्रह्मविदि द्विगुणं त्रतमाचरेत्‌ । 
यावत्स्वक्षस्त्रियं वेश्यः विशिष्ट शूद्रमेव च ॥२४० ` 
` कपिळां गर्मिगीङ्गाच्व हत्वा पूर्णत्रत चरेत्‌ | ` 
अकामतत्तु तेष्वर्ध सुनिभिः सम्प्रकी तितम्‌ ॥२४१ 
विधेः प्राथमिक्रादस्मादू' द्वितीये हिगुणं चरेन्‌। 
ठुतीये त्रिगुणं प्रोक्त' चतुर्थे नास्ति निष्कतिः ॥२४२ 
चतुर्णामाश्रमाणाश्च शौचवत्‌ साधनं चरेत ` 
प्रायश्चित्तान्तरं मध्ये केचिदिच्छरित सूरयः ।।२४३ ` 
गोत्राह्मणपरित्राण मश्वमेधावशर्थं तथा । 
इयं विशुद्विरुदिता प्रहृत्या कामतो द्विजान्‌॥२४४ 
अग्निप्रपतनं केचिदिच्छन्ति सुनिसत्तमाः। 
ठोमभ्यः स्वाहेत्यादि मन्त्रेहु त्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२४५ . 
अवाकूशिराः प्रविश्यांभौ दग्ध: शुद्रो भवेन्नरः । 
` अकामतः सुरां पीत्वा मद्यं वाऽपि द्विजोत्तमः ॥२४६ 
पूरवद्‌ द्वादशाब्दानि चरेद्‌ वृतमचिहितम्‌। 
जपित्वा दशसाहुस त्रिसन्ध्यासु निरन्तरम्‌ ॥२४७ : 
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ऽध्यायः ] महापातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ११५१ 


द्ादशाब्दं मनु जप्त्वा ततः शुद्धो भवेन्नरः । 

यानि कानि च पापानि सुरापानसमानि तु ॥२४८ 

अकामतश्चरेदध कासतः पूर्णमाचरेत्त्‌ । 

स्त्र पातनीयेषु चरिरत्रा बृतमुक्तवत्‌ ।।२४६ 

पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयश्चैते द्विजातयः । 

अज्ञानात्तु सुरां पीत्वा रेतोविण्मूत्रमेव च २५० 

सानुषीक्षीरपानेन पुनः संस्कारमह्‌ति । 

इत्युक्त सनुना पूत्रमन्यश्चापि महविभिः ।।२५१ 

करञ्ज लशुन शिग्रु मूलकं ्रामसूकरम्‌ । 

छत्राकं झुक्कुटाण्डः्च काळं(काकं) पिण्याकं लशुनं तथा ।२५२ 

ग्रधसुष्ट नृमांसं च (गो) खरं तत्तक्र्मेव च । 

माहिषं माकरं मांससंगृ(म्र)क्षै वानरमेव च ।।२५३ ` 

निष्पीडितथ्व गोक्षीरमारनाळं च मूषकम्‌ । 

मार्जार्‌ श्वेददृन्ताक कुम्भीनिम्वदळ तथा ॥२४४ 

क्रव्याद्च्व तथा अक म्शगालं व्याघ्रमेत्र च । 

एवमादिनिविद्धांस्नु भक्षयित्वा तु कामत: ॥२५५ 

चरेद्त्रतं तथा पूण पादोनम्पादकामतः । 

नारिकेळरसं पीत्वा वायुना ताडितं द्विज: ॥२४६ ` 
(ज)ग्ठजा ताळपलाशम्वा करनिमथित दधि । 

ताम्रपात्रगतं गव्य क्षीरं च लवणान्वितम्‌ ।।२५७ 

कराग्रेणेव यदत्तं घृतं लवणमम्बु च । 

सूतकान्नभ्व शाद्रान्न' कदर्याद्यक्न मेवं च ।२५८ 
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११४२ बुद्धदारीतस्मृति; | [ पष्ठी 
श्ृष्टं सूतिकाटष्ट मुद(या)क्यादष्टमेव च। 
पाषण्डभण्डचण्डालबृषलीपतिवी क्षितम्‌ ॥२५६ ` 
दत्वावशिष्ट यक्षाणां भूतानां रक्षसां तथा । . | 
उद्धृत्य वामहस्तेन वक्त्रेणेव पिवेदपः २६० . 
यचान्नमाघेकोदिशरमुच्छिष्टमगुरो रपि । 
हरेरनर्पितं भुकस्वा न युक्त्वा देवतापितम्‌ ॥२६१ 
कामतस्तु चरेद्वमः्चरेट्रेदमका मतः | ; 
अकामतः सकुज्ञख्वा चरेच्चान्द्रायणव्रतम्‌ २६२ 
म्लेच्छचण्डालपतितपाषण्डा(न्ञ)नामकामतः । 
'उद्क्यासह भुक्त्वा च चरेद्वमंत्रतं द्विजः ।।२६३ 
चण्डाळकूपमाण्डस्थं -मद्यभाण्डस्थमेव च । ` 
पीत्वा समाचरेत्पापं कांमतोऽद्व समाचरत्‌ ॥२६४ - ` 
मद्यगन्ध समाघ्रोय कामतो ब्रतमाचरत्‌ । 
अकासतस्तु निष्ठीव्य चरेदाचमनं द्विजः ॥२६५ 
अभिमन्त्र्य जळ प्राश्य सावित्र्या. च समन्वितम्‌ । 
बृथा मांसाशनं चेव भाबदुष्टादि भक्षणे ॥२६६ 
चरत्सान्तपनं ऋच्छ' चान्द्रायणमथापि वा । ` - 
कामतस्तु चरत्पादमभ्यांसे पूर्णमाचरेत्‌ः।।२६७ 
कामतस्तु सुरां पीत्वा सततं चाम्निसन्निभम्‌ ।: 
गोमूत्रमम्बु वा पीत्वां मरणाच्छुद्धिरच्छुति ॥२६८ - 
सुरायाः प्रतिषेधस्तु द्विजानामेत्र क्रीर्तितः।  . . 
विशिष्ट्यापि शूढुत्य केचिदिच्छन्ति: सूरयः २६8 - 
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ऽध्यायः ] रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम । ११५३ 

अनृतं सद्यमांसञ्च परस्त्रीस्वापहारणम । 

विशिष्टस्यापि शूद्रस्य पातित्य' मलुरत्रवरीत्‌ ॥२७० 

सुरा व मळमन्नादेः पापाद्वे मलमुच्यते । 

तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ चेश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ॥२७१ 

चकाराहिशिष्टस्य शूद्रास्यापि पूर्ववचनात्‌ यत्त॒ राजन्यवैश्ययो- 

गवाज्यादिमद्यस्याप्रतिषेधस्तन्न सतं स्यात्‌ न स निषिद्धादीनां 
सता सत्व । विशिष्ट शूद्रस्यापि मद्यमांसनिषिद्धत्वात्‌ । इज्याध्य- 
यनादिश्रोतस्मातंकर्माईस्य । क्षत्त्रविशिष्टस्यापि तढुद्वेश्यस्य च प्रति- 
अधात्‌ न तु प्रायश्चित्ताल्पत्वप्रतिपादनपराण्येव नत्वप्रतिषिद्धपराणि 
नाहझ्मणस्य मरणान्तिक आुपदिष्ट॑ राजन्यवेश्यविशिष्टशूद्राणाम्‌ पूर्ण- 
पादोनाद्वोनत्रतचर्या उक्ता । सुरायान्तु -सर्वेषां द्विजाणां मरणा- 


न्तिकमेव शूद्रस्य गोसहस्रदानं वा परिपूर्णन्रतं वाऽऽच रितव्यम्‌ नतु | 
सरणान्तिकम्‌ । । 


अभ्निवर्णा' सुरां पीत्वा सुरायास्तु द्विजातयः । 
सरणाच्छुद्विसच्छन्ति शूद्रस्तु व्रतमाचरेत्‌ ॥२७२ ` 
राजन्यवेश्यौ तु मद्य' पीत्वा चरेतां त्रतमेव च । 
शूद्स्वथच्वरेत्तद्ददू ब्राह्मणो मरणाच्छ्चिः ॥२७३ - 
यक्षरक्षः पिशाचान्न मद्य सांस सुरासमम । 
नात्तव्यमेव विप्रेण भुक्त्वा तु ज्वलन॑ विशेत्‌ ॥२७४ | 
मद्य वाऽपि सुरां वाऽपि यः पियेदू ब्राह्मणाधसः । 
अझिवणन्तु गोमूत्रं पिबेद्ञ्जलिपच्चकम ।२७५ 
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११५४ 





वुद्धहारीतस्सतिः | [ षष्ठो- 


मरणाच्छुद्धिमाप्नोति जीवेद्यदि विश्यति । 

मद्यस्य प्रतिषिष्यथ घृतं क्षीरमथाग्चु वा ॥२७६ 
प्राशयित्वाउग्निवर्णन्तु तत्तां झुद्धिमाप्लुयात्‌ ' 

दत्ता सुवर्ण विप्राय गाथ्वं दत्त्वा विशयुध्यति ॥२७७ 
क्षत्रविटशूद्वजातीनां सुवर्ण ठु यथाक्रमम्‌ । 
पादोनमद्ध पादं वा चरेद्‌ व्रत यथोक्तवत्‌ ।।२७८ 
समेष्वर्धप्रकुवीत कामतः पूर्णमाचरेत्‌ । 

कामतः स्वर्णहारी ठु राज्ञे मुसढमपयेत्‌ ॥२७६ ` 
स्वकर्म ख्यापयंश्रेच हतो सुक्तोऽपि वा छुचिः । 

राज्ञा यदि विमुक्तः स्यात्‌ पूर्ववद्‌ त्रतमाचरेत्‌ ॥२८० 
आत्मतुल्यसुबण वा दद्याठिप्रस्य तुष्टिकृत्‌ । 
तत्समव्यतिरिक्तषु पादमेव चरंदू व्रतम्‌॥२८१ 
चान्द्रायणं पराकं वा कुर्यादल्पेधु सदशाः । 
रव्यप्रत्यपंणं कतुस्तन्मूल्यद्रञ्यमेव वा ॥२८२ 

ब्रतं समाचरत्‌ कृत्वा यथा परिषदी रितम्‌ । 
बलाच्छोय्येण वा स्नेहादू व्यवहारादिनाऽपि वा॥२८३ 
समाहरति यदू द्रव्यं तत्सव स्तेयमुच्यते । 

देशां काळं वयः शक्ति पापञ्चावेक्ष्य सर्वतः ।।२८४ 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धमंविद्वि्मनीषिभिः | 

भगिनीं मातर पुत्रीं स्नुषामाचायंयोषितम्‌ ॥२८४५ | 
अकामतः सकृद्‌ गत्वा चरेत्‌ पूणब्रतं नरः । 
पथिमाभिझुखा ग्गं कालन्या सह न्तम्‌ ॥२८६. ........ 
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ऽध्यायः | ` रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ११५५ 


एक्षप्रस्चवरण पुण्यं द्वारकां सेतुमेव वा । 

पुष्करणीं वाऽपि वेणी सागरसङ्गमम्‌ ।।२८७ 
गोदावर्याः शव्या वा रत्वा तत्राऽऽचरेद्‌ घ्रतम्‌ । 
पूववत्‌ द्वादशाव्दानि चरेदू 5तमचुत्तमम्‌।।२८८ 
कुष्णाय नम इत्येष मन्त्रः सर्वाचनाशनः । 
इसमेव जपन्मन्त्रं ध्यात्वा हृदि सनातनम्‌ ।२८६ 
त्रिसन्ध्यास्वयुतं अत्तया नित्यं इाद्शवत्सरम्‌ । 
चान्द्रायणैः पराक वा कृच्छर वां शमयेत्‌ समाः ॥२६० 
जीवे क्षीणेऽथवा पुण्यकासी मण्डपपाटले: | 
निवसिरबा वहिरमामात्‌ क्षितिशायी जितेर्द्रियः ॥२६१ 
मनः सन्तापकरणमुद्रहेच्छोकमन्ततः । 
सदा कृष्णं हरि ध्यायन्‌ जपस्मन्त्रमनुत्तमम्‌।।२६२ 
हादशाव्दाक्ष्सुच्येत पापादस्मात्तप! बढात्‌। 

' सगिन्यादिषु योषित्सु यो रच्छेत्कामतो नर: ॥२६३ 

प्रतप्रासमतोयेन समार्हिष्य हुताशने | 
शयित्वा सुमहइह्वो दग्धः शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥२६४ 
एतासु सतिदुष्टासु कामतो बहुशो ब्रजेत्‌ । 
एवमि विशेद्धीमान्‌ पापं विज्ञाप्य पर्षेदि ॥२६५ 
अकामतः सकृदू गत्वा चरेद्धमत्रतं नरः । 
अभ्यासे तु चरेत्‌ पूर्ण कामतः सकृदेव च ॥२६६ 
कामतोऽभ्यासबिषये तत्रापि मरणान्तिकम | 
समेष्वथ प्रकुबींत सकृदेव झ॒कामतः ।।२६७ 
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वुद्धहारीतस्मृतिः | [ षष्ठो- 
कामतस्तु चरेत्‌ पर्णमभ्यासे मरणान्तिकम्‌ 25 
अकामतो वाऽभ्यासे तु पूर्णमेव प्रतं चरत्‌ ॥२६८ 
अन्यास्वपि च नारीषु सक्कदूगत्वा5प्यकासतः । 
पादमेवा55च रेड्िद्वानभ्यासे त्वर्थमाचरेत्‌. ।।२६६ 
साधारणासु सर्वासु चरेचान्द्रायणत्रतम्‌ । 
कामतो द्विगुणं तासु अभ्यासे ब्रतमा चरेत्‌ । 
खदारास्वास्यगमने पुंसि तियक्षु कामतः ।३०० 
चान्द्रायणं पराकं वा प्राजापत्यमथापि वा | 
उदक्यां सूतिकां गस्वा चरेत्सान्तपन ब्रतम्‌ ।।३०१ 
चान्द्रायणं तथाऽन्यासु कामतो ट्विगुणं चरेत्‌ | 
अष्टम्याश्च चतुर्दश्यां दिवा पर्वणि मैथुनम्‌ ॥३०२ 
कृत्वा सचेळं ्रात्वा च वारुणीभिश्च माजयेत्‌ । 
चण्डाली पुंश्चलीं म्लेच्छां पाषण्डी पतितामपि ।।३०३ 
रजकीं बुरुडीं व्याधां सर्वा ग्रामान्त्यजाः स्ियः | 
अकामतः सक्कद्‌ गत्वा चरेच्चन्द्रायणत्रतम्‌ ॥३०४ 
अभ्यासे तु प्रतं पूर्णन्ताभिश्च सह भोजने । 
कामतस्तु सकृदू गत्वा भुक्स्वा त्वथंत्रतं चरेत्‌ ॥३०५ 
तत्र भूयश्चरेत्‌ पूर्णमभ्यासे मरणान्तिकम्‌ | 
यो येन सम्वसेदेषान्तत्पापं सोऽपि तत्समः ॥३०६ 
| संछापरपशनादेव शय्याशनासनादिसि; । 

वार्षिकम्‌ || ३०५... का 


११५६ 


तद्देवा ज्चरे ९ e 
चरत सब नं द्वादशः 


७ 
= 


ज्न्याय; ] रहस्यंप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ११५७ 
अकामतश्चरेद्वम पण्मासारपाद्‌माचरेत्‌ । 
मासत्रये द्विचेष स्यान्मासंमात्रे तु वत्सरम्‌ ।।३०८ 
कामतो द्विगुणं तत्र चरेद॒व्दादिक ब्रतम्‌।' 
अद्धेन्तु वत्सरात्पूण द्वेगुण्याद्यमतः क्रमात्‌ ३०६ 
कामतो वत्सरादृध्वे द्विगुणब्रतमाचरेत्‌। 
अध्व दविवर्षात्तस्यापि मरणान्तिकसुच्यंते ।३१० 
यज नाध्यापनाद्दानासानाच्च सह भोजनात्‌ । 
सद्य एच पतत्यस्मिन्‌ पतितेन सहा55चरन्‌ ॥३११ 
तत्राप्यकासतस्त्वथ कामतः पूर्णमाचरेत्‌ । 
पण्मासे वत्सरेऽप्यत्र द्विगुणं त्रिगुणं स्मुंतम्‌।३१२ 
ऊध्च तु निष्कृति ने स्याद्‌ भ्रृग्वग्निपतन विना | 
डितीयस्य तृतीयस्य नेष्यते मरणान्तिकम ॥३१३ 
अद्ध पादं संसु दिष्टं कामतो द्विगुणं तथा । 
न्र्मकूचोपवासेन चतुथस्य चिनिष्क्रतिः ॥३१४ 
पश्चमस्य न दोषः स्यादिति धर्मविदो विदुः । 
अन्येषामपि संसर्गाद्मायश्चित्तं प्रकलपयेत्त।।३१५ 
पतनीयेषु नारीणां मरणान्तिकमुच्यते । 
अकामतश्चरेद्धमंत्रतं थु यथोदितम्‌ ॥॥३१६ 
व्यभिचारे तु सवत्र कामंतो मरणाच्छुचिः | 
अकामतकश्चरेत्पूण प्रातिलोम्यं गता सती ॥३१७ ` 
' अद्ध मेवाऽऽलुलोम्येषु तथेव भ्रणहादिषु । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च गंत्वा दरियमकामतः ॥!३१८ . 
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वृद्धह्वारीतस्पृतिः । [ षष्ठो- 


गुरुतत्पगमुद्दिष्ट पूर्गमथं समाचरेत्‌ । 

नामतो ब्रह्मचारी तु पूर्णमेवा55चरेदू त्रतम्‌॥३१६ 
यतेस्तु मरणाच्छुद्धिः शिश्न: स्यात्‌ कृन्तनेन वा । 
तयोस्तु रेतः स्खळने कच्छ चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३२० 
जप्त्वा सहस्रं गायत्र्या गृहस्थः शुद्विमाप्सुयात्‌ । 
द्विसह्र वनस्थस्तु जपेद्रेतो निपातने ।।३२१ 
तत्रापि कामतस्तेषां द्विगुणत्रिगुणा दिकम्‌ | 
परित्राजनकामश्तु नयनोत्पाटनं तथा ॥३२२ 

एबं समाच रेद्रीमान्‌ प्रायश्चित्त मंतन्द्रितः । 
प्रायश्चित्त मकुर्बाणः पापेषु निरतः सदा ।।३२३ 
कल्पायुतशतं गत्वा नरकं प्रतिपद्यते । 

घृत्वा गोचममात्रन्तु सममेकं निरन्तरम्‌ ॥३२४ 
पञ्चगव्यं पिवन्‌ गोघ्नो गुरुगामी विशुध्यति | 
गोमूत्रेणैव च स्नात्वा पीत्वा चाऽऽचम्य वारिभिः ॥३२५ 
विष्णोः सहस्रनामानि जपेन्नित्यं समाहितः | 
रायीत गोत्रजे रात्रो गवां हित मनुस्मरन्‌ ॥३२६ 
व्याप्रादिभिगृहीतां गां पङ्के निपतितां तथा | 
उल प्राणान्‌ तदुर्थ वे परियजेत्‌ ॥३२७ 
तेनव हि विशुद्धः स्यादसस्पूर्णब्रतोऽपि वा | 

तान्ते गोप्रदो भूवा ततः शुद्विमवाप्नुयात्‌॥३२८ 
गोस्वाभिने च गां दत्त्वा पश्चदेवं व्रत चरेत्‌ । 
द्यातृ त्रिरात्रमुपोष्य वृषमेकच्च गा दश ॥३२६ 
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१९५८ 


जल a 


ऽध्यायः ] रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | ११५६ 
योक्त्रेच गृहदादददयर्वन्धनेर्चा हता यदि । 
सतिपूवण गां हत्वा चरेत्त्रेवार्षिकं ब्रतम ॥३३० 
डविवष पूवबद्ठाऽपि चर्मणाऽऽद्रेण वाससा । 
कपिळाँ गर्मिणीं वाऽपि वृषं हत्वा च कामतः ॥३३९ 
व्रत द्वादशवर्षाणि चरेदू ब्रहमत्रतोदितम्‌ । 
आचायंदेवविप्राणां हत्वा च इिगुणं चरेत्‌ ॥३३२ 
होमधेनुं प्रसूताश्च दाने च समलङ्कृताम्‌ । 
उपञुक्ता बृषेणापि ताञ्च द्वादशवार्षिकम्‌ ॥३३३ 
निष्पीडनं चाऽपि तेषु दोषष्वल्पमतन्तद्रित: । 
शरणागतवाछख्नीघातुकः सम्बसेन्न तु ॥३३४ 
चीणेब्रतानपि चरन्‌ कृतष्नानपि सर्वदा । 
अग्निदाङ्गरदां चण्डीं भतृध्नीं लोकघातिनीम्‌ ॥३ ३४ 
हिस्नयंस्तु विधानस्नीं हत्वा पापं न गच्छति । 
गुरु बा बालवृद्धान्वा श्रोत्रियं वा वहुश्रतम्‌ ॥३३६ 
आततायिन मायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ | 

' ना5ञ्ततायिवधे दोषो हन्तुभंवति कश्चन ।।३३७ 

प्रख्यातदोषः कुवीत परित्यक्तं यथोदितम्‌ । 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यब्रतमाच रेत्‌ ॥३३८ 
कण्ठमात्रजले स्थित्वा राममन्त्रं समाहितः । 
जपेद्वा दशसाहस्ं ब्रह्महा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥३३६ 
सुरापः स्वर्णहारी तु जपेदष्टाक्षरं तथा । 
लक्षं जप्त्वा कृष्णमन्त्रं सुच्यते गुरुतल्पगात्‌-।।३४० 
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वृद्धहारीतस्मृति | '[ षष्ठो- 
उपोध्यान्तजेछे खित्वा वासुदेवमनु' शुभम्‌! 
जपेद्द्वाद्शसाहस गोध्नः प्रयतमानसः ॥३४१ 
असंख्यानि च पापानि अनुक्तान्यपि यानि च । 
चित्तस्मो भगवान्‌ कृष्णः सव हरति तत्क्षणात्‌ ।।३४२ 
एकाद्श्युपवासस्य फळं प्राप्नोति मानवः । 
आषाढ़ादिचतुमासे कृते युक्ता जितेन्द्रियः ।३४३ 
दुरधाब्धौ शंषपर्यङ्क शायानं कमलापतिम्‌ | 
ध्यात्वा समचयेन्नत्यं महृद्धिमुच्यते घेः ॥३४४ 

इति रहस्यम्रायं श्रित्तवर्णनम्‌ । 


११६० 


हिर राम्या क ड॒॒शआ॒बाधुंयाक्सावावखह ब 


अथ महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 

रजस्वळां सूतिकाश्व चण्डालं पतितं तथा ।३४५ 

पाषण्डिन' विकमस्थ रोवं स्ृष्टाऽप्यकामतः । 

गोमयेनानुलिप्ताड़: सवासा जलमाविशेत्‌ ॥३४६ 

गायत्र्यष्टशतं जप्त्वा घृत॑ प्राश्य विशुध्यति । 

ष्टा तु कामतः स्नात्वा चरेत्सान्तपनं ब्रतम्‌ ॥३४७ 
श्वपचं पतितं स्पृष्टा गोपाळव्यजनाइृतम्‌ । 

विड्वराहं शुनङ्काकं गर्दभं यूपसेव च ।।३४८ 

मद्य मासं तथवोष्र' विण्मूत्र दशमेव च । 

करकञ्जलफनश्च वृक्षनिर्यासमेव च ।।३४६ 
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ऽध्यायः ] महापापादिम्नायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । ११६१ 

करञ्ज ख्शुनःचानुराच्छति स्वस्य शुद्धये । 

ह्यापः सावित्रीं त्रिशतं जपेत्‌ ॥३५४ 
तत्थुटसष्टिनो स्पष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ । 
ऊध्वेसाचसन' परोक्त धर्मविद्धिरकल्मपे: । 
उच्छि्टकेशभस्मास्थिकपाळं सलसेव च ॥३५१ 
स्नानाद्रंधरणीब्चेब स्पृष्टा स्नान' समाचरेत्‌ । 
अक्षाल्य पाढ़ो संक्रम्य तथेवाऽऽचम्य चारिणा || ३५२ 
मन्त्रसन्माजितजछ' रपृष्रा ताथ्व विशुध्यति । 
विशिष्टानाअ्ब विप्राणां गुरूणां त्रतशालिनाम्‌ ॥३४३ 
विनीततराणासुच्छि्टं सट्टा स्नान' समाचरेत्‌ । 
शैवानां पतितानाच्च वाह्यानांन्त्यक्तकमणाम ॥३५४ 
उच्छिष्टस्पशैनं कृत्वा चरेच्चान्द्रायण त्रतम । 
उच्छिप्टेन स्वयं चान्यमुच्छि्ट य्यकामतः ।।३५४ 
पृष्ठा सचें स्नात्वा च सावित्र्यष्टशतं जपेत्‌ । 
कासतश्चाऽऽचरेत्‌ कच्छू' ब्रह्मकूब द्विजोत्तमः ३५६ 
राजानञ्च विशं शूद्र चरेचान्द्रायण' द्विजः । 
तौ च स्नात्वा चरेत्‌ कृच्छ' गां वा दद्यात्पयस्विनीम्‌॥३५७ 
उच्छिष्टिनं स्पृशन्‌ शूद्रमुच्छिष्ट श्वानमेव वा । 
सवासा जळमाण्छुत्य चरेत्सान्तपनन्रतम्‌ ॥३५८ 
तत्रापि कामतः पृष्ठा पराकड्र्‍यमांचरेत्‌ । 
पञ्चराव्यं पिबच्छुद्व; स्नात्वा नद्यां विधानतः ॥ ३५६ 
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_ बृद्धहारीतस्मृतिः | - [ षष्ठो- 


चण्डाळं पतितं मद्य सूतिकाच्च रजस्वलाम्‌ । . 
उच्छिटन तु संस्पृष्टः पराकत्रयमाच रेत्‌ ।।३६० 
उच्छिष्टेन चिर॑ काळ अषित्वा स्नानमाचरेत्‌ | 
उच्छिष्टाशौचमरणे चरेदब्दं द्विजातयः ।।३६१ 
र॒जस्वळा सूतिका वा पञ्चत्वं यदि चेदू गता | 
पश्चगव्येः स्तापयित्वा पावमान्य ह्विंजोत्तमाः ॥३६२ 
८ प्रत्यृचं कलशे: स्नाप्य सपवित्रेजळेः शुभेः | 
शुभ्रवस्जेण सम्बष्ट्य दाहं कुर्याढ्िधानतः ।।३६३ 
चण्डालात्‌ ब्राह्मणात्सर्पात्‌ क्रत्यादादुद्कादिभि; । 
हृतानामपि कुञ्चौत पूववद्‌द्विजपुङ्गवः ॥३६४ 
तत्रापि कामतः कुर्यात्‌ षडब्दै तस्य वान्धवाः । 
विषाद्येनशाख्ादयरात्मान' यदि घातयेत्‌ ॥३६५ 
गोशतं विप्रमुख्येभ्यो दद्यादेक वृषं तथा । 
नारायणवछि कृत्वा सवमप्योध्वेदेहिकम ।।३ 
रजस्वला तु या नारी स्पृष्टा चान्यां रजस्वलाम्‌ । 
चण्डाळ पतितं वाऽपि झुन' गदभमेव च ॥३६७ 

. तावत्तिष्ठन्रिराहारा चरेस्सान्तपन' ब्रतम्‌ । 

`` स्पष्टाञप्यकामतः स्नाता पःश्चाञ्ये शुभजळः ।। ३६८ 
चातुवर्ण्य गेहेषु चण्डालः पतितोऽपि वा | 
अन्तबन्नी भवेत्सा चेत्कथं स्यात्तत्र निष्कृति: ॥३६६ 
तद गहुन्चु परित्यक्ता दख्वा वाऽन्यत्र संस्थितः । 
संसरगोक्तप्रकारेण प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ।।३७० 
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ध्ष्यायः ] महापपादिय्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । ११६३ 


पृथक्‌ पथक्‌ प्रकुत्रीरन्‌ सव ग्रहनिवासिन: | 
दारा; पुत्राश्च सुहृदः प्रायश्चित्तं यथोदितम्‌ ।।३७१ 
सभर कार्णा नारीणां वपनन्तु विवजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ केशान्‌ समुद्र त्य च्छेद्ये दूङ्कुळित्रयम्‌ ॥३७२ 
केशानां रक्षणार्थाय ड्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌ । 
प्रायश्चित्त ठु सम्पूर्ण कृत्वा सान्तपन' ब्रतम्‌ ॥३७३ 
ब्रह्मकूर्चापचासं वा विशुध्यन्ति तदेनसः | 
अर्वाक्‌सम्वत्सरार्धात्त गृहदाहं न चोदितम्‌ ॥३७४ 
यद्गृहे पातकोत्पत्ति स्तत्र यत्नेन दाहयेत्‌ । 

` यजेद्वा संनिकृष्टाच शु द्विरचेचाऽऽस्मनस्ततः ॥ ३७ 
'सन्वन्धाचचव ससर्गात्तुल्यमेव नृणामघम । 
तस्मात्सलगसम्बधान्‌ पतितेषु विवजयेत्‌ ।।३७६ 
चण्डाळपतितादीनां तोयं यस्तु पिवेन्नरः । | 
पराक कासतः कुर्यादू ब्रह्मकूच॑मकामतः ||३७७ ` 
अभ्यासे तु षडव्दं स्याचचान्द्रायणमकामत: | 
चण्डाळानां तडागे वा नदीनां तीर्थ एव वा॥३७८ 
स्नात्वा पीत्वा जळ विप्रः घ्राजापत्यमकामतः | 
कामतस्तु पराक वा चास्ट्रायणमथाऽपि वा ॥३७६ 
अभ्यासे तु प्रतं पूण षडव्दं स्यादकामतः । 
सवषां प्रतिलोमानां पीत्वा सन्तापनं चरेत्‌ ।।३८० 
चान्द्रायण पराक वा उ्यव्दं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
भोजने गमनेष्प्येव प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ।।३८१ 
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बारी तसति | ` वठ 
चाण्डाळपतितांदीनां ग्रहेष्वन्नमपि द्विजः । 
भुक्ताऊदमांचरेत्‌ कच्छू चान्द्रायणेमकामत ॥३८२ 
चण्डाळबाटिकायान्तु सुप्त्वा भुक्ताउप्यकामतः । 
चरेत्सान्तपनं कुच्छ' चान्द्रायणमथा5पि वा ।।३८३ 
चण्डाढवाटिकायान्तु मतस्याब्दे विशो धनम्‌। 
स्नापनं पंच्चगव्यश्र पावमान्य शुभजंछः ॥२८४ 


शूद्रान्नं सूतिकान्न॑ वा झुना स्पृष्टन् कामतः । 
भुक्त्वा चान्द्रायण' कृच्छू पराके वा समांचरेत्‌ ॥३८१ 


 जञळं पीत्वा तयोविप्रः पञ्चगव्यं पिबेद्‌ इंयहम्‌। 


चण्डालः पतितो वाऽपि यस्मिन्‌ गेहे समा(विशेत)चरेतत । 
त्यक्त्वा मृण्मयभाण्डानि गोभिः संक्रामयेत्‌ ञ्यम्‌ ॥३८६ 
मासाद्ध्व दशाहन्तु द्विमासं पक्षमेव तु । 

षण्मासात्त तथा मासं गवां बुन्दै निवेशयेत्‌ ॥३८७ 


. उध्वेन्तु दहनं प्रोक्त लाङ्कुलेन च खातनम्‌ | 


ब्रह्मकूच तथा क्च्छ चान्द्रायणमथापि वा ।।३८८ 
अतिकृच्छू पराकथ्व ज्यब्दं वाऽपि समाचरेत्‌ । 
षडव्दमूध्व षण्मासात्मायश्रित्तं समाचरेत्‌ ॥३८६ 
वत्सरादूध्वेसम्पूण ब्रतमेवा55चरेद्‌ बुधः । 
असेध्यशवचण्डाल्मय्रमांसादिदूषितात्‌ ॥३६० 
कूपादुदूधृत्य केळशेः सहस्न' रेचयेजलम | 


निक्षिप्य पश्वगव्यानि वारुणैरपि मन्त्र येतू॥3६१, 
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ध्थ्याय्रः ] महापापादिय्रायश्वित्तवर्णनम्‌ । | ११६५ 
तडागस्यापि शुध्यर्थ गोभिः संक्रामयेजलम । 
घान्यन्तु क्षालनाच्छुद्धिर्वाहुल्यं प्रोक्षणादपि ॥३६२ 
रसानान्तु परित्याग श्वाण्डाछादिम्रदूषणात्‌ | 
प्रासाढ्ढेवहृम्याणाँ चण्डालपतितादियु ॥३६३ 
अन्तः प्रविष्टेषु तदा शुद्धिः स्यात्केन कर्मणा । 
गोभिः संक्रमणं कृत्वा गोमूत्रेणेव लेपयेत्‌ ॥३६४ 
पुण्याहं वाचयित्वाऽथ तत्तोयेदर्मसंयुते: । 
सम्प्रोक्ष्य सवतः पश्चादेवं समभिषेचयेत्‌ ३६५ 
पश्चासृते: पच्चपव्येः क्रापयित्वाऽथ वैष्णव: | 
प्रत्यूचं पावसान्येश्च वेष्णवेश्वा भिषेचयेत्‌ ।।३६६ 
अष्टोत्तरसहु्न' वा शतसष्टोत्तर॑ तु वा | 
चतुभिवष्णवरमनत्ेः खाप्य पुष्पाञ्जरिं तथा ॥३६७ 
श्रीसूक्तेन तदा दिव्यदुद्यान्नीराजन ततः । 
अवेष्णबस्परशनेऽपि एबं कुवीत वैष्णव: । 
भिन्न विस्वे तथा दग्धे परित्यत्तवेच त॑ गृहे ।।३६८ 
बेदेहीं वेष्णवी मिष्टर पुनः स्थापनमाच रेत्‌ । 
चोराद्यपहृते नष्टे वासुदेवी यजब्वरुम ॥३६६ 
स्थानान्तरगते बिम्बे पुनः स्थाप्तमाचरेत्‌। 
तोयाधिवासनं वेद्यामधिरोहणमेव च ॥४०० 


नयनोन्मीळनं दीक्षां वजयित्वाउन्यमाच रेत | 
चै 
पञ्चगव्यः स्नापयित्वा पश्चत्वकपछवाच्चितेः ॥४०१ 
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वुद्धहारीतस्मृतिः । 

मङ्गलद्रव्यसंयुक्तरद्भि समभिषेचयेत्‌.। 

ब्राह्मण स्पत्ये रविगवष्णवीस्तथा ॥४०९ 
चतु मिरवेषवेमनत्रेः पथगष्टोत्तरे शतम्‌ । 
वेष्णव्या चेव गायत्र्या शाङ्क न इनापयेदू बुधः ॥४०३ 
धर बसूक्तमृचं स्म॒त्वा जपन्‌ संस्थापयेद्धरिम्‌ । 
ततस्तन्मूतिमन्त्रेण मूलमन्त्रेण वा डिजः॥४०४ 
दद्यात्‌ पुष्पसहस्त्राणि देवतां स मनु स्मरन्‌ ! 
पश्चात्‌ सावरणं विष्णोरच यित्वा विधानतः ।।४०% 
इन्द्र्सोमं सोमपतेरिति सूक्तमनुत्तमम्‌ | 
जपन्‌ भत्तयाऽथ देवस्तु. दद्यान्नीराजन द्विजः ॥४०६ 
प्रदक्षिणं नमस्कार कृत्वा विप्रास्तु भोजयेत्‌ | 
अवेष्णवेन विप्रेण शूद्रेणैवाचिते हरो ॥४०७ 
सहस्रमभिषेक च पुष्पा्ञलिसह्रकम्‌। 
महाभागवतो विप्रः कुर्यान्मन्त्रद्वयेन च ॥४०८ 


' देवतोत्तरसम्पक विना स्वाहरणं हरौ । 


अवेष्णवानां मन्त्राणां पक्कान्नस्य निवेदने ॥४०६ 
कृत्वा नारायणीमिष्टि पुनः संस्कारमाचरेत्‌। 


देशान्तरगते बिम्बं चिरकाळमनचिते ॥४१० 


अधिवासादिकिं सव पूर्ववद्वष्णवोत्तमः | 
विष्णोरुत्सवमथ्ये तु विद्युत्‌ स्तनितसम्भवे ॥४११ 
रथे बिम्बे ध्वजे भग्ने बिम्बे च पतिते भुवि । 


[ षष्ठो- 


4 


$ध्यायः ] महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | ११६७ 
नाल्डकृतेषु विधिषु परिणीते जनाईने । | 
अवेदिकिक्रियोपेते जपहोमादिव जिते ॥४१३ 
कुर्वीत महतीं शान्ति वेष्णवीं वेष्णमोत्तमः | 
अभिनाशे तु तन्सध्ये पुनरादानमाचरेत्‌ ॥४१४ 
कुर्वीत वेनतेयेष्टि वेष्वक्सेनीमथापि वा । 
धशूकरादिसिम्पक पचित्रष्टि समाचरेत्‌ ॥४१५ 
वष्णवेष्टि प्रकुर्बीत पाषण्डा दिप्रद्‌पिते । 
अथास्य सुवे विष्णोयत्र यत्र च सङ्करम्‌ ॥४१ न 
तत्र तत्र यजेदिष्टि पाचमानीं द्विजोत्तमः । . 
स्वापचार स्तथाञ्न्येर्वा मुच्यते सर्वकिल्विपैः ॥४१७ 
अवष्णवेन विप्रेण स्थापिते मधुसूदने । 
तद्राष्र वा भूपतिर्वा विनाशमुपयास्यति'॥४१८ 
कुर्वीत वासुदेवेष्टि सब पापं प्रशामयेत । 
सहाआगवतनव पुनः सस्कारमाचरेत्‌ ॥४१६ 
सेनेशवनतेयादि नित्यानाञ्व दिवौकसाम्‌ | 
सुक्तानासपि पूजाथ विम्वानि स्थापयेद्यदि ॥४२० 
स निवेश्य करात्रन्तु राव्यः स्नाप्याञ्थ देशिकः । 
सबबषणवसूत्तब्ध तद्गायत्र्या सहस्लकम ॥४२१ 
शङ्ख (कुम्भ)नवाभिषिच्याथ भगवत्पुरतो न्यसेत्‌ । 
स्थण्डिलेउप्ि प्रतिष्ठाप्य यजेच्च पुरतो हरे; ॥४२२ 
अस्य वासेति सूक्त न पायसं मधुमिश्रितम्‌ । | 
अष्टोत्तरशतं पश्चादाञ्यं मन्त्रचतुष्टयात्‌ ॥४२३ 
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१६८ 


बृद्धह्वारीतस्म्रतिः । [ पष्ठो- 
खु(प)वर्णताक्ष्यसूक्ताभ्यां पृषदाज्यं यजेत्ततः । 
तिळेव्याहृतिभिह त्वा पश्चादष्टोत्तर शातम्‌ ॥४२४ 
वेकुण्ठं पापद्‌डचेच होमशेषं समापयेत्‌ ! 
अहमस्मीतिसुक्त न पीठे संस्थापतेद्बुधः ४२५ ¢ 
प्रणवादि चतुथ्य्रन्तनाम भिस्त्रकाशकः | 
आवाह्य पूजयित्वा5थ दद्यासुष्पाञ्ञलि ततः ॥४२६ 
द्वादशार्णेन मनुना सह्तमथवा शतम्‌। _ 
सोमरुद्रेति सूक्त न दीपेनीराजयेत्ततः ४२७ 
भोजयित्वा ततो विध्रान्‌ गुरु सम्यक्‌ प्रपूजपेत्‌ । 
सत्स्यकूर्मादिमूर्तीनामेव' संस्थापन' चरेत्‌ ४२८ \ 
तत्तत्रकाशकेम॑न्डेजपहोमादिक चरेत्‌ । हित 
सह्रनामभिदद्यातपुष्पाणि सुरभीणि च॥४२६ 
वापीकूपतडागानां तरुणां स्थापने तथा । 
वारुणी मिश्र सौम्यश्च जपद्दोमादिकं चरेत्‌ ॥४३० 
तरूणां स्थापने गोपकृष्ण' मातरमेव च । ` . 
ताभ्यामेव तु सन्त्राभ्यां सहस्रं जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ॥४३१ 
वनतेयाङ्कितं स्तम्भं मध्ये संस्थापयेदूबुधः । 
अवष्णवान्थये जातः कृत्वेष्टिं वेष्णवी द्विजः । ।४३२ | ४ 
वष्णवः पच्चसस्कारः संस्क्ृतो वष्णवो भवेत्‌ । / 
देवतात्तरशेषस्य भोजने स्पर्शने तथा ॥४३३ 
अनचिते पद्यनाभे तस्यानर्पितभोजने । 
अवष्ण्वानाँ विप्राणां पूजने व्दने तथा || 

igitized by eGangotsi 
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अध्याय: ]. नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । . ११६६ 


याजनेऽध्यापने दाने श्राद्ध चेषाच्च भोजने । 
अनचिते भागवते हरिवासरभोजने ॥४३५ 
प्रायश्चित्त प्रकुञ्चीत वंय्यूहो सिष्टिमुत्तमाम्‌ । 
पश्चाद्वागवतानाच्च पिवेत्‌ पादजळ' शुभम्‌ ॥४३६ 
एतःसमस्तपापानां प्रायश्चित्त मनीषिभिः | | 
निर्णातं भगवद्धूक्तपादामृत-षवणम्‌ ॥४३७ 
अङ्गीकृतं सह्दाभागमहाभागवतेद्रि जे: । 
सठयापचारमुच्येत परां वृति*्च विन्द्रति ४३८ 
प्रयश्चित्त तथा चीर्ण महाभागउतवाद्‌ द्विजात्‌ । 
६५गवः पश्चसस्कारः सं(कृतो हरिमचयेत्‌।४३६ 
इति बृद्वारीतस्ट्रतो महापापादिय्रायश्चित्तप्रकरण ` 
नास पछ्ठोऽध्यायः। , . 


|| सप्रमोळ्यायः॥ : | 
अथ नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । 

`. अस्वरीष उवाच। | 
भगवन्‌ | भवता प्रोक्ता विप्णोराराधनक्रिया । 
प्रायश्षित्तमक्त्यानामसतां दएडमेच च ॥१ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि शाद्धतों बृत्तिमुत्तमाम्‌ | -.. 
इष्टीनाश्च -विधानात्ति विशेषांश्चोत्सवान्‌ हरे; ॥२ 
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ुद्वहारीतस्ट्रतिः । ` 
हारीत उवाच | 
श्रणु राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि सवं निरवशेषतः । 
इष्रीनाश्च विधानश्च धरे हत्सवकम णाम्‌ ॥३ 


न्प 
नारायणो व सुरेवी गारुडी दष्गवी तथा । 


[ सप्तमो- 


यूही वैभवी पदो (नी) पवित्री पावमानिका ॥४ 


सौ इरिनी च सेनेशी आनन्ती च शुभाहया । 


महाभागदती स्येताः सदपापहराः छुभाः ॥५ 
प्रायद्धित्ताथंमपि वा भोगाथ वा समाचरत्‌ । 


पू विघनसे विए्णुः प्रोक्तवान्‌ विघनसा भृगोः ॥६ 


प्रोक्तं ममे रित तेन भ्रगुणा दिव्यमुत्तमम्‌ । 
गुह्य तत्सववेदेघु निश्चितं ते शत्रीम्यहम्‌ ॥७ 
अग्निद देवानामव मे विष्णुरीश्वरः । 
तदन्तरेण वे सर्वा देवता इति ह श्रुतिः ॥८ 
निवसन्ति पुरोडाशमग्नौ बेप्णवमव्ययम्‌ । 
देवाश्च ऋ ग्यः सवं योगिनः सनकादय: ||६ 
अग्नौ यद्धूयते हव्यं विपणे परमात्मने | 
तदग्नौ बेऽणवं प्रोक्तं सवदेवोपजीवनम्‌ ॥१० 
एतदेबहि कु्दन्ति सदा नित्या अपीश्वराः । 
विमुक्ता अपि भोगाःमेतमेव मुमुक्षवः ॥११ 
एतरेव परं प्रीतिः सश्रियः परमात्मन: । 
एतिना न तुष्देत भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ।।१२ 
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फयाय; | नानाविधोरसवविधानवर्णनम्‌ । ११७९ 

यज्ञाथ्मेव संसृप्रमात्मचग चर्तु बधम्‌ | 

यज्ञाय,त्कमणोडन्यत्तु तदेपां व.मंवन्धनम || १३ 

वहिजिह्दा भगदतो वेदा अङ्काः सदा5ध्वर | 

अस्थीनि समिधः प्रोक्ता रोमा दभाः प्रकीर्तिताः || १४ 

स्पाहाकारः शिरः प्रोक्तं प्राणा एंव हवींषि च । 

सववेद क्रिया भोगा मन्त्राः पत्त्यः प्रकीर्तिताः || १५ 

एवं यज्ञवपुर्विष्णुविद्त्वन हताशने । 

जुदुयाट् पुरोडाशं अज्ञात्वेबम्पतेदथ ॥१ 

यज्ञो यज्ञपति यज्जा जज्ञाङ्गो र ज्ञत्राहनः | 

यज्षभ्रययक्षयज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः ॥१७ 

यज्ञान्तकृद्यज्ञगुद्यममन्नरून्नाद. एव च | 

तस्मादेनं बिदि्त्विवं यज्ञं येन पूजयेत्‌ ॥१८ 

कोऽयं ळोकोऽस्त्ययज्ञस्य करं स्यात्परत शुचिः | 

द्र्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञःस्तथा परे ॥१६ 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञःश्च सदा कुवन्ति योगिनः ॥२० 

हरेभोरतया कुर्यान्न साधनतया कचित्‌ | 

साधनं भगवान्‌ विःणुः साध्याः स्युवं(द्‌काः क्रिया: ॥२१ 

शेपभूतश्च जीवस्य तद्दास्येकफला: क्रियाः । 

श्रुतिस्मृत्युदित कम तद्दास्यं प रिकी दितम्‌ ॥२२ 

नसर्गिक तथा कुर्यात्तहास्यंक निकी तितम्‌ । 

वदिकेनेव मागण पूजयेत्परमेशश्वरम्‌ ॥२३ 
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वृद्धदारीत्र्सतिः । [ पच्चमोः: ` 
अन्यथा नरक याति कल्पको टिशतत्रयम्‌ | 
तस्माच्छ' त्युक्तमागण यजेद्रिष्गं हि दष्णवः ॥२४ 
अर्चायामचेयेतपुष्पेरगनो च्व जुहुयाद्धवि | 
ध्यायेत्त मनसा वाचा जपेन्मन्त्रान्‌ सुवेदिकान्‌ ।।२५ 
एवं विदित्वा सत्कम भोगाथ परमात्मनः । 
कुंबींत परमैकान्ती पत्युः पल्ली यथा प्रिया ॥२६ 
इदं प्रसङ्गणोक्तंस्याद्विधानं तदू ब्रवीमि ते । ` 
पूर्पक्षदशम्यान्तु खात्वा सम्पूज्य केशवम्‌ ॥२७ 
स््स्तित्राचनपूचण कुर्यादत्राङ्करापणम्‌ । 
हरिं नारायणेष्यर्थमिति सङ्कप्य पूजयेत ॥२८ . 
विष्णुप्रकाशक राज्य भूसूक्ताभ्यां शत ततः । 
सन्त्रेण चेत्र वेकुण्ढं पापदं हुत्वा समापयेत्‌ ॥२६ 
अयुतं तु जपेन्मत्रं होमच्वाष्टीत्तर शातम्‌। ` 
शेषं निवेद्य देवाय भुञ्जीयात्‌ स्वयमेव च॥३० 
ततो मौनी अपेन्मत्रं शयीत पुरतो हरेः। 
प्रभाते च नदीं गत्वा स्नात्वा सन्तप्य देवताः ॥३१ ˆ 
सन्ध्यामन्वास्य चाऽऽगय खगेहे समलङ्कृते । 
"वदयां संपूज्य देवेश मन्त्ररन्नवि धानतः ।॥३२ 
सप्तावरणसंयुक्त महिषी भिः समन्वितम्‌ । 
अभ्यच्य गन्धपुःपायधूपदीपनिवेदनः ॥।३३ 
अचयित्वा.विधानेनं कुण्ड दक्षिणभागतः 
विस्तणायामनिम्नश्चःहस्तमात्रस्त्रिमे ॥३8... 2 
य गट. 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda LAR, 


१९५२ 


ईध्याय्: ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११७३ 

तत्र चह प्रतिष्ठाप्य इध्माधानान्तमाचरेत्‌ । 
ओङ्कारः स्यात्परं ब्रह्म सवंमन्त्रेपु नायकः ।।३५ 
व्यक्षरं तः्रयाणाञ्च वेदानां वीजमुच्यते । 
अजायन्त कऋच:ः पूवेमकाराद्विष्णबाचकात्‌ ॥३६ 
श्रीवाचकादुकारात्तु यजूंषि तद्नन्तरम्‌ । 
अजायन्त तयोः सङ्गात्सामान्यन्यान्यनेकशः ।।३७ 
तयोर्दासो सकारण प्रोच्यते सवेदेहिनः। . 

कारणं सववर्णानामकारः प्रोच्यते बुधे: ॥३८ 

अकारो वे च सवा वाक्‌ सेवा स्पर्शोष्ममिः सदा । 

“ब्लो सा व्यञ्यमानाऽपि नानारूपा इति श्रुतिः ॥३६ 
अकार एच लुःयन्ति सवमन्त्राक्षराणि हि । 

अकारो वासुदेवः स्यात्तस्मिन्‌ सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥४० 
मन्त्रो हि वीजं सवत्र क्रिया तच्छ त्तिरूच्यते । 

_ सन्त्रतन्त्रसमायुषतो यज्ञ इत्यभिधीयते ॥४१ 

सन्त्रः पुमान्‌ क्रिया त्री च तदुक्तं मिथुन स्मृतम्‌ । 
तस्माद्यञूषि तन्त्राणि ऋूचो मन्त्राणि चाध्वर ॥४२ 
मन्त्रक्रियाज्ञुःमे त्र मिथुन यज्ञ उच्यते । 
सन्त्रतन्त्रांशमेते भ्ृग्यज्ञुषी यज्ञकमणि ॥४३ 

डदूगीतं तु भवेत्साम तस्मात्तद्ठेपणवं त्रयम्‌। 
ऋर्भिरच तमुहिश्य पुरोडाशं यजेद्‌ बुधः ॥४४ 
ताभिर तु पुष्पाणि दद्यात्कमसु शा ङ्गिणे । 
इन्द्राग्निवरुणादीनि नामान्युक्तानि तत्र तु । 

स्तान्यत्र नान्येषां स्यू: कथञ्चन ॥४९ . 


ज्ञेयानि विष्णो 
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वृद्धहारीतस्मृतिः । '[ सप्तमो- 


अकारे रूढइत्यग्निमिन्द्रचँ वर ईश्वर । 
आत्मनां प्रसवे सूयः सो म्यत्वात्साम इत्यतः ॥४६ 
बायुः स्याज्ीवतः प्राणाइ्रुणः सवंजीवनः । 
मित्र: स्यात्सवमित्रत्वादात्मेकत्वःदू वृहस्पतिः ॥४७ 
रोगनाशो भवेद्रुद्र यमः स्यात्तु नियामकः । 
दिरण्यत्वमिति प्रोक्त नेति प्राप्यत्वरुच्यते ।४८ 
निसत्वाद्विरण्यः स्यात्तद्गभत्वाद्विरण्मयः । 
हिरण्यगर्भ इत्युक्तः सत्वगर्भो जनाईँनः ॥४६ 
` हिरण्मयः स भूतेभ्यो ददृशे इति वे श्रुतिः । 
सर्वान्‌ स त्राति सविता पिता च पितृतत्पिता ॥५० 
स्वभभुव इति प्रोक्तो वेदवेद्यति चोच्यते । 
यस्य छन्दांसि चाङ्गानि स सुपण मिद्दोच्यते ।५१ 
अत्राङ्गं वर्ण मिप्युक्त छन्दोमयमुद्ाह्ृतम्‌ । 
गायच्युष्गिगबुष्टपू च बृहती पडक्तिरेव च ।५२ 
विष्ट्पू च जगती चेव छन्दांत्येतान्यचुक्रमात्‌ | 
एतानि यस्य चाङ्गानि स सुपर्णं इद्ोच्यते ॥४३ 
यस्माज्जातास्जयो वेदा जातवेदाः स उच्यते । 
पवमानः पावयित्वा शिवः स्यात्सवदा शुभात्‌ ॥ ५४ 
सुजनः सेव्यते यस्वु अतो बे शम्भुरियजः । 
सव्यान्यस्यव नामानि वद्किनि विवेचनात्‌ ।५५ 
पुन्नामानि यानि विष्गोः स्लो नामानि श्रियस्तथा । 
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ऽध्यायः |] नानाविधोत्सत्रविधानवर्णनम्‌ । १६१७५ 


व्यवहियरते सततं छोकवेदानुसारतः । 
न तु नारायणादीनि नामान्यन्यस्य कहिचित्‌॥५७ 
एतन्नाम्नां गतिविष्णुरेक एव प्रचक्षते । 
शव्दत्रह्मत्रयी सवं वेष्णवं तदिहोच्यते ॥%८ 
देवतान्तरशक्का तु न कव्या हि वेदिकः । 
चषट्कुतं यह्ठदेन तदत्यन्तप्रियं हरे: ५६ 
स्वाहास्वधाभ्यां नमसा हुतं तद्ठेषणवं स्पृतम्‌ । 

` समिदाञ्ये र्या आहुती वेदेनेव जुति । 
यो मनसा सवर इत्यचां प्रोक्तः सद्‌शप्ररे ॥६० ` 
वेदेनेव हरि तस्मादयजेत द्विजसत्तमः। ` 
प्रसङ्गादेव मुक्त स्याद्विधानं तद्‌ त्रवीसि ते ॥६१ 
शृग्वेदसहितायान्तु मण्डलानि दश क्रमात्‌ । 
एकेकमिष्ट्या होतव्यं च हणा पायसेन वा ॥६२ 
घृतेन वा तिळे वाऽपि विल्वपत्रेरथापि वा । 
अग्निमील इति पूव मण्डल प्रत्युच॑ यजेत्‌ ।!६३ 
पुष्पाणि च तथा दद्यात्‌ सुगन्धीनि जनादेने । 
विप्णुसूक्तहविहु त्वा चहुमेन्तरेः शातं यजेत्‌ ॥६४ 
चेष्णवान्‌ भोजयेन्नित्यमग्निऽ्चापि सुसंग्रहेत्‌ । ` 
उपोषितो दीक्गितश्च यावदिष्टिः समाप्दते।।६५ 
अन्ते चावश्चथेष्टिञ्च पुष्पयागश्च पूर्ववत्‌ । 
आचाय ब्राह्मणांश्चापि दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌ ।।६६ - 
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__ बुंद्धहारीतस्थ॒तिः। ` [ सप्तमो 
इमान्नारायणेछिथ्व सङ्गद्ठाऽपि यजेत्तु यः। | 
'अनघीतवेदश्चष्टिमंयुतं मूलमन्त्रतः ।।६७ 
होमं पुष्पाञ्जकिं वाऽपि तग्रेवायुतमा'चरेत्‌ । 
पूजयित्वा ततो विद्ान्नष्ट्याः सम्यकफलो भवेत्‌ | 
अवाक्यपौहषं सूत्तमष्टोत्तरशातं चरम्‌ । 
हुत्वा चतुभिमन्त्रश्व छभेदिष्टि न संशयः ॥६६ 
अथ वासुदेवष्ठिरुच्यते। ._ 
एकादश्यां कृष्णपक्षे समुपोष्य जनादेनम्‌ । 
समर्चयेट्विधानेन रात्रौ जागरणान्वितः ॥७० 
द्वादृश्यां प्रातरुत्थाय ख्नायान्नद्यां तिळेः सह्‌ । ` 
द्वादशार्णन मनुना सिव्वे एष्टोत्तरं शतम्‌ ॥७१ 
अभिमन्त्र्य जलं पश्चात्त॒ळसी मिश्रितं पिबेत्‌ । 
सर्वकेमस्वमिह्ित एतदेवाघमषण: ॥७२ 
तत्तत्क्रमणि तन्मन्त्र यो जपेद्घमर्पणे | 
ल्ञात्वां सन्तप्य देवर्षीन्‌ ऋठक्ृत्य: समा हितः ।।७३ 
गृह गत्वा$चयेद्दवं वासुदेवं सनातनम्‌ । 
` ह्वादशाणेविधानेन कस्तूरीचन्दनादिभिः ॥७४ 


जातिङेतकङुन्दादयः सुकृष्णतुलसी दले; । 
घुधाव्धो शेषपयङ्क समासीनं श्रिया सह ॥७ 


इन्दीवरदळश्याभं चक्रराङ्कगदाधरम्‌ । 


CC-0 सर्वाभरणसऊंपन्न सद्ायवनमच्युतम्‌ पीट ४८० by eGangotri 


E> 


CC-0 ME Girt (Prabhuj!) 


“ऽध्यायः ] नानातिधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । “११७७ 


अनन्त विद्दयाधीशं शौनकाद्य हपासितप । 
त्रिदशेन्द्र्‌यिमानर्थेत्रह्म द्रा दिमि स्तथा ॥७७ 
रतूयमान हरि ध्यात्वा अचयेत्रयतात्मवान्‌ | 
सवंमावरणं पश्चादचचयेत्‌ कुसुमा दि भिः ॥७८ 
प्रथम महिपीसङ्घ' छक्ष्मीभूश्यो सनीलया | 
अनन्तरः्च गरुडघससेनादिभि स्तथा ७६ 
ऐश्वयज्ञानवेराग्याः पूजनीया यथाक्रमम्‌ । 
सनन्द्नश्च सनकः सनत्फुमार: सनातन: ॥८० 
ओडुश्च सोमकपिलः पश्चमो नारद्‌ स्तया। . 
खगुभिंघनसो$त्रिश्च मरीचिः कश्यपोऽङ्गिराः ॥८१ 
पुलह: स्वायम्भुवो दाल्भ्यो वशिष्ठाद्यास्ततः क्रमात । 
वशिष्ठो वामदेवश्च हारीतश्च पराशरः ॥८२ 
व्यासः शुकश्च प्रह्लादः शोनको जनकस्तथा । 
मार्कण्डेयो धरू वश्चेव पुण्डरीकश्च मारुतः ।।८३. 
रुक्माङ्गदः रिवो व्रह्मा पूजनीया यथाक्रमम्‌ । 
तथा लोकेश्वराः पूज्या: शङ्कचक्रा दिहेतयः ॥८४ 
वेदाश्च साङ्गाः स्प्तयः पुएणं घमसहिताः । 


_ राशयो ग्रहुनक्षत्राः पूजनीया समं ततः ।।८६ 
एवं सम्पूज्य देवेश मग्न्याधानादिपूर्वकम । 


द्वितीय मण्डलमृचा जुद्रुयास्सत्रृतं चरुम्‌ ॥८4 
ध्यात्वा वह्नौ वासुदेवं दद्यात्पुष्पाणि तत्र तु । 
गवांश्न यजत्तत्रावभ्षथं पु-प॒यागकम्‌|।८ 
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वृद्धदारीतस्सृतिः । , [ सप्तमो- 
ब्राहणान्‌ भोजयेदन्ते गुरुथ्व'पि प्रपूजयेत्‌। 
इमाश्च वासुदेत्रेष्टि यः कुरयाद्रषणवोत्तमः।।८८ 


कुलकोटिं समुद्धृत्य स गच्छत्परमं पदम्‌ । 
अथवा वासुदेवस्य मन्त्रेणेव द्विजोत्तमः ८६ 


खुइयादयुत बह्ी वेःणवे: प्रत्यचं तथा । . 

पुष्पाणि दत्वा देवेशे सम्यगिःर्या लभेत्फलम्‌।६० 
अथ वक्ष्यामि राजष | देष्णडेष्त्या विधि तत; । 
भ्रवणक्ष तु पूर्वाहे पूववच्च समारभेत्‌ ॥६१ 

उपोष्य पूवं दिवसे पूजयेज्ञागरे हरिम्‌ । 

प्रभाते पूर्ववत्‌ ख्नात्वा त्पयेजगतां पतिम्‌ ॥६२ 
षडक्षरविधानेन परञ्योन्नि स्थितं हरिम्‌ । . 
वहयऊ हेम विम्याद्येयोगपीठसुसंस्थितम्‌ ॥६३ 
चतुभुज सुन्दराङ्गं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
चक्रराङ्खगद।शाङ्गान्‌ विश्राणं दोभिरायतेः ॥६४ 
वामाङ्कस्थश्रिया साद्व ग्धपुःपाक्षतादिभिः। - 
नवेदयश्च फळे दिंन्येभोज्यैः सुपानकेः ॥६५ 
अचयेईवदेमेशं सर्वाभरण संयुतम्‌ । 

श्रीलक्ष्मी: कमला पद्मा सीता सत्या च रुक्मिणी ॥६ 
सावित्री परितः पूज्या ततस्तुते वाद्यः । 
अनन्तताक्यदेवेशसस्यधर्मदमाः शमाः ॥६७ 


` बुद्धिश्च पूजनोयास्ते दिक्षु सर्वास्वनुक्रमात्‌ । 
CC-0 तृतो लोकेश्वरा; पूज्या, सतक, दिहेतय+१)8२।५००० UC 


इऽ्यायः ] नानाबिधोत्सवविधानवर्णनम। ११७१ 


महाभागवताः पूज्या होमकम समाचरेत्‌ । 
चतुभिवप्णवः सूक्त; प्रत्यूचं जुहुयाचरुम ॥६६ 
व्यापका सन्त्ररन्नश्च चतुमेन्त्रा उदाहृताः । 
तर्‌प्यषटोत्तरशातं प्रथक पृथगतो यजेत्‌॥१०० 
ठतोयमग्डछं पश्चाज्जुडुयात्मत्यचं तत: । 
तथा पुष्पश्च सम्पूज्य कुर्यादवभरूथं ततः ॥१०१ 
समाप्य पुष्ययोगेन वष्बान्‌ भोजयेत्तत: । 
एवं कतुस राक्तश्वद्देष्णवीं वेष्णबोत्तम: ॥१०२ 
वेष्णव्या चेव गायड्य़ा पुःपाञ्जल्ययुतं चरेत्‌ । 
त्रिसहस्रं चरु हुत्वा वेपणःषम्याः फळं छभेत्‌ ॥१०३ 
इमां तु ६षगवी मिष्टि यः कुर्याइष्णबोत्तम: । 
त्रिकोटिकुलमुद्‌ शम्य याति दिष्गो: परं पदम्‌ ।।१०४ 
प्रायश्चित्त मिदं कुर्याद्‌ वृत्तिभङ्गपु वेष्गवः । 
शान्त्यथं . देवकायंषु पापेषु च महत्स्वपि ॥१०५ 
अथ वयूही इरिरुच्यते । 
शुङपक्षे तु द्वादश्यां सङ्क्रान्तो ग्रहणेऽपि वा । 
उपोष्य विधिअ2ग पूजयित्वा विधानतः ।।१०६ 
अभ्यचयेद्‌ गन्धपुष्ये: केशवादीन्‌ पृथक एथक्क। 
सडूबंणादीनपि च पृजयेत्रयतात्मवान्‌ ॥१०७ 
तत्तन्मूति प्रथक्‌ ध्यात्वा प॒थगेव समचयेत्‌ । 
केशवस्तु सुवर्णाभ; श्यामो नारायणो<ठयय: ॥१०८ 
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वृद्धहारीतस्मृतिः |) [ सप्तमो- ; 
माघवः स्यादुत्पलाभो गोविन्दः शाशिसन्निभः । 
गौरवण स्तथा विष्णुः शोणो मधुजिद्‌व्यंयः ।।१०६ 
त्रिविक्रमोऽगरिसङ्काशो वामनः रफटिकप्रभः। ` 
श्रीधरस्तु हरिद्राभो हृषो केशों झुमान्‌ यंथा ॥११० 
पद्मनाभो घनश्यामो हैमो दामोदरः प्रभुः। ` 
सङ्क्षणर मुक्ताभो वासुदेवो घनद्युतिः। १९९ . ` 
प्रयुम्ना रक्तवर्णः स्यादनिरुद्धो यथोत्पलम्‌। ` ` 
अधोक्षजः शाइ्ळाभो रक्ताङ्गः एरुपोत्तमः ॥११२ 
नृसिदह्दो मणिवर्णः स्यादच्युतोऽकसमप्रभः । 
जनादन: कुन्द्वर्ण उपेन्द्रो विट्रमर््यातः ॥११३ 
हरिव सूयसङ्काशः कुष्गोसिन्नाञ्जन्द्य ति 
आयुधानि ब्रुवे चषां दृक्षिणाधः करादितः ॥११४ 
पद्म शङ्ख गदाचक्र गदां दधाति केशवः। . ` 
शङ्क पद्म गदाचक्र धत्ते नारायणोऽव्ययः ॥११% 
माधवस्तु गां चक्रं शङ्ख' पद्म' विभत्ति.च। 
चक्र गदां तथा पद्म शक्ल गोविन्द एव च ॥११६ 
गदा पद्म रादारा्क चक्र विप्णविभत्ति हि। 
चक्र राङ्ख तथा प गदां च मधुसूदनः ॥११७ 


पद्य गदां तथा चक्र शङ्ख चव त्रिविक्रम: | ` 2 लय 
शक्ष चक्र गदापद्म वामनो विश्वय़ात्तथा ॥११८ 


पझ चक्र गदाराङ्क श्रीधरः श्रीपतिदधन्‌ । 
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३न्यायई | नानाविधोत्सत्रविधानवर्णनम्‌ | ११८१, 
` पझनाअस्तथा राकः पद्य चक्र गदां घरेत्‌। ` 
प शङ्ख गईं चक्र' धत्ते दामोदरस्तथा ॥१२० 
सङ्कपणो गदां शङ्क पञ्च' चक्र दधाति हि । 

- बासुदेवो गदां शङ्क चक्र पद्म' त्रिभत्ति हि ॥१२१ 
चक्र शङ्ख रादां पद्म प्रद्य स्रो विश्च॑यात्तथा । 
अनिरुद्व्स्तथा चक्रं गदां शङ्क च पङ्कजम्‌ ॥१२२ 
चक्र पद्म तथा शङ्ख' गदां च पुरुषोत्तमः । 
पद्म गरां तथा शङ्ख चक्र चाधोक्षजो हरिः ॥१२३ 

: चक्र पद्म गदां शङ्क नरसिहो विभत्ति दि 

` अड्युतश्च रादां पद्म चक्र शङ्ख विभत्ति हि॥१२४ 
जनादन स्तथा पद्म शङ्घ चक्र गदां धरेन्‌। 
उपेन्द्ररतु तथा शङ्ख' गदां चक्र च पङ्कजम्‌॥१२५ 
हरिस्तु शङ्ख चक्र च पञ चव गदां धरेत्‌ । 
शङ्ख गदां पङ्कजं च चक्रं कुषगो बिभत्ति हि ॥१२६ 
एवं चलुविशतिस्तु सूतो ध्यात्वा समचयेत्‌। . 
तत्तद्विम्यषु वा राजन्‌ ! शाळप्रामशिळाछु वा १२७ 
गन्ध. पुष्श्च ताम्बूलधंपदीप नवेदन: व 
फलश्व सक्ष्यभोज्यश्व पानीयः शकरान्वित; ।।१२८ 
नामसिस्तश्चतुश्य-तमलमन्द्रण चा यजेत्‌। | 
देवानावरणीयंश्र पृजयेत्परितः क्रमात्‌ ॥१२६ 
यं हेत्वाह(वह्वी त्वने)तिसूक्तेन कुर्यान्नीराजन शुभम्‌ । 
पु तोऽग्नि प्रतिष्ठाप्य. स्वगृह्योक्तविधानतः | 
सण्डटेन चतुथन प्रःयचं जुहुयाञ्नरुम्‌ ॥१३०: ~ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


बृद्धद्वारीतरसृतिः । [ सप्तमो-- 

पुष्पः सम्पञयेद्धक्तया कुयादव्र्रथ नरः | 

इमां वेयूदिकी मिष्टि सम्यक्‌ मराहुमहषंयः ॥१३१ 
प्रायश्चित्त मिद परोक्त पातकेषु महत्स्वपि । 
अनप्खपि च विस्त्रानां शात्यथ वा समाचरेत्‌॥१३२ 
प्रायश्चित्तं विशिष्ट स्याइय प्रत्युचकमसु | 

अनधीतः कथं कुर्याद्रयूहीं वष्णवीं द्विजः ॥१३३ 

प्रत्येकं शातमप्री च मन्शौस्तेषां यजेद्युधः । 

सवंत्राव श्रथेटि्च पुष्ययागच्व वेष्णवः ॥१३४ 

दयेन मूळ्मत्त्रेण कुवीत सुसमाहितः । 

वेष्णवान्‌ भोजयेद्धक्त्या कर्मा-ते सत्वसिद्धगे ॥१३५ 
चतुविशतिसंस्यान्वे महाभागवतान्‌ द्विजान्‌ । 

एक वा भोजयेद्विप्रं महाभागवते,त्तमम्‌ । 

सव सम्पूर्णतामेति तस्मिन्‌ संपू जिते द्विजे ॥१३६ ` 

यः करोति सुभामिष्टि वेयूहीं वेःणतरोत्तमः । 
अनःतध्याच्युतानाञ्च विशिष्टोःन्यतमो भवेत्‌॥ १३७ 
वेभवोनथ वक्ष्यामि सवपापप्रणाशिनीम्‌ । 

पावनीं सबढोकानां सर्वकामप्रदां शुभाम ॥१ ३८ 


भगवज्ञ मदिवसे वारे सूर्यसुतस्य वा । 
खजन्मक्ष पि वा कुय:&भर्ती मङ्गलाह्याम || १३६ 
पूव थःुद मं कुय द%रापणपर्वकम | 

उपोष्य पूजे द्रिष्ण सा. य.ध.नं समाचरत्‌, 
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ध्व्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम । ११८३ 


सारा परेऽहिं विधिना सन्तप्य पितृदैवताः । 
विरिष्टेत्राह्मणे: साद्धमचंयित्वा जनादंनम्‌ ॥१४१ 
मत्स्यं कूम च वाराहं नारसिंहं च वामनम्‌ । 
श्रीरामं वळसद्रभ्च कण कझिनमव्ययम्‌ ॥१४२. 
हृयम्रीबं जगद्यो्नि पूजयेद्वेषणवोत्तमः । 
नाचयेद्वागेवं बुद्ध सवंत्रापि च कमसु ॥१४३ . 
कुशग्रन्थिषु विम्बपु शाळग्रामरिलासु वा । 
अचदेदूग ्पुष्पाद्ये. प्रागुदक्त्रदणेन च ॥१४४ 
प्रथक्‌ एयक च नेवेद्य विविधं वे समपयेत्‌ । 

फ द मान्‌ प्रथ कान्‌ सक्तूनपूरान्‌ पायसांस्तथा ॥ १४१ 
हत्िप्यमन्नरुदूगान्न मण्डकान्‌ सधुसयुतान्‌ । 
द्ध्यन्नञ्च गुडान्नच्च भत्ता तेभ्यो निवेदयेत्‌ ।।१४६ 
कपू एसंुतं दिव्यं ताम्बू्व निवेदयेत्‌ । 
इमा विश्वेतिसूक्तन दुद्यान्नीराजनं तथा ।।१४७ 
सहस्रनामभिः स्तु वा भक्त्या च प्रणमेदूबुधः । 
इध्माधानादिपय्य तं कृत्वा होमं समाचरेत्‌ ॥१४८ 
सवस्तु देषगवेः सूक्तेहु त्वा पूव शुभं हविः । 
प्चमं मण्डळं पश्चाऊस्यृच जुहुयाद्‌द्विजः ॥१४६ 
इमान्तु भवो मिष्ट कुर्या विष्णुपरायणः । 
अङ्कत्वा बभचीमन्त्र योऽष्यापयति देशिकः ।।१५० 

_ शौरबं नरकं याति यावदाभूतसंपुवम्‌ । 
होमं विना स शूद्राणां कुर्यात्‌ सवमशेषतः ॥१४१ ` 
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बृद्धहारीतस्सूतिः । _ [पमो 


मन्त्रर्वा जुहुयादाज्यं तत्तत्सू्िभ्रकाराकः। ` 
पूजयित्वा द्विजवरान्‌, पश्चान्मन † प्रदापयेत्‌ ॥। १५२ 
अशक्तो यस्तु वेदेन कतुं मिष्टि द्विजोत्तमः.। 
| ंत्तत्मूतिमयमर शैः एथगष्ठोत्तर्‌ शतम्‌ ।॥ १५३ 
हुत्वा चरु छृतयुतं सम्यगिष्ट्याः फळ लभत |. 
बेष्णवत्ताच्युतस्यापि कारयेदिष्टिमुत्तमाम्‌ ॥१५४ ` 
उद्दिश्य देष्णवान्‌ स्वस्वपित॒नपि च वष्णव्रः । 
यः कुर्याइष्णवी मिष्टि भक्त्या परमया युतः १६५ 
बेष्णवत्व* कुलं सव लभेत स न संशय: । 
अत ऊध्व प्रक्ष्यामि आनन्तीमघनाशानीम्‌ १५६ 
पौर्णमास्यां प्रकुर्वीत पूर्वोक्तविधिना नृप ! । 
आदानं पूवंवत्कृत्वा अङ्कुराप गपूवंकम्‌ ॥१५७ . 
उपोष्याभ्य चयेदेवमनन्तं पुरु रोत्तमम्‌ । 
सहस्रशीष विर्वेशं'सह्रकरळोचनम्‌ ।।१५८ 
सहस्र(क्रिरण)चरणं श्रीरां सदेवाश्रितवत्सळम्‌ । 
पौरुपण विधानेन पूजयेत्‌ पुहुषोत्तमम्‌॥१५६ 
गत्धपुण्{श्च धूपश्च दोपश्चापि निवेदन: | . `. 
पूजयित्वा जगन्नाथं पश्चादावरणं यजेत्‌ ॥१३ 
पार्वयोश्च श्रिय भूमि नीलाश्च शुभलोचनाम्‌। 
हिरिण्यवर्णा हरिणी जातवेदा हिरण्मयी ॥१ ६१ 
चन्द्रा सूर्या च दुधर्षा गन्धद्वारा महेश्वरी । 
निल्यप्रपुष्टा, सहस्राक्षी; मदालक्ष्मीः सनातनी ॥१६२ 
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११८४ 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८४ 
पूजनीया समस्ताश्च गन्धपुष्पाक्षतादिसि: । 
संकषणस्तथाऽनन्तः शेषो भूधर एव च.।।१६३ 
लक्ष्मणो नागराजश्च वलभद्रो हळायुधः । 
तच्छक्तयः पूजनीयाः प्रागादिषु यथाक्रमम्‌ ॥१६४ 
रेवती वारुणी कान्तिरेश्वर्या च इला तथा । 
भद्रा सुमङ्गछा गोरी शाक्तयः परिकीर्तिता:॥१६५ 
अख्थान्‌ लोकेश्वरान्‌ पूज्य पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌। | 
पश्चात्तु मण्डल पष्ठः प्रत्यचं जुहुयाचरुम्‌ ॥ १६६ 

` पुष्पाणि च तथा दृत्त्वा कुर्य्यादवभथादिकम । | 
अशक्तश्वेन्नृसूक्तन शतमष्टोत्तरं चरुम्‌ ॥१६७ 
इष्ट वेष्ट्याः फळं सम्यगाप्नोत्येव न संशयः । 
आनन्तीयासिमामिष्टि चेकुण्ठपदमाप्नुयात्‌ १६८ 
न दास्यसीशस्य भवेद्यश्य दास्यं नृणामसत्‌। ` 
तत्र कुर्या दिमाभिष्टि दास्यकफळसिद्धये ॥ १६६ ` 
अधुना व॑नतेयेष्टि वक्ष्यामि.न्पसत्तम | । 
पञ्चम्यां सानुवारे वा कस्मिश्चिच्छभवासरे ।।१७० 
उपोष्व पूववत्सव कुर्य्याद्भ्युदयादिकस्‌। 
स्नात्वाऽचयित्वा देवेशं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः।। १७१ 
लक्ष्म्या सह समासीनं व कुण्ठभवने शुभ । ` 
सव सन्त्रमये दिव्ये वाङसये परमासने ।।१७२ ` ` 
मन्त्रस्वरे रक्षेश्च साङ्गर्वदेः समन्चितः। ` ` 
तारेण सह सावित्र्या संस्तीणे शुभवन्चेसि॥१७३ ` 
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ब्ृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्तमो- 


यां च समासीनं सहखार्कसमयुतिम्‌। 
चतुर्भजमुदाराज्ग कन्दपेशातसन्चिभम। 
युवानं पद्मपत्राक्ष चक्रराङ्खगदा ज्ञिन म्‌ ॥१७४ 
ब्च्णत्र्या चैव गायत्र्या पूजयेद्धरिमव्ययम्‌ । 
श्रियं देवीं नित्यपुष्टां सुभगाश्च सुळक्षणाम्‌ १५% 
ऐराबती वेदवती सुकेशी सुमङ्गलाम्‌ । 
अर्चयेसरितो देवीः सुहा नित्ययौबनाः ॥१७६ 
ततः समचयेताईयं गरुडं विनतासुतस्‌ । 
सुपण वतुर्दिक्ष विदिक्षु शक्तयस्तथा । ।१७७ 
अतिस्मृती तिदासाश्च पुराणानीति ड \ 
अञ्जादीनीश्वरान्‌ पश्चादचयेत्‌ कुसुमाक्षतः ॥१७८ 
धूप॑ दीपश्च नेवेद्यं ताम्बूळच्च समचेयेत्‌ । 
अयं हि ते चार्थीति दद्यान्नीराजन शुभम्‌ ! ॥१७६ 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा होमं समाचरेत्‌ | 
वशि(सि)ष्ठेन च संदष्ट सप्तमं मण्डल घु(हु)नेत्‌ ॥१८० 
पुष्पाणि च ततो दत्त्वा ङुस्यांदवश्रथादिकम्‌ । 
रद(थ)यानादिभङ्गे च वाहनध्वंसने तथा ॥१८१ 
अवैदिक क्रियाजुटे कुया दिष्टिमिमां शुभाम्‌। 
अरिष्टे चोपपातेषु शान्त्यर्थमपि वा यजेत्त ॥१८२ 
इष्ट्याऽनया पूजितेशे रोगसर्पाप्निभिः शमेत्‌ । 


I 
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है 


। ऽध्यायः ] 


नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८७ 


वष्वक्सेनी ततो वक्ष्ये सर्वपापप्रणाशिनीम्‌। | 
उपोज्यकादशीं शुद्धां पूव्वेबत्त्‌ पूजतेद्वरिम्‌।।१८४ 

तडिष्णो रितिमन्त्राभ्यामुपचारेः समर्चयेत्‌ । 

विष्वकसेनच्व सेनेशं सेनान्‌ पश्च चमूपतिम्‌ ।।१८५ 
अचयित्वा चतुर्दिक्षु शक्तयश्च विदिश्लु च । 

त्रयीं सूत्रवतों सौम्यां सावित्रीं चाचयेद् द्विजः ॥ 

अख्ान्‌ (दिगीशान्‌)्ीपांश्च सम्पुञ्य होमं पश्चात्‌ समाचरेत्‌। १८६ 
कृत्वेश्माधानपयन्तमऽमं मण्डळं यजेत्‌ ।।१८७ 

पायसेनाथ पुऽ्पाणि दद्यात्‌ प्रयतमानसः | 


क अत्ते चावशथष्टिञ्च प्रसनयजन तथा ॥१८८ 


ब्राह्मान्‌ भोजयेच्छत्तया दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ । 
अशक्तो यस्तु वेदेन कतु भि ष्टिच्च वेष्णवः।।१८६ 
तट्रिष्गोरिति मन्त्राभ्यां सहस्र जुह्टुयाच्चरुम्‌। 
कत्वा पुष्पाञ्जलिभ्चापि सम्यगिष्टि लभेन्नरः ॥ १६० 
व ष्वकूसेनी मिमां हुत्वा विष्वक्सेनसमों भवेत । 
प्रभूतधनघान्याढ्यमैश्वय चेव विन्दति ॥१६१ 
यक्षराक्षसभूतानां तामसानां दिवोकसाम । 
अभ्यचने तद्दोपस्य विद्युद्धधथमिद॑ यजेत्‌ ॥१६२ 
सौदशनीं प्रवक्ष्यामि सव पापप्रणाशिनीम्‌। 
व्यतीपाते वेधृतौ वा समुपोष्याचंयेद्धरिम ॥१६३ 
अखण्डबिह्वपत्नर्वा कोमले स्तुलसीदले: । 
अचयित्वा हृषीकेशं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥१६४ 
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| वृद्धद्दारीतस्मृतिः । 

पश्चात्समर्चनीयाः स्युः श्रीमूनीलादिमातरः |. 
सुदर्शनसहसारं पवित्र ब्रह्मण स्पतिम॥१६५ 
सहस्रार्क शातोद्यांम लोकद्वार॑ हिरण्मयम्‌ हि ई 
अभ्यचचयेत क्रमा दिक्क तथा शक्ती समच येत्‌ ॥१६६ 
अनिष्टध्वंसिनी माया छज्ञा पुष्टिः सरस्वती । 
प्रक्ृतीजंगदाघारा कामधुक्‌ चाष्टशक्तयः ॥१६० 

तथा ताश्चेव लोकेशाः पूज्या दिक्षु यथाक्रमात्‌ । 

अभ्यच्ये गन्धपुष्पाद्ेनवेद्येवि विधेरपि ॥१६८ . 
ऋग्वेदोक्तस्य सूक्तेन ततो नीराजनं हरेः । 

नवमं मण्डळ' पश्चाद्वोतव्यं चरुणा नृप !।।१६६ 
आज्येन वा तिढौवाइपि बिल्व बाऽपि सरोरुदैः । . 
हुत्वा पुष्पाञ्जलि दर्वा कुर्याद्व श्ुथा दिकम्‌ ॥२०० 
ब्रह्मणान्‌ सोजयेरपश्चादू गुरुत्चापि समचयेत्‌। 

उद्वाह्य वेष्णवीं कत्यां याचित्वा वेष्णवीं तथा ॥२०१ 
हुत्वा वा वेष्णवेनेव तथैवा55दियभुज्यपि। ` 
अन्यलिङ्गधृतौ चापि कुया दिष्टिमिमां द्विजः।२०२ 
सोदर्शनेन मन्त्रेण सहस्र जुहुयाबरुम । 

पुष्पाणि दत्त्वा सांहुख्नं सम्यगिष्ट्याः फछ'. मेत्‌ ।।२०३ 
अथ भागवतीमिष्टि प्रवक्ष्यामि नृपोत्तम ! । 
उपोष्येकादशीं शुद्धां डादश्यां पू्ववद्वरिम्‌।।२०४ 
अचयित्वा विधानेन गन््रपुष्पाक्षतादिश्निः |. - 


गं पोरुषण: ~ सुकते रे ५ ४ ८ 
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[ सप्ठमो- | 


- ०२ जे 
ळू 
*' ऽध्यायः ] नानाबिधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८६ 
अन्ययेज्जगतामीशं सर्वा भरणसंयुतम्‌। 
ततो भागवतान्‌ सर्वानचयेत्परितो द्विज: ॥२०६ - 
क्ट पुष्पंवां तुलसीपन्न: सलिल रक्षतरपि । 
र प्रह्माद नारदञ्चव पुण्डरीक विभीषणम्‌ ॥२०७ 
रुक्माङ्गद तत्सुतभ्व हनूमन्त शिव भ्रगुम्‌। 
वैशि(सि)ष्ठ' वामदेवश्च व्यासं शोनकमेच च ।।२०८ 
माकण्डेयं चाम्वरीषं दत्ताजेयं पराशरम्‌ । 
रुक्सदाहभ्यो कश्यपश्च हारीतश्चात्रिमेच च ॥२०६ 
म अरडाजं बळि भीष्म युद्धवाक्र्रपुष्करान्‌ | | 
छ गुदं सूतश्च वाल्मीक स्वायम्भुवमनु ध्र वम्‌॥२१० 
र; वेणच्च रोमशञ्चेव सातंगं शवरीं तथा । 
सनन्द्नश्च सनक विघनश्च सनातनम्‌ ॥२१९१ 
वोटें(ढं)पश्चशिखञ्चव गजेरद्रश्च जटायुषम्‌ । 
सुशीळा त्रिजटां गौरीं शुभां सन्ध्यावरिं तथा ॥२१२ 
. अनसूयां द्रोपदीभ्व यशोदां देवकीं तथा। . 
सुभद्राञ्चेव गोपीश्च शुभा नन्दत्रजे स्थिताः ॥२१३ 
नन्दं च बशुदेवः्चःदिळीपं दशरथं तथा । 
कौ सल्याञ्चेव जनककन्यामपि च वेष्णवान्‌ ॥२१४ 
अचेयेद्गन्धपुष्पाद्यधेपेदीपं निवेदन; 
ताम्वूळमक्ष्यभोज्यश्च दीपर्नीराजनरपि ॥२१५ 
अहं भुवेति सूक्तेन दद्यान्नौराजनं हरेः । . 
पश्चाद्धोमं प्रकुवीत अग्न्याधानादिपूषेबत्‌ ॥२१६ 
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११६० 


'वृद्धहारीतस्सृतिः । ` [ सप्तमो- 
दशमं मण्डल सवं प्रत्यृचं जुहुयाद्धविः । 
विळमिश्रेण साज्येन चरुणा गोधृतेन वा ॥२१७ 
सर्च वेऽणवेः सूक्तेश्वतुमिश्चाष्टोत्तर शातम्‌ । pS 
नामभिश्च चतुय ते स्तान सर्वान्‌ वेष्णवान्‌ यजेत्‌ २१९८ ' 
पुष्पेरिष्ठा चाव श्र प्रसूनेष्टि*च कारयेत्‌ । 
होमं कतंमशक्तश्रद्वदेन नृपनन्दन | ॥२१६ 
चतुमिर्वेष्णवम्न्त्रैः साइन वा पथक्‌ पथक्‌ | 
ड्मां भागवतीमिष्टि यः कुर्याहष्णबोत्तम: ॥२२९० 

अनन्तगहडादीनामयमन्यतमो भवेत्‌ । 
पावमानेर्यदा भृ ग्मिरिज्यते मधुसूदनः ॥२२१ 
तत्त्वावमानी सुनिभिः प्रोच्यते मधुसूदनः । 

यदा तु द्वादशी झुकला शृगुत्रासरसंयुता ।।२२५ 

तस्यामेञ प्रकुर्वीत पादो मिष्टि द्विजोत्त मः । 

महाम्रीतिकरं विष्णोः सद्योयुक्तिप्रदायकम्‌ ।।२२३ 

तस्यां कृतायामिश्र्यां तु लक्ष्मीभत्ता जनादेनः । 

यक्षो हि भवेत्तत्र सवकामफ्प्रदः ।। २२४ 

श्रीधरं पूजयेत्तत्र तन्मन्त्रेणेव वष्गव: | 

सुबणमण्डपे दिव्ये नानारब्नप्रदी पिते ।।२२५ | 
उदृयादित्यसङ्कारे हिरण्ये पङ्कजे शुभे । ४ 
लक्ष्म्या सद्‌ समासीनं कोटिशीतांशुसन्निभम्‌ ॥२२६ 
चक्रशङ्कगदापद्मपाणिनं श्रीधरं विभुम्‌ । 

पीताम्बर॒धर बिष्णं बनमाला निराजितम्‌ ॥२३७.... ,, ......० 
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ऽभ्यायः ] नानाबिधोत्सवविधानवर्णनम्‌। ११६१ 


अप्चेयेज्ञगतामीशं सर्वाभरणभूपितम्‌ । 

पद्मां पद्मलयां लक्ष्मी कमलां पद्मसम्भवाम ॥२२८ 
पद्ममाल्यां पद्महस्तां पद्म नाभीं सनातनीम । 
प्रागादिषु तथा दिक्षु पृजयेत्‌ बुसुमादिभिः ॥२२६ ` 
अद्सारीनीश्वरान्‌ पूज्य नमस्कुर्वीत भक्तितः । 

ततो नीराजनं द्त्वा श्रीसूक्तेन तु चेष्णबः।।२३० 
पुरतो जुहुयादग्नों पायसं घृतमि श्रितम्‌ । 
तत्मडोणेब साइरन सुक्ताभ्यां सकृदेव हि ।।२३९ 
हुत्वा सन्त्रेण साहस्र दद्यात पुःपाणि शाज्किणे । 
वेष्णवं विप्रमिथुनं पूज येङ्भोज येत्तथा ।।२३२ 

डमा पाद्मीं शुभासिष्टि यः कुर्याद्ठषणवोत्तमः । 
प्रभूतधनधान्याह्यो महाश्रियमवापचुयात्‌।॥२३३ 
सव(न्‌ कामानवापनोति विष्णळोक स गच्छति । 
ळक्ष्म्यायुक्तो जगन्नाथः प्रत्यक्षः ससभूद्धरिः ॥२३४ 
ददाति सकलान्‌ कामानिह लोके परत्र च | 

पुण्य: पवित्रदेवत्येरिञ्यते यत्र केशवः ॥२३५ 

ताँ पविशेष्टरिमित्याहुः सवंपापप्रणाशिनीम्‌ । 

यत्ते पविन्नमित्यादि ऋग्मियेत्र यञदू दविजः ।२३६ 
प्रायश्चित्ताथ सहसा शान्त्यथ वा समाचचरेत्‌। 
एव' विधानमिष्टीनां सम्यगुक्त महषिभिः ॥२३७ 
चेदिकेनेब विधिना यथाशक्ष्त्या समाचरेत्‌। 
अवेदिकक्रियाजुट्ट प्रयत्नेन विवजयेत ॥२३८ 
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: ब्रृद्धहारीतस्मतिः | [ सपमोः 


क्षीराब्धौ शेपपर्यङ्क बुध्यमाने सनातने | :- 
अत्रोत्सव' प्रकुत्रीत पञ्चरात्रं निरन्तरम्‌ ।।२२ & 


११६४ 


नयाश्र पुष्करिण्या वा तीरे रम्यतले शुचौ । 


मण्डपं तत्र कुर्वीत चतुसिस्तोरणय॒तम्‌।।९४० 
वितानपुष्पमालादि पताकाध्वजशोभितम्‌। , ` 
अक्कुरापंणपूर्वण यज्ञवरेदिच्व कल्पयेत्‌ ॥२४१ 
क्त्विग्मिः साद्ध माचायो दीक्षितों मज्ञलस्वनः | ` 
रथमारोप्य देवेशं छत्रचामरसंयुतम्‌ ॥२४२ 
पठन्वेशाकुनान्‌ मन्त्रान्‌ यज्ञशालां प्रवेशयेत्‌। 
स्वस्तिवाचनपूर्वण कुर्यात्कोतुकबन्धनम्‌ ॥२४३ 
पूर्णकुम्भान्‌ शस्ययुतान्‌ पाछिकाः परितः क्षिपेत । 
अभ्यच्य गान्पुषपाद्येः पश्चादावरणं यजत्‌ ॥२४४: 
वासुदेवमनन्तभ्व सत्यं यज्ञं तथाऽच्युतम्‌। , 
महेन्द्र श्रीपति विश्व पूर्णकुम्भेषु पूजयेत्‌ ।॥२४५ 
पालिका; सद्दिगीशांश्च दीपिकास्थ हेतयः । . ` 
तोरणेषु च चण्डाद्याः पूजनीया. यथाक्रमम्‌ ।।२४६ 
वेद्याशच दक्षिणे भागे कुण्ड कुर्यात्सलक्षणम्‌ । 
निक्षिप्यासि विधानेन इध्माधानान्तमाचरेत्‌ ।।२४७ 
आचारयोपासाभ्नौ वा छोकिके वा नृपोत्तम | । 
आधानं पूवेवतू कृत्वा पश्चात्कमं समाचरेत्‌ ॥२४८ 
प्रातः स्नात्वा विधानेन पूजयित्वा सनातनम्‌ । 


न्च पावमानीभिजहयात्पायूस शुभम्‌ २४६, ...... by eGangotri 
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ऽध्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम । ११६३ 


वष्णवरनुवाकऱ्च मन्त्र: शक्त्या पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
चतुमिर्व्यापकश्चान्ये प्रत्येकं जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ।।२५० 
वकुण्ठ पाषद हुत्वा होमशेषं समाचरेत्‌। ` 
ताभिरेव च पुष्पाणि दद्याच्च जगताम्पतेः २५१ 
उदूवोधयित्या शयने देवदेवं जनार्दनम्‌ । 
पश्चात्‌ सर्वमिदं कुर्यादुस्सवार्थ द्विजोत्तमः ।।२५२ 

` * “अथ नावं सुविस्तीर्णा' कृत्या तस्मिन्‌ जले शुभे । 
पुष्पमण्डपचिह्वादि समास्तीर्णसमन्विताम्‌।।२५३ 
झुतोरणवितानाढ्यां पताकाध्वजशोभिताम | 
तस्मिन्‌ कनकपयङ्क निवेश्य कमलापतिम्‌ ।।२५४ 
अचयित्वा विधानेन लक्ष्म्या साद्ध सनातनम्‌ । 
पुष्पाञ्जलिशत तत्र सन्त्ररत्नेन कारयेत्‌ ।।२५५ 
श्रीपोरुषाभ्यां सूक्ताभ्यां दद्यात्पुष्पाञ्जलिं ततः । 
परितः शाक्तयः पूज्या स्तथाऽऽवरणदेवताः ।।२५६ 
दीपेनींराजनं कृत्वा बि - पत्‌ समन्ततः । 
नौभिः समः्तःदू बहुभि गींतवादित्रसंयुतम्‌॥।२५७ 
दीपिकाभिरनेकाभि स्तोत्ररपि मनोरमैः । 
छावयन्तो भगन्नाथं तत्र तत्र जलाशये ।।२५८ 
फलेभक्षेश्च ताम्बूल: कलशेदंघिसिश्रिते: । 
कुदुमेः कुपुमेर्लाज विकिरन्तः परस्परम ॥२५९ 
गानेवेदेः पुराणेश्च सेवेत निशि केशवम्‌। 
क्षृत्विजो वारुणंन्‌ सूक्तान्‌ जपेयुस्तत्र भक्तितः ।।२६० 
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बृद्धहारीतस्टरतिः । [ सप्तमो- 
जपेश्च भगवन्मन्त्रान्‌ शान्तिपाठ अचरेत्तथा । ५ 
एदं संसेव्य बहुधा रात्रावस्मिन्‌ जलाशये ॥२६१ 
प्रढेवत्रेति सूक्तन यज्ञशाला प्रवेशयेत्‌ । 

तत्र नीराजनं दस्रा कुर्यादर्ष्यादिपूजनम्‌ ॥२६२ 
श्रुतत्रतेति सूक्तेन तत्र नीराजन द्विजः ॥२६३ 

स्त्वा पू्वेवदभ्यच्य हुत्वा पुऽ्पाञ्जलि तथा । 
आशिपोवाचनं कृत्वा भोजयेदू ब्राह्मणान्‌ शुभान्‌ ॥२६४ 
शाययित्याऽथ देवेशां भुञ्जीयाद्ठाम्यतः स्वयम्‌ । 

एवं प्रतिदिनं कुर्यादुत्सव पश्चवासरम्‌ २६४ 

अन्ते चावशृथेष्टि च पुःपयागश्च कारयेत्‌ । 

आचार्य मृत्तरिजो विप्रान्‌ पूजयेहक्षिणादिभिः ।९६६ 
एव' क्षीराब्धियजनं प्रत्यब्दं कारयेन्नूप | । 
स्वसम्यगार्थटृद्व्यथ भोगाय कमलापतेः ।।२६७ 
वृद्धयथमपि राष्ट्रस्य शत्रूणां नाशनाय च | 
सवंधमविवृद्धयथ क्षीराव्धियजनं चरेत्‌ । 

तत्र ढुसिक्षरोगामिपापबाधा न सन्ति हि ॥२६८ 
गावः पूर्णदुघा नित्यं बहुलस्य फलाधरा | 

पुष्पिताः फलिता वृक्षा नार्या भरत परायणाः ।।२६६. 
आयुष्मत्तश्च शिशवो जायते भक्तिरच्युते । 

यः करोति विधानेन यजनं जशायिनः ।[२७० 
करतुको टिफळं तत्र प्राप्नोत्येव न संशयः 
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११६४ 


“छ 


ऽभ्यायः ] नानाविधोत्सवविधिवणनम । ११६५ 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णळोकश्च विन्दति | 
पुष्पिते तु रसाले तु तत्राप्युरसबमात्मनः॥।२५२ 


` त्रिवासरं प्रकुवींत दोळानाम महोत्सवम । 


उपोषितः संयतात्माः दीक्षितो माधवं हरिम्‌ ॥२७३ 
छत्रचासरवादित्रेः पताकेः शिविकां शुभाम्‌ । 
आरोप्याळइ्कतं विष्णुं स्वयः्च समलङ्क्तः ।।२७४ 
हरिद्रां विकिरन्तो वे गायन्तः परमेश्वरम्‌ । 


राचञेयुरारुमं प्रातनेरनारीजनेः सह ।।२७५ 


तत्रा55म्रवृक्षच्छायायां वेद्यांसम्पूजयेद्वरिम्‌ । 

चूतपुष्प: सुगन्धीभिर्माधवीभिश्च यूथिकः ।।२७६ 
मरीचिमिश्रं दध्यन्नं मोद्‌कश्च समपयेत्‌ । 
शष्कुल्यादीनि भक्ष्याणि पानकञ्च निवेद्येत्त ।।१७७ 


ty © a 
सकपूरश्च ताम्वूळ पूगीफलसमन्चितम्‌ । 


सर्वेमावरणं पूज्यं होमं पश्चात्समाचरेत्‌ ।।२७८ 
कृरवेध्मानादिपर्य्तं विषए सूत्तेश्चरु' यजेत्‌ । 

साधवेनेव मनुना शर्करासंयुतान्‌ तिलान्‌ ।।२७६ 

सहस्रं जुह्याइठह्लो भक्तया वेष्णवसत्तमः । 

बकुण्ठ पाषद्‌ हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ।।२८५० 

प्रत्यूच पाचमानीसिदद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि हरेः । 

अथ दोलां झुभाकारां बद्धास्मिन्‌ समलडक्कताम्‌।।२८९ 
चञ्रवदूर माणिक्यसुक्ताविद्रमभूषिताम्‌ । 

तस्यां निवेश्य देवेशं लक्ष्म्या साद्ध प्रपूजयेत्‌ ।।२८२ 
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वृद्धहारीतस्थृतिः । 

गन्धः पपे दीपः फडेमक्षयेनिवेदन: ) 
कुसु मधूदकम्‌ | IR 
सर्पपाणि च निक्षिप्य अष्टाङ्गाध्य निवेदयत । 
पादेषु चतुरो वेदान्‌ न्त्राण्योक्तष चास्तरे ।।२८४ 
नागराजञ्च दोलायां पीठे सवेस्वरेरपि | 
व्यज़नेबनतेय्व सावित्रीं चामरे तथा ।|२८५ 
द्विनिशामचयेदिक्षु ऊध्व ब्रह्म बृहस्पति: । 
अधस्ताबण्डिकां रुद्र क्षेत्रपाठविनायको ॥२८६ ` 
विताने चन्द्रसूर्यो च नक्षत्राणि म्रहांस्तथा । 

वेदाश्च सेतिहासांश्च पुराणं देवता गणाः ॥२८७ - 
भूधराः सागराः सवं पूजनीयाः समन्ततः । 

एव' सम्पूज्य दोलायां लक्ष्म्या सह जनाद्‌नम्‌।।२८८ 
दोल्येञ्च ततो दोळां चतुव देश्चतुर्दिनम्‌। 

सूक्तेश्च ब्रह्मणोऽपत्येः सामगानेः प्रबन्धक; ।। २८६ 
नामभिः कीतंयन्‌ देवमेव मन्दं प्रदोल्येत्‌। 

ख्रियं स्वलइक्ृताः सर्वा गायन्त्यो विभुमच्युतम्‌।।२६०' 
चरितं रघुनाथस्य कृष्णस्य चरितं तथा। . | 
दोल्येयुर्मदा भक्त्या दोळायां परमेश्वरम्‌ २६१. | 
दोळाया दर्शनं विष्णोमेहापातकनाशनम्‌ । 
: अक्तिम्रसादनं नृणां जन्ममत्युनिक्कत्तनम्‌ ॥२६२ . 
देवाः सव विमानस्था दोलायामचितं हरिम्‌ । 
दर्शयन्ति ततः पुण्य दोलानामोत्सव' हरे; । ।२८३ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१.१६६ 


इच्यायः ] नानाविधोत्सवविधानदणनम । ११६७ 


भक्त्या नीराजनं दद्यात्‌ श्रीसूक्तेनेव वेष्णव: । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चादक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥२६४ 
एवं त्रिवासंरं कुर्यादुत्सवं वेष्णवोत्तम: | 

प्रद्युश्रमेवं कुवीत तत्तत्काले तु वेष्णव: ॥२६५ 
श्रौतेनेच च मार्गण जपहोमपुरःसरम्‌ । 

उत्सव वासुदेवस्य यथाशक्त्या समाचरेत्‌ ॥२६६ 
यत्र यत्रोत्सवं विष्णोः कत्तुमिच्छति. वेष्णवः | 

होमं कुर्यात्तत्र मन्त्रे स्तथाविष्णप्रकाशकेः ।।२६७ | 
अतो देवेतिसुक्तेन तथा विणोनुकेन च । ` ` 
परोमात्रेति सूक्ताभ्यां पौरुपेण च देष्णवः ॥२६८ 
नारायणानुवाकेन श्रीसूक्तेनापि चेष्णव: । . 

प्रत्यूचं जुहुयाइह्लो चरुणा पायसेन वा ।।२६६ 
चतुर्मि वेष्णवेमेन्त्रः परथराष्टोत्तरं शतम्‌ । 
आड्यहोमं प्रकुत्रीत गायत्र्या विष्णुसंज्ञया ।।३०० 
बेकुण्ठपाषेदं हुत्वा शेषं पूवेवदाचरत्‌। ` 
अनादिष्टेषु सवषु कुर्यादेव विधानतः ॥३०१ ` 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्रिप्रान्‌ सबं सम्पूर्णां ब्रजेत्‌ । 
अथवा सन्त्ररत्नेन सहस्र प्रतिवासरम्‌ ॥३०२ 
हुत्वा पुष्पाणि दत्त्वा च शेष पूर्वदाचरत्‌। 

होमं विना न कतव्य मुत्सव परमात्मनः ।।३०३ 
जपहोमविद्दीनन्तु न गृह्णाति जनादन: ।. 
तस्माच्छौतं प्रवक्ष्यामि विष्णोराराधनं नृप | ॥३०४ 
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११६८ | वृद्धहारीतस्मृतिः । आह 
अश्‍वयुक्‍कृष्णपक्ले तु सम्यगभ्युदिते खो । 
आदर्शात्‌ सप्तरात्रन्तु पूजयेत्मभुमव्ययम्‌ ।।२०५ 
ज्ञात्वा नद्यां विधानेन कृतकृत्यः समाहितः । 
गृददीत्रा जढकुम्भन्तु वारुणान्‌ प्रवरान्‌ ब्रजेत्‌ ॥३०६ 
पश्वत्वक्पल्लवान्‌ पुष्पाण्यभिमः्ञ्य विनिक्षिपेत्‌ | 
सौरभेयीं तथा मुद्रा दर्शयित्वा च पूजयेत्‌. ३०७ 
त्रिवारं वेष्णवेमंन्त्रः शङ्ख नेवाभिषेचयेत्‌। 
पूजयिस्वा विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।।३०८ 
अपूपान्‌ पायसं शाक्तू्‌ छसर'च निवेदयेत्‌ | 
मन्तीरष्टोत्तररात दत्त्वा पुष्पाणि चक्रिणः ।।३०६ 
पश्चाद्वोमं प्रकुवीत साञ्येन चरुणा ततः । 
कस्य वा नेतिसू केन वेणवेरपि वेष्णवः ॥३१० 
हुत्वा तु मन्त्ररत्नेन घृतमष्टोत्तरं शतम्‌। 
वेकुण्ठं पार्षद हुत्वा वेषणवान्‌ भोजयेत्ततः ॥३११ 
सक्ङ्गोजनसंयुक्तः क्षितिशायी भवेन्निशि । 
सायाह्ने ऽपि समभ्यच्य जातीपुष्पेः सुगन्धिभिः ॥३१२ 
बहुभिदीपदण्डश्च सेवेरन्‌ पुरवासिनः । 
एवं महोत्सवं कृत्वा धनधान्ययुतो भवेत्‌ ॥३१३ 
तत्तत्कालोचितं विष्णोरुत्सव' परमात्मन: । 
्रव्यह्दीनोऽपि कुर्वीत पत्रपुंष्पेः फलादिभिः ॥३१४ 
समिद्विबिल्वपत्रेरवा होमं कुचीत वेष्णवः | 
सन्तपयेच विप्रांस्तु कोमलस्तुलसी दले: ॥३१५ 
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ऽध्यायः | नानाविधोत्सवविधानवणनम्‌ । ११६६ 


` म्या वे देवदेवेशः परितुष्टो भवेदू धर चम्‌ । 
आस्तिक्यः श्रहधानश्च वियुक्तमदमत्सरः ३९६ 
पूजयित्वा जगन्नाथं यावञ्जीवमतन्द्रितः । 
इह्‌ सुत्त मनोरम्यान्‌ भोगान्‌ सर्वान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥३१७ 
सुखेन देहमुत्सज्य जीणेत्वच मिवोरगः । 
स्थूटसूस्मात्मिकाच्चेमां विहाय प्रकृतिन्द्रुतम्‌ ॥३१८ 
सार्प्यमीश्वरस्याऽऽ्छु गत्वा तु स्वजन: सह्‌ । 
दिव्यं विमानमारुह्य वेकुण्ठं नास भास्करम्‌ ॥३९६ 
: दिव्याप्सरोगणर्यक्तो दिवयमूषणभूषितः | 
स्तूयमानः सुएगणैगीयमानश्च किन्नर: ॥३२० 
न्रह्मळोकमतिक्रम्य गत्वा ब्रह्माण्डमण्डपम्‌ । 
विष्णुचक्रण चे मित्वा सर्वानावरणान्‌ घनान्‌ ॥३२९ 
अतीत्य वीरजामाशु सबवेदस्रवां नदीम! 
अभ्युद्गच्छद्भिरव्यम्रेः पूञ्यमानः सुरोत्तमेः ॥३२२ 
सम्प्राप्य परमं धाम योगिगम्य सनातनम्‌ । 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं हदरेः।।३२३ ` 
तद्विष्णोः परमं धाम सदा पश्यन्ति योगिनः । 
शीतांशुकोटिसङ्काशेः सर्वेश्च भवनेयंतम्‌ ॥३२४ 
आरूढयौबनेदिञ्यः पुंभिः स्जीभिश्च सकुटम । 
'सर्घळक्षणसम्पन्ने दिव्य्रभूषणभूषितेः ।३२५ 

अक्षरं परमं व्योम यस्मिन्देवा अधिष्ठिताः । 
इराबसी धेनुमती व्यस्तभ्नासूयचासिनी ॥३२६ 
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१९०० 


वृद्धहारीतस्मृतिः | . . [ सप्तमो- 


यन्न गावो भूरिण्टङ्गाः साउयोध्या देवपूजिता । . 
अनन्तव्यूइळोकश्व तथा तुल्य झुमावहैः॥३२७ _ 


मण्डपं सुमनोहरम्‌ । 

लि ध्रुवे रम्योत्तरे झुभे ॥३२८ 
तस्मिन मनोरमे पीठे धर्माद्यः सूरिभिवर ते । 
सहाऽऽसीनं कमलया दृष्टा देवं सनातनम्‌ ॥३२६ 
स्तुतिभिः पुष्कलाभिश्च प्रणम्य च पुनः पुनः । 
प्रहषपुळको भूत्वा तेन चाऽऽळिङ्गितः क्रमात्‌ ॥३३० 
पूजितः सकळेभोगेः श्रिया चापि प्रपूजितः । 
अनन्तबिहगेशाद्य रचितः सवद्बतंः ।।३३१ 
तेषामन्यतंमो भूत्वा मोदते तत्र देववतं.। 
एषु केषु च लोकेषु तिष्ठते कमलापतिः ।।३३२ 
तेषु तेष्वपि देवस्य निद्यदासो भवेत्सदा । 
दासवत्युत्रवत्तस्य मित्रवद्‌ बन्धुवत्‌ सदा ।।३३३ 
अश्नुते. सलकान्‌ कामान्‌ सह तेन विपश्चिता । 
इमान्‌ लोकान्‌ कामभोगः कामरूप्यनुसश्चरन्‌ ॥३३४ 
सव॑दा दूरविध्वस्तदुःखावेशळवांशाकः | 

णानुभवजप्रीत्या कुर्याह्दानमशेषतः ।।३३५ 
इवमेव परं मोक्ष्‌ विदुः परमयो गिनः । 
काह्कुन्ति परमं दासा मुक्तमेकं महर्षयः ।।३३६- 


' हरेदास्यकपरमां भक्तिमाळम्च्य मानव: | 


इहेव युक्तो राजष | सर्वकमनिवन्धनः।।३३७ 


इति दृद्धहारीतस्सृतो विशिष्टपरमधसंशाख नानाविधोत्सवविधानं 


नाम सप्तमोञ्ध्यायः | 
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AY se 
i - 


अध्याय: ] विष्णपूजाविधिवर्णनमू । १२०२ 
॥ अष्टमोऽध्यायः 
अथ विष्णुपूजाविधिवर्णनम्‌ । 


हारीत उवाच । | 
अथ त्रक्ष्यासि राजेन्द्र | विष्णुपूजाविधि परम्‌ ॥१ 
श्रोत महर्षिभि: प्रोक्त' वशिष्ठाद्ये: पुरातने:। . 
वखानसश्च भ्रग्वाद्य:ः सनकाद्यश्च योगिभिः ॥२ 
वष्णव वदि : पूव यद्यदा चरितं पुरा । = 
तत्त वक्ष्यामि राजेःद्रः। मदाप्रियतमं हरे: ॥३ - - 
ब्राह्म सुहत उत्थाय: सम्यगाचम्य वारिणा] . 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु पूजयेन्मनसेव तु ॥४ .. ` 
त॑ प्रत्तवेति सूक्तेन. वोधयेत्कमळापत्तिम्‌ः। `. ` ` 
वनस्पतेत्रि सूक्तनंः तूयेघोषं. निनादयेत्‌.॥।५ 
कुयातप्रदक्षिणं विष्णोस्तो देवे्यनेन तु । छः 
तद्विष्णीरिति मन्त्राभ्यास्त्रि: प्रणम्या5$चरेत्ततः ॥£ 
कृतशोचस्तथा उंडचान्तो दन्तधावनंपूर्वकम्‌ । 
स्नान कुर्याहिघानेन धात्रीश्रीतुछ्सीयुतम.॥७ 


नारायणानुवाकैन कृत्वातत्राघमषणंम । 

कृतकत्यःशुंचिभूत्वा तपयित्वा च पूर्ववत्‌ ॥८ - ˆ ॐ” 
` ध्वृतोध्वपुग्डदेहश्व पत्रित्रकर एंव “च “> १5.7 

प्रविश्यं भन्दिरं'विषगोः संमाजन्या विशोधयेत्‌ ॥६. 
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बास्तोष्पतेति वे सूक्त जपन, संमाजयेद्‌ एदम्‌ । 
आगाव इति सूक्तेन गोमयेनालुलेपयेत्‌ 
आनोमद्रेति सूक्तेन रज्ञवलिच्व निश्चिपेत्‌ ॥१० 
ततः कळशमादाय जपन्वे शाङुनीश्र चः । 
गला जलाशय रम्यं निम्मंळं छुचि पाण्डुरम्‌ , 20 

+ भे गङ्गेति क्ुचा जळं भक्तया ऽभिमन्त्रयेत. | 
बि अस्मानिति क्रूचा कलश क्षाल्येद्‌ हिज: ॥१२ 
समुद्र जंयेष्ठमन्त्रेण ग्रहीयात्यतो जलम्‌ । 
उतस्मेनं वस्तुभिरिति वख्नेणाऽऽच्डादय वेष्गवः ॥१३ 
प्रसम्राजेति सूक्त वे जपन्‌ सम्प्रविशेद गृहम्‌ । 
धान्योपरि तथा कुम्भ न्यसेद्दक्षिणतो हरेः ॥१४ ` 
इमं मे वरुणेत्यूचा मङ्गटद्रव्यसंयुतम्‌। . 
अञ्जन्ति (मित्रोत्वेति सक्त न कुर्य्यात्पुप्पस्य सञ्चयम्‌ !।१५ 
अर्व्वाच्वि सुभगे द्वाभ्यां गन्धांग्व पेषयेत्तथा । | 
बाग्यतः प्रयतो भूत्वा श्रीसूक्त नेव बेष्णवः | 
विश्वानि न इति क्रूचा दीपं दद्यात्सुदीपितम्‌ ॥१६ 
तत्तत्पात्रेषु सलिल दत्त्वा गन्धां स्तु निक्षिपेत्‌ । 
शन्नो देव्या च सलिळं गायत्र्या च कुशांस्तथा ।।१७ 
आयनेति च पुष्पाणि यवोऽसीति ्ृचाऽक्षतान्‌ । 
गन्धद्वारेति वे गन्धा नौषध्या तिळसर्षपान्‌।।१८ 
काण्डात्काण्डति दूवांग्रान्‌ सहिरिण्येति रत्नकमू । 
हिरण्यरूपेति क्ष्चा हिरण्यं निक्षिपेत्तथा ॥१६ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१२०२ 


el ] विष्णपूज्ञाविधिवर्णनम्‌ । १२०३ 


. एव द्रव्याणि निक्षिप्य तुळस्या च समप्येत्‌ । 
सवितुश्च्यादि ऋचा दद्याद्घ्योद्‌कं हरेः ।।२० 
श्रियेति पादेति ऋचा दद्यात्‌ पादजळ॑ तथा । 
भद्रन्ते हरतेत्यनेन हस्तप्रक्षाळनं चरेत्‌ ॥२१ 

चयः सुपण ति ऋचा मुखसम्माजन तथा । 

आपो अस्मानिति ऋचा वक्तृगण्डूषमेव च.॥२२ 
हिरिण्यद्न्तेत्यनेन दन्तकाष्ठ' निवेदयेत्‌ । 

वृहस्पते प्रथसेति जिह्वालेखनमेव च ॥२३ 
आपयित्वा उ भेषजीरित्ति गण्डषमाचरेत । 
आपो हि छा इत्यनेन कुर्य्यादाचमनीयकम्‌ ।।२४ 
सूर्धामव इत्यनेन तेळाभ्यङ्गं समाचरेत्‌ । 
मूर्धीनन्दीच इत्यनेन गन्धान्‌ केशेषु छेपथेत्‌॥ 
तद्धियस्तप्थो केशवन्ते केशान्‌ बे क्षाळ्येत्पुन: । 
श्रिये पृश्न(इ)ति ऋचा तद्ठचोद्वतनादिकम्‌ ॥२६ 
आपोयम्बः प्रथममिति सुक्त नाभ्यङ्गसूचनम्‌ । 
कृत्वाऽदः स्नापयेत्सूक्त ष्णवेगन्धवारिणा ।।२७ 

. ततः पञ्चामृतेगव्येः स्नापयेत्तत्मकाशके: । 
आप्यायस्तेत्युचा क्षीर्‌ दधिक्राव्णेति वे द्धि ॥२८ 
घृत्तमासिक्षेति घृतं मधुवातेति वे मधु । 

तत्ते वयं यथा गोभिरित्यूचेक्लुरसं शुभम्‌ ॥२६ 
एभिः पञ्चामृतेः स्नाप्य चन्दनश्व निवेद्येत्‌ । 
शरीसुक्तपुरुषसूक्ताभ्यां पुनः संस्थापयेद्धरिम्‌ ।।३० . 
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बनस्पतेति सूक्त ने कुँय्याद्‌ घोष॑ परम न्वितम्‌ । 
श्रिये जात इति ऋ वा दद्यान्नीराजनं ततः ॥२ 
युवा सुवासे ति ऋं वा वस्मणङ्ग प्रमाजयेत्‌ | 
प्रसेनानेति मन्त्रेण वस्त्र सम्वेशटयेत्ततः ३२ 
युवं बल्लाणीति ऋचा उत्तरीयं तथव-च | 
सर्वत्रा5चमन॑ दयाच्छन्नो देवीत्यूचा च ठु ॥३३ 
उपवीतं ततो देये.द त्रह्मणानितिं-वे ऋचा । 
ऋतस्य तन्तुवितते दद्योत्कुरापवित्रकम्‌ ॥२४ 
एश्चादाचमनं दाद भूर्पणेभूषयेद्धरिम्‌। ` 
विश्वजित्सक्त न दयाद्‌ भूषंणानि शुभानि व ॥३५ 
हिरण्यकेशोति ऋँचा केशान्‌ संशीषयेत्तंथा। - 

` सुपुष्प: कबरीं दंग्राद्रिदिसोतेलनेनं व ॥३६ 
कृपायमिन्द्र ते रंथ इत्यचा तिलक शुभम्‌ । 
गन्धभ्व ठेपयेदूँ गात्रे गन्धद्वारेति ब कृचा ३७ ` 
त्रातारमिन्द्र इत्यचा पुष्पमाला सर्मर्पयत्‌ । 
चश्नुषः पितेति ऋचा चंश्लुषों रञ्जन शुभम्‌ ॥३८ 
सहस्रशीषति ऋचां किरीटं शिरंसि क्विपेत्‌ं। ` 
ऋकऋसोामाभ्यामिंति श्रोत्रे कुण्डले मा करेउपयेतू ॥३६ 
दंमूनसो अपस इति केंयूरादि विभूषणम्‌ । 
आश्रेते यस्येति भचा द्वाराणि विमलानि चं ॥४८ ` 
हस्ताभ्यां दंशशाखाभ्या मित्युंचाँ चाङ्कुडीयकेमं । १, 

' अस्य त्रिपूणमंधुंनी सुप्याँके विन्यसेच्छुमै ॥४ 
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ऽध्यायः | ` विष्णपूजाविधिवर्णनम्‌ । १२०४ 

इद्रन्त्वदुत्तर इति. कटिसत्र सुगेचिषम्‌ । 
स्वस्ति रा विशस्पतिरित्यायुधानि-समपयेत्‌ ॥४२ 
द्योनय इन्द्रति दद्याच्छत्रं सुविमलं तथा । 
सोमः पचततेत्यचा चामर हँममुत्तमम ॥४३ 
सोमापृषणेत्युचा ताळवृन्तौ सुवचसो । 
रूपं रूपमिति ऋृचा दद्यादाद्शेनं शुभम्‌ ।।४४ 

- इन्द्रमेब धोषगंति ऋचा ऽऽसने विनिवेशयेत्‌ । ` 
इददैवास्तमेति ऋचा दद्याच्च कुशाविष्टरम्‌ ॥४५ 
आपस्वन्तरिति कृचा पाद्य दद्याच भक्तितः । 
गौरीमिमाय सूक्त न अघ्यं हस्ते नित्रेदयेत ॥४६ 
नतमंहो न दुरितमित्याचमनं समपयेत्‌। 

' पिवासोमसित्यनेन सघुपकच्च प्राशयेत्‌ ॥४७ 
अप्स्वग्ने सघिष्टवेति पुनराचमनं चरेतू। 
अर्च न्तसत्वाहबमहेत्यक्षतेरचयेच्छभ: ॥४८ . 
तण्डुलाः सहरिद्रास्तु अक्षता इति कीर्तिताः । 
विष्णोर्नुकमिति सूक्त न धूपं दद्य.दू घृतान्वितम्‌ ॥४६ 
भावामितेति सूक्तेन दीपान्नीराजयेच्छु भान्‌ । 
इदन्ते पात्रमिति(च)भाजनं विन्यसेच्छुभम्‌ ।।५० 
तस्मा अरङ्गमामवेति पात्रप्रक्षालनं चरत्‌। 
अस्मिन्‌ पदे पर(मितच्छिवांस)मिति गताज्येनाभिप्रयेत्‌ \ 
पितु' नुस्तोषमिति सुक्त न दद्यादन्नादिकं हविः ॥५१. 
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| बद्धद्वारीतस्मृतिः | [ अष्टमो. | 
तदृत्यानिकमिति श्रुचा सहिरण्यं घुत तथा । | 
तस्मिन्‌ रायवतय इति दद्यादापोशने छतम्‌ ॥५२ 
ततः प्राणाद्याहुतयो होतव्याः परमात्मनि । 
अग्ने विवस्वदुषस इति पश्चमिश्र यथाक्रमम्‌ ॥«३ 
समुद्रा दूमोंति सूक्त न छृतधाराः समाचरत्‌ । 
प्रोमात्रेति सूक्तेन भोजयेत्सभ्रियं हरिम्‌ ॥५४ 
तुभ्यं हिन्वान इत्यनेन वयः सब निवेद्येत्‌ | 
इन्द्र पीवेत्यनेन दद्यादापोशानं पुनः ॥४५ 
प्रत आश्चिनि पवमानेत्युचा हस्तप्रक्षालनं चरत्‌ । 
` सरस्वती देवयन्त इति (तिस्रभि)गण्ड्घमेव च ॥।५६ 
ष्टि दिवीशः तद्वारि (दवाभ्यां) दद्यादाचमनं ततः । 
शिशु जिज्ञाभिनमिति ऋचा सुखहस्तो च मार्जयेत्‌ ।! १७ 
दक्षिणावतामिति ऋचा दद्यात्ताम्बूल्मुत्तमम्‌ । 
स्वादुः पवस्रेति ऋचा दद्यादाचमनं पुनः। | 
आऽयं गोरिति सूक्ताभ्यां दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं ततः ।।१< 
दीपन्नीराजयेत्पश्चाद्‌ घृतसूकेन वेष्णवः । 
यत Pd रक्षा प्रदापयेत्‌ ॥ ५६. ` 
यज्ञां देवानामिति सूक्तन उपस्थानजप॑ चरे 
तडडिष्णो रिति (भया प्रणमेच्चेव अजित ० 
गोरी मिमायेति क्षूचा दृद्यादाचमनन्ततः | | 
सहजनामभिः सुत्वा पश्चाद्वोमं समाचरेत्‌ ॥६१ 
मातरोपासनं हुत्वा तकिन्नम्नौ जनादनमू । ` ` 
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` ऽध्यायः | विष्णुपूजाविधिवर्णनम्‌ । १२०७ 


श्रीभूसूक्ताभ्यामपि च हुत्वा घृतयुतं हवि: । 

यामिः सोमो मोदतेयनेन मातृभ्यां जुडुयाद्धविः ॥६३. 

किस्त्रिद्वनमित्या(तिम्षचाअ)न्नन्त जुहुयाद्धविः । 

सुपण विप्रा इति क्रूचा सुपर्णाय महात्मने ॥६४ 

चमूष च्डथन इति च सेनेशायापि हूयताम्‌। ` 

पवित्रन्त इति इाभ्याश्चक्रायामिततेजसे ॥६५ 

स्वादुषं स इति क्षूचा हेतिभ्यो जुहुयाद्धवि: । 

इन्द्रश्रेष्ठानितीन्द्राय अग्निमूर्थेति पावकम्‌।६६ 

यमाय सोमेति यमन्ने् त॑ मोषुणेत्युचा । 

यच्चिद्वितेति वरुणं वायत्रायाहोति मारुतम्‌ । 

द्रविणोदा ददातु नाद्रविणाद्याशमेव च ॥६७ 

ञ्यम्वकक्र्‌ (क सित्यु)चा रुद्र मानः प्रजां प्रजापतिम्‌ 
ज्ञनेत्यूचा साध्येभ्यो मरुतो यद्धवेति च॥६८ 

योनः सपत्नेति ऋचा वसुरुद्रेभ्य एव च । 


विश्वेदेवाः स च (बाश्चतस्रभिय देवा स ऋचा तथा ॥६६ 


सवभ्यश्चेतर देवेभ्यो जुहुयादन्नमुत्तमम्‌। 
नास्याभ्यामिति क्रृचा अश्रिन्छन्दोभ्य एव च ।।७० 
सोम(मा)पषे(षणे)ति ऋृचा सूप्यांचन्द्रमसोस्तथा । 
संसमिद्युद(व)सूकत न वेष्णवेभ्यस्तथापुनः ।।७१ 
ततः स्विष्टकृत॑ हुःरा सुक्तेभ्यश्व बलि क्षिपेत्‌ । 

)चा बलि सबि विनिक्षिपेत्‌। ७२ 
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१३५८ 


बृदधहारीतृस्ृतिः | , : [ अशः 


आचम्य वारिणा पश्चान्मन्त्रयाग समा 
एतच्छौत॑ नृपश्रेष्ठ | सुनिभिः सम्प्रकी तितम्‌ ॥७३ 


' सम्यगुक्त' मया तेऽद्य निश्चितं मतमुत्तमम्‌। + ` 


एतस्रियतमं विष्णोः खि(श्र्)ियो नाथस्य सवदा ॥७४ 
श्रौतेनेव हरिं देवमचयर्ति मनीषिणः । 
श्रौतस्मात्तांगमेजिष्णो ख्रिविधं पूजन स्स्ृतम्‌ ॥ ७% 
एतच्छौतं ततः स्मात्त पौहुपण च यत्‌ स्मृतम्‌ | 
मन्त्रैरष्टाक्षराद्यस्तु तद्दिव्यागमझुच्यते ॥७६ ` 
श्रौतमेच विशिष्ट स्यात्तंषां नृपवरात्तम । । 

श्रीतमैत्र तथा विग्राः प्रकुर्वन्ति जनादने ॥७७ 
यजन्ति केचित्त्रियन्त्रिसन्ध्यासु च देशिकाः |. 
यजन्ति केचित्तितयन्त्रयो वर्णा द्विजोत्तमाः ॥७८ ` 
शुश्रूषा च तथा नामकीतनं शूद्र जन्मनः।; . .'. ` 
अपि वा परमेकान्ति बालक्प्ण पु ःरिम्‌ ॥७६ ` 


... स्रीणामप्यचनीय: स्यातस्ववर्णस्याऽऽनुरूपत्तः। . ` 


-न्त्ररत्नेन वे पूज्यो हित्वा श्रौतं विधानतः ॥८० 
एवमभ्यचचनं विष्गोमनिभिः सम्प्रकीर्तितम्‌ । 


. श्रीतस्मार्तागमोक्ताश्च निने मित्तिकाः क्रिया: । ।८१ 


'आयश्चित्तमक्रत्यानां दण्डमःयाततायिनाम । 


अधुना सम्मवक्ष्यामि वृत्तिमेकान्तिलक्षणाम्‌ ॥८२ 
नारीणामपि कतंव्या अहन्यहनि शाश्वतीम्‌ । 


५ उत्थाय पश्चिमे यामे. भर्त्त: पूर्उमतन्द्रिता का, 
gitized by eGangotri 
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-ऽष्यायः | सवृत्यथिकारभाण्डादीनां संशुद्विवर्णनम्‌। १२०६ 


कृत्वा शौचं विधानेन दन्तधावनमाचरेत्‌ । 
कत्वाऽथ मङ्गछरनानं शृत्वा शुक्ठाम्वर्‌ तथा ॥८४ ;- 
आचम्य धारयेदृध्यपुण्डू' शुक्र मृदेव तु ।-  .. 
चन्द्नेनापि कस्तूर्याः डुङ्कुमेनामि वा .सति ॥८५. 
जप्त्वा सन्त्र शुरु पश्चाद्भिनन्द्य च वष्णवान्‌ | 
नमरङृत्वा जगन्नाथ जप्त्वा च शरणागतिम्‌ ॥८६ 
आत्मानं समलङक्कय चिन्तयेन्मधुसूदनम्‌ । 
ग्रहभाण्डादिक सब वाग्यता नियतेरिद्रयाः ॥८७ 
संशोधयेत्प्रतिदिन, यज्ञाथ परमात्मनः । 
माजयित्वा गृहं पश्चाद्‌ गोमयेनानुलिप्य च ॥2८ 
रङ्गवलल्यादिभि पश्चादळङ्क्ृत्य समन्वतः। . 
चतु वधान्नां भाण्डानां क्षाळनन्तु समाचरेत्‌ ॥८४ 
पाचकानि वहि्ठानि जलस्याऽऽनयनानि च| ˆ 
स्थापनानि जलाथ बा चतुविध मुदाहृतम्‌ ॥६० 
पृथक पथगुदच्चानि तेषु तेष्वपि विन्यसेत्‌ । 
नान्योन्यं सङ्करं कुर्याद्वाण्डानां सर्वेकमसु ॥६१. 
तानि तानि स्पशेत्पाणि प्रक्षाल्यव पुनः पुनः 
सम्यक्‌ प्रक्षाल्य भाण्डानि दाहयेय ज्ञियस्तृणः ॥६२ 
पुनः प्रक्षाल्य सन्तप्त्वा पश्चारपचनमाचरेत्‌। 
रसभ.ण्डानि सर्व्वाणि क्षाळ्येृष्णवारिणा ॥६३ 
चतुसिः पश्च भिर्ध्यात्वा खकमखवो क्षाल्येत्तदा । 


SNS 


बहिन निष्क्रामयीत पाचक्रानि गृहान्तिकात्‌ ॥६४ - 
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१२१० बृद्धहारीतस्ष्तिः । । अष्टमो- 
ताभिरेव तु दयात्तु युञ्जीत हि कथ*अन । 

दत्ता पात्रान्तरे दयात्करासथेवा सुण्मयेऽपि वा ॥६५ 
पुटे पणमये वाऽपि दद्यादत्र तु बेष्णवे । 

खुव दारुमयं कांस्यं क्वीतायोमयं न तु ॥६६ 

न दद्यादारनाछस्य घटं तस्मिन्‌ महावने । 
आरनालस्य | यत्‌ कुस्भन्लजेन्मद्यवटं यथा IES 
आरनाढङ्कारशाकं करञ्ज तिळपिष्टकम्‌ । 

लशुनं मूलकं शिग्रं छत्रा (त्र) कोशातकी फळम्‌ । 
अलाबुय्वान्त्र शाकः्च करनिमंथितं दधि ॥६८ 
विम्बं बिडजः्च निर्यासं पी छुँ श्लेष्मातक फलम्‌ | 
आरगधभ्व निराण्डीं कालिब्नन्नालिकां तथा ॥६६ . 
नालिकेयाँख्यशाकभ्व श्वेतवृन्ताकमेब च। .. 
उष्टाविमानुषीक्षीरमवत्सानिदेशाहगोः ॥१०० 
एतान्यकामतः स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ । 

मत्या जग्धा त्रतं कुर्यात्सुज जख्या पतेरवः ॥१०१ 
केशानां रज्ञनाथं वा न स्पुशेदारनाळकम्‌ । 

. चन्दृनं घनसारं वा मकरन्द्मथापि वा १०२ ` 
माषमुद्‌गादिचूण वा तक्रं जाम्वीरमेव वा । 
तिन्तिड़्व कलाय॑ वा केशरञ्जवमाचरेत्‌ ॥१०३ 
ऊध्व॑ मासात्त्यजेत्सव मृद्वाण्डं वेष्णबोत्तम: । ` 


cc त्यजञज्लोद्दभाएदानि;ताप्रनेत्र हत्त १०४०८८. by eGangotti . | 


उयाय: सभावदुष्यादिद्रव्यभाण्डादीनां संशुद्विवर्णनम्‌। १२११ 
दारूणां सन्त्यजद्वाञपि तक्षणं वा समाचरेत्‌ । 
अश्मनामश्मभिरथ्यात्वा गोवाळेघषयेत्तथा ।।१०६ 

_ सूतके सृतके वाऽपि शुनादिर्पर्शने तथा । 
स्पशने वाऽप्यभझ्याणां सद्य एव परित्यजेत्‌ । 
एव संशोध्य भाण्डानि यज्ञार्थ याचयेद्ध विः ॥ १०६ 
सम्प्रोक्ष्याद्विः झुंचो देशे धान्यं संशोधयेद्‌ बुधः । 
अवहन्याच्छुभतर गायन्ति मधुसूदनम्‌ ॥१०७ 
संशोध्य तण्डुळान्‌ पश्चादद्भिः संक्षाल्येत्त्रिमिः । 
अम्भञ्जिवारं वस्नेण शोधयित्वा घटान्तरे ॥१०८ 
कुशेनेव पतित्रेण तण्डुलान्‌ निर्वपेच्छभान्‌ । 
अन्तर्घाय कुशा तत्र मन्त्ररन्न मनुरमरन्‌ ॥१०६ 

. पाचयेत्सपवित्रेण वाग्यतो नियतेन्द्रियः । 
उपविश्य शुभे कुण्डे बहि प्रज्वालयेत्तत: ॥११० 
अवेष्णवस्य शूद्रस्य पतितस्य तथेव च । 
एाषण्डस्याप्यशुद्धत्य गृददेष्वमि विवजयेत्‌ ॥१११ 
सम्प्रोक्ष्य मन्त्ररनेन वहि कुराजलेखिभिः। . 
यज्चियो्जिमलः काष्ठेव्यजनेन प्रदीपयेत्‌ ॥११२ 
सान्तर्धानमुखनापि धमयित्वा प्रदोपयेत्‌ ।. 
पालाशैर्खा दिरेबिल्वेगाशकृत्पिटकेरपि ॥११३ 

` अन्यर्वा यज्ञियेः काष्ठेस्तृणेर्बा यज्ञियेः शुभे: । 

CC-0 वजेयेर सद्यदिग्धानि, तथा बुभीतकानि च॥११४, cGangotri 


बृद्धहारीताएमतिः |: [ अष्टमो- 
आरग्वधानि शिग्रणि तथा नेर्गण्डिकानि. च.। 
नेपानि च कपित्थानि कार्पासरण्डकानि च ॥११५ 
अमेध्यानि सकीटानि दोगन्थानि तथव च । 
असद्वाहानि चैत्यानि काकखदवासनानि च ॥११६ 
देवाळयानि यौप्यानि तथोपकरणानि च। - ` 
महिपोष्टूखरादीतां कारीषपीटकानि च ॥११७ 
अन्यानां पाकशेषाणि वजयेद्यज्ञकम्मंणि । 
प्रदीप्याभि ततो ऽऽन्नाद्यं पच्यान्ञियतमानसः ॥११८ 
चिन्तयन्‌ परमात्मानं जपन्मन्त्रद्वय तथा | 
भुद्ध' हृद्यं तथा रुच्यं पश्चादभ्यन्तरं शुभम्‌ ॥११६ 
निबिद्धानि च शाकानि फङमूळा नि वजयेत । 
अतिरुक्षः्चातिदुं्मतिरक्तः्च वजयेत्‌।।१२० - ˆ 
भावदुषटं क्रियादुष्ट कालदुष्ट तथव च । | 
संसगंदुश्रमपि च वजयेद्यज्ञकम्मणि ॥१२१ | 
रूपतो गन्धतो वाऽपि यञ्चासक्ष्यः समम्भवेत्‌ । 
भावदुष्टव्व यत्रोक्तं मुनिभिधम्मपारगः ॥१२२ ` 
आरनाल'्व मद्वच करनिम्मथित दधि । 
हस्त रत्त नव लवण क्षीरं घृतपयांसि च । १२३ 
हस्तेनोदूधृत्य यत्तोयं पीतं वक्त ण बेकदा । 
शब्देन पीतं भुक्तच्व गव्यं ताम्रेण संयुतम्‌ ॥१२४ 
क्षीरश्च लवणोन्मिश्र॑ क्रियादुष्टमिद्दोच्यते । 
एकादश्यां तु यच्चान्नं यच्चान्नं राहुदर्शने । 
सूतके सृतके चान्नं शुष्क परय षितं तथा ॥९ ६, 
igitized‘by eGangotri 
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१२१२ 


ऽध्यायः ] अभक्ष्यभोक्तादीनां संसगनिषेधवर्णनम्‌।. १२५४३ 


अनिदंशाहगोःक्षीरं षष्ठ्यां तळं तथाऽपि च । 
नदीष्वसंमुद्रगासु सिंहककटयो जम्‌ ॥१२६ 


निशेषजळवाप्यादौ यञ्जविष्ट नवोदकम्‌। . ` 
' नातीतंपः्चरात्रं तत्कालंदुष्टमिहोच्यते ॥१२७ ` 


शेवपाषण्ड पतितविकर्मस्थेनिरीश्वरेः। . 
अवष्णबदिजः शूद्रृहरिवासरभोक्तुभिः ॥१२८ 
श्वकाकसूकरोद्राद्येरुदक्यासूतिकादिमिः | - : 
पुश्चळीभिश्च॒ नारीभिव्‌ षळीपतिभिस्तथा ॥१२६ 
दृष्टं स्पष्ट च दत्त.ःच भुक्तरोष तथव च) | 
अभक्ष्याणां-च संयुक्त संसगं दुष्ट सुच्यते.।१३०. 
विम्बं शिंम्रु चे कालिङ्गं तिळपिटऽ्च मूलकम्‌ |... 
कोशातकीमळाबुँच्च तथा. कट्फलमेवं च ॥१३१. 
शां(बांलळी)छिको: ना(रि) छिकेत्यांदिजाति जातिदुष्टमिहोच्यते । 
एवं सर्वाण्यभक्ष्याणि: तत्सङ्गान्यपि सत्यजेत्‌ ॥१३२ 
तथवाअक्ष्यभोक्कणाँ हरिवासरभोजिनाम्‌ । 
लोकायतिंकंविप्रांणां देवतान्तरसेविनाम्‌॥१३३ | 
अदेष्णवानांमपि चं ससग दूरतस्त्यजेत्‌॥१३४ 
पक्घान्नाद्यं यथा पक वांग्यतो नियतेन्द्रियः। । 
सम्माजयेच्छमतर वारिणा वाससंव च ॥१३५ 
करकेरपिधायांथ चक्रेणैवाङ्कयेत्ततः। 

रान्येंन चां हरिण जढेनाप्यथ वा ळिंखेतं।।१३६'' 
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१२१४ 


वृद्धहारीतस्सृतिः । [ अष्टमो- 
सुदर्शन पाध्वजन्य॑ भाण्डानां यज्ञयोगिनाम्‌ | 

कुशोत्तरे शुचो देशे विन्यस्य कुशवारिणा ॥१३७ 

संप्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन व्नेणाऽऽच्छादयेत्ततः । 

श्वालथित्वाउथ देवस्य भाजनानि शुभेजंलेः ॥३३८ 

अभिपूथ ततो दद्याद्वोजयेच्च विशेषतः | 

भोजयेदागतान्‌ काले सखिसम्बन्धिबान्धवान्‌ ।।१३६ 
बालान्‌ वृद्धान्‌ भोजयित्वा भर्तारं भोजयेत्ततः । 

स्वयं हृष्टा ततोऽशनीयाङ्गतृं भुक्ताव शोषितम्‌ ॥१४० 
पशाचिकानां यक्षाणां शक्तानां लिङ्गधारिणाम्‌ । 


_ द्वादृशीविसुखानां च सँलापादि वि बजयेत्‌ ॥१४१९ 


शैवबौद्वछान्दशाक्तखानानि न विशेत्‌ कचित्‌। 
वर्जयेत्तत्समीपस्थं जल्पुष्पफछादि च ॥१४२ ` 
न निरीक्षेत देवानामुत्सवादि कदाचन । 

स्तुति .बाधप्यन्यदेवानां न कुर्याच्छ्णुयाज्ञ च ॥१४३ 
कामप्रसज्नसंछापान्‌ परिहासादि वजयेत्‌ । . 
अन्यचिह्णाङ्कितं वस्नं भूषणासनभाजनम्‌॥१४४ 
क्षं पश्चु कूपणृान्‌ भाण्डं चेव विवर्जयेत्‌ । 
अन्याल्ये हरि दृष्टा देवतान्तरसंसदि ॥१४५ 
नाचयेन्नप्रणमेच्च ती्थसेवां बिवर्जयेत्‌ । 
अवेष्णवस्य हस्तात्तु दिव्यदेशादुपागतम्‌ ॥१४६ 
हरेः प्रसादतीर्थाय यत्नेन परिवजयेत्‌ । 
आकारत्रयसन्पन्नो नवेज्याकम्मेणि स्थितः ॥१४७ 
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ऽध्यायः ] सवेष्णत्रळक्षणनवविघेञ्याभिधानवर्णनम्‌। १२१ 


विषणोरनन्यशेपत्वं तथेचानन्यसाधनम्‌ । | 
तथेवानन्यभोग्यस्यमाकारत्रयसुच्यते ॥ 
अचेनं मन्त्रपठनं ध्यानं होमश्च वन्दनम्‌ । 

स्तुति योगः समाधिश्च तथा मन्त्रार्थेचिन्तनम्‌।।१४६ | 
एवं नवविधा प्रोक्ता चेज्या वेष्णवसत्तमेः । | । 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्यच्च प्रत्यगात्मनः ।।१५० | 
प्राप्ययुपायं फळञ्चेव तथा प्राप्तिविरोधि च । 

ज्ञातव्यमेतदर्थस्य पञ्चकं मन्त्रचिन्तमेः ॥१५९ - 

जगतः करणत्वं च तथा स्वामित्वमेव च । 

श्रीशात्वं सगुरुत्व*्व ब्रह्मणो रूपसुच्यते १५२ 

देहेन्द्रिया दिभ्योऽन्यत्वं नित्यत्वादिगुणोघता । 

श्रीहरेास्य घमंत्वं स्वरूपं प्रयगात्मनः ।१५३ 

उपायाध्यवसायेन त्यक्तवा कर्मोघमास्मनः । | 

हरेः कृपाबलूम्बित्व॑ प्राप्त्युपायमिहोच्यते ॥१५४ 

सर्वेश्चयफर्क॑ त्यचवा शब्दादिविषयानपि । 

दास्येकसुखसङ्कित्वं विषणोः फलमिहोच्यते ।॥१५५. 
तञ्जनस्यापराधित्वं शब्दादिष्वनुरक्तता । 

कृत्यस्य च परित्यागो ह्यकृत्यकरणं तथा ॥१५६ 

द्वादशी विमुखत्व॑ च विरोधि स्यात्‌ फलस्य हि । 

अर्थपश्चकमेतद्धि ज्ञातव्यं स्यान्सुसुक्षुमिः ॥१४७ 

विहितं सकळं कर्म विष्णोराराधनं परम्‌ । 

निबोध तन्नुपश्रेष्ठ ! भोगाथ परमात्मनः॥१५८ 
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वृत््याख्यस्य तरोरस्य सुटढ मूलमुच्यते | 
त्यागेन चेव घमेस्य निषिद्धाचरणेन च ॥१४ 


आज्ञातिक्रमणाहिज्ञः पतत्येव न संशयः । 
ज्यो दिष्टोमादयः सर्व यज्ञा वेदेषु को तिताः ॥१६० | 


पुण्यत्रता पुराणोक्ता दाना नमित्तिकादिंषु । 
विष्णीभोगतया सर्वाः कव्या वेष्वणोत्तमैः ॥१६१ 
यरतूपायतया कृत्य नित्यनसित्तिकादिक्रम्‌ । 

सस्कःयं कुरुते विष्णोवेष्णव: स उंदीरित: ॥१६२ . 
विष्णो रज्ञतया यस्तु सत्कृत्य कुरुते बुघध:॥ , 
स एकान्तीति मुनिभिः प्रोच्यते वष्णवोत्तमः ॥१६३ 
यस्तु भोगतया विएंगोः सत्कृत्यं कुरुते सदा । ", ` 
स भवेत्परमेकांन्ती मद्दाभागवंतोत्त॑मः ।। १६४ 
वर्जनीयमकृत्यन्तु सवषां करण खिभिः। ° 
अकामतस्तु यश्माप्त' प्रायश्चितताद्विनश्यंति ।। १६५ 
अक्कत्यं वष्णवः पापबुध्या शां्रविरोधितः। 

एकान्तं परंमेकान्ति रुच्य भौवाञ्च सन्त्यजेत्‌ । १६६ 
श्रतिध्मृत्युदितं धम यस्त्यजेद्वष्णवाधम; । 

स पाषण्डीति विज्ञयंः संवलोकेषुं गहितंः।। १६७ 
अङ्ृत्यकरणाद्वाऽपि कु यस्याकरणाद्‌पिं | 
द्वादशौ विभुखत्वेन पतत्यैव न संशय: ॥१६८ 
तस्मात्सवंश्रयंत्नेन सत्कृत्य सदा चरेत । 
आज्ञात्क्रिमणोट्रिष्णी मुक्ती पि विनिबंध्यते ॥१६६' 
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१२१६ 





कर्मी 


न्याय: | स्रीधर्माभिधानवर्णनम्‌। . १२९७ 


समस्तयज्ञभोक्तार ज्ञात्वा विष्णु सनातनम्‌ । 
देवं पेत्रं तथा यज्ञं कुर्यान्नतु परित्यजेत्‌ ।।१७० 
त्रिदण्डमवळम्वन्ते यतयो ये महाधियंः। 
तेषामपि हि कतव्यं सत्क्ृत्यमितरेषु किम्‌ ॥१७१ 
ब्रह्म ब्रह्मा त्राह्मणाश्च त्रितयं ब्राह्ममुच्यते । ` ` 
तस्माद्‌, त्राह्मेणविधिना परं त्रह्माणमचयेत्‌ १७२ : 
समस्तयज्ञभोक्तारमज्ञात्वा विष्णुमव्ययम्‌ । 

वेदोदितं यः कुरुते स छोकायतिकः सप्त; । ।१७३ . 
यस्तु वेदोदितं धमन्त्यक्तवा विष्णुं समचयेत्‌ । 

स पाषण्डत्वमापञ्ञो नरक प्रतिपद्यते ।।१७४. 

वेदाः प्राणा भगवतो वासुदेवस्य सवदा । 
तदुक्तकर्माकुर्चाण: प्राणहूतां भवेद्धरेः । १७५ 
विष्णोराराधनादृद॑ बिना यस्वन्यकमंणि। : 
प्रयुञ्जीत त्रिमूढात्मा वेदहून्ता न संशयः ॥१७६.. ; ` 
वत्स साता ढेढि यथा तथा लेढि स मातरम्‌ । -. 
श्रतं विष्णोः प्रियं ज्ञात्वा विष्णुं वेदेन व:यजत्‌ ॥१७७ 
तस्माहंद्स्य विष्णोश्च संयोगो यस्तु दृश्यते। | 
:स एव परमो घमो वष्णवानां यथा नृप | ॥१७८ 
कश्चित्‌ पुरा नृपश्रेष्ठ । काश्यपो ब्राह्मणोत्तसः 
शाण्डिल्य इति विख्यात: सरवशा्जविशारद्‌ः । १७६ 
स तु घसप्रसङ्गन विष्णोराराधन प्रति।\ : 
अवदिकेन विधिना कृतवान्‌ धमंसहिताम ॥१८० 


» 
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१२१८ 


अवैदिकेन मार्गेण पूजयन्ति रम 


वृद्धहारीतस्सृतिः । [ अष्ठमो- 


€ 
चिदत्र महषयः | डक 
केशवम्‌ ॥१८१ 


~ ] 
अशाखबिहितँ धर्म सर्वे डुबन्ति मानवाः । 


अवलम्ब्य मत्तं तस्य के 


` श्वाहास्रधावषटकारव जितं व्यान्महीतळम्‌ ॥ १८२ 


ततः ब्रुद्धों जगन्नाथः राङ्खच क्रगदाधरः | | 
इदमाह मुनिश्रष्ठ शाण्डिल्यममितौजसमू ॥१८२३ 
दुर्बुद्धे मामकं धम परमं वेदिक महत्‌। = 
अनैदिकक्रियाजुष्ट' प्राग्छभ्यात्‌ कुतत्रानसि।। १८४ 
यरमादवेदिकं घर्म प्रवयसि मां द्विज !। . 
तस्मादवेदिकं लोक निरयं गच्छ दारुणम्‌ ॥१८५ 
तद्ठाक्यादेव देवस्य शाण्डिल्योऽभूङ्कयाकुः । 

स्तुवन्‌ प्राह जगन्नाथं प्रणिपत्य पुनः पुनः।।१८६ 
त्राहि त्राहीहि लोकेश | मां विभो | सापराधिनम्‌ । 
ततः स कृपया विष्णुर्भगवान्‌ भूतभावनः ॥१८७ 
दिञ्यवषशतं विग्र | भुत्ता नरकयातनाम्‌। 
इत्पत्स्यसे भ्रगोवशे जमदास्निरितीरितः।।१८८ 
तत्राऽऽराध्य पुनमा तु वेदिकेनेव धर्मतः । 

राच्छ तस्मिन्‌ सुनिश्रष्ठ | मम लोकं सुनिमंळम्‌ ॥ १८६ 
इत्युक्ता भगवान्विष्णुस्तत्रवान्तरधी यत । 
शाण्डिल्यो निरयं प्राप्य पुनरुत्पय भूतले ॥१६० 
वेदोक्तविधिना विष्णुमचेयित्वा सनातनम्‌ । 
विशुद्धभावात्‌ सम्प्राप्य तद्धाम परमं हरेः ॥१६१ 
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क छू 


अन्याय: ] स्रीधर्माभिधानवर्णनम्‌ । १२१६ 


तस्मादवेदिकं धर्म दूरतः परिवजयेत्‌ । 

वेदिकेनेव विधिना भक्त्या सम्पूजयेद्धरिम्‌ ॥१६२ 
श्रौतेन विधिना चक्र शृत्वा वे वाहुमूल्यो: । 
श्रृतोध्वेपुण्डः शुद्धात्मा विधिनेवाचयेद्धरिम ॥१६३ 
कर्मणा मनसा वाचा न प्रमाद्येत्‌ सनातनात्‌ \ 

न प्रमाद्येतपरं धर्मा तू श्रुतिस्मृत्युक्तगोरचात् ।। १६४ 
सुशीळन्तु पर॑ घम नारीणां नृपसत्तम !। | 
शीळभङ्गन नारीणां यमळोकः सुदारुणः १६५ 

सृते जीवति वा पत्यो या नान्यझुपगच्छति । 

सेब कीर्ति मवाप्नोति मोद्ते रमया सह ।।१६६ 
पति या नातिचरति मनोवाक्कायकमंसिः । 

सा भट लोकमाप्नोति यथेवारुत्धती तथा ॥१६७ ` 
आर्ता$5त॑ मुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिना कृशा । 

सृते प्नियेत या पयो सा स्त्री ज्ञेया पतिव्रता ॥१६८ 
या स्त्री सृतं परिषवज्य द्रधा चेद्धन्यवाहने । 

सा भत लोकमाप्नोति हरिणा कमला यथा ॥१६६ 
रह्मम्नं वा सुएपं वा कृतघ्नं वाऽपि मानवम्‌ । 
यमादाय सृता नारी तं भर्त्तारं पुनाति हि ।।२०० 
साध्वीनामिह नारीणामग्निप्रपतनाहृते । 

नान्यो धर्मोइस्ति विज्ञेयो सृते भतरि कुत्रचित्‌ ॥२०१ 
चेष्णवं पतिमादाय या दग्धा हव्यवाहने । 

सा वेष्णवपदं याति यत्न गच्छन्ति योगिनः ॥२०२ 
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वृद्धहारीतस्मृतिः । 


ईरि या नारी अवेयदि रजस्वला । 


त 
का प्रवेशयेत्‌ ॥२०३ 


चिताम्रि संग्रहे तावत्‌ खात्वा तस्मिन्‌ 
गभिणी नानुरन्तन्या सृतं भत्तारमव्यया । 
ब्रहमचयवत कुयाँद्यावञ्जीवमतन्द्रिता ॥२०४ 
केरार्जनताम्बूळगत्थपु पादसेवनम्‌ । 

मूपितं रङ्गवस्नश्च कांस्यपात्रं च भोजनम्‌॥२० 
द्विवार भोजनश्चादणो रञ्जन वजयेत्सदा | 

खात्वा झुङ्लाम्बरधरा जितक्रोधा जितेन्द्रिया ॥२०६ 
न कल्क कुहुका साध्वी तन्द्रालस्य विवर्जिता । | 
सुनिमंळा शुभाचारा नित्य सम्पूजयेद्वरिम्‌ ।।२०७ . 


_क्षितिशायी भवेद्रात्रौ शुचौ देशे कुशोत्तरे । 


ऽ्यानयोगपरा नित्य सतां सङ्ग व्यत्रस्थिता ।।२०८ 
तपश्चरणसंयुक्ता यावजीवं समाचरेत्‌ः। | 
तावत्तिष्ठे न्निराहारा भरेद्य दि रजस्वला ॥२०६ . 
धमत का सती वा5पि.पाणिपूराज्ञभोजनम्‌। . 
एकवार समश्नीयाद्रजसा च परिप्लुता ।।२९० 

एवं सुनियताहारा सम्यखतपरायणा | 

सत्रा सह समाप्नोति वकुण्ठपदसव्ययम्‌ ॥२११ 
दुग्धव्या साउग्निहोत्रेण भत्तुः पूव मृता तु या । 
सांशामरिन समादाय भत्ता पृतवदाचरेत्‌ ॥२१२ | 
कत्वा कुशमर्यी पत्नी, यावजीवमतन्द्रितः। . , 


५०७७७४५ 


जुहुयादूग्निहोत्र॑ तु पभ्चयुज्ञादिक तथा ॥२ १३ 


ऽध्यायः ] सचक्रादिधारणपुण्डक्रियाभिधानवर्णनम्‌। १४२१ 


अथ च प्रत्रजेद्िद्वान्‌ कन्यां चाऽपि समुद्रहेत्‌। 
प्रत्रज्यामपि कुर्वीत कम वेदोदितं महत्त्‌ ॥२१४ 
आत्मन्यग्नि समारोप्य जुद्दय,दात्मवान्‌ सदा । 
मनसा वा प्रकुवीत नित्यनेमित्तिकक्रिया: ॥२१५ 
गृहस्थो वा वनस्थो वा यतिर्वा5पि भवेद्‌ दविजः । 
अनाश्रमी न तिष्टेत यावज्जीव डिजोत्तमः ॥२१६ 
वर्णाश्रमेषु सवषां पूजनीयो जनादनः । 

न व्यापकेन मन्त्रेण सदेव च महीपते ॥२१७ 
व्यापकानां च सवषां ज्यायानष्टाक्षरो मचुः। 
अष्टाक्षरस्य जप्ता तु साक्षान्नारायणः स्वयम्‌ ॥२१८ 
“सन्यास च समुद्रश्च सर्पिश्छन्दोञधि देदतम। 

न (स) दीक्षा विधि न(स)ध्यानं साथ मन्त्रमुद्‌ हृतम्‌॥२१६ 
स्नात्वा. शुद्धः प्रसन्नात्मा कृतकृसो जनादनम 
मनसाऽप्यर्च यित्वा वा जपेन्मन्त्रं सदा बुधः ॥२२० 
“दानप्रतिग्रहो यागं स्वाध्यायं पितृतपंणम्‌ | 
पितृक्रियाष्ट्राक्षरस्य जप्ता कुर्याद्तन्द्रितः ॥२२१ 
श्वृतोध्व पुण्ड्देहश्व चक्राङ्कितभुजस्तथा । 

अष्टाक्षरं जपन्नित्यं पुनाति भुवनत्रयम ॥|२२२ 
जपेद्गोगतया मन्त्रं सततं वेष्णवोत्तमः। 

न साधनतया जप्यं कततव्यं विष्णुतत्परः ॥२२३ 

अष्टोत्तरसहस्रं वा शतसष्टोत्तरन्तु वा। 
त्रिसन्ध्यासु जपेन्मन्त्रं तदर्थमनुःचिन्तयन्‌।।२२४ 
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बुद्धदारीतस्मृतिः । [ अष्टमो- 
उपोष्य पूर्वदिवसे नद्यां खात्वा विधानतः । 
आचार्य संश्रयेत्‌ पूर्व महाभागवतं द्विजः ॥२२५ 
आचार्या विष्णुपभ्यच्ये पवित्रं चापि पूजयेत्‌ । 
पुरतो वासुदेत्रस्य इष्माधानान्तमाचरेत्‌ २१६ 
प्रजप्य सूक्तेन पवित्रन्तेवतेत्यूचा । 
पवमानस्य आद्येन ऋग्मिश्चत्रभिः क्रमात्‌ ॥२२७ 
आज्यं हुमा ततश्चक्र' तदग्नौ प्रतपेद्‌ गुरुः । 
चरणं पवित्रमिति यज्जुषा वच्चक्रेणाङ्कयेद्धजम्‌ ॥२२८ 
वासां सम्प्रतपेत्पश्चात्ता भव जन्येन देशिकः [२२६ 


९२२२ 


अग्निर्मन्वेति यजुषा तद्वोमाझो प्रतप्य वे। 

-ततस्तु पाथिवे क्ष ग्मिहु त्वा पुण्डाणि धारयेत्‌ ॥२३० 
अतो देवेति सूक्तेन विष्गोनुक्रमणेन च । 
पूजयेद्वादशभिवे केशवांदी ननुक्रमात्‌ ॥२३१ « 
कुशम्रन्थिपु संपूज्य जुहुयात्ताभिरेव तु । 

हुत्वाउथ चरुणा सम्यक्‌ सदा शुत्रण देशिकः ॥२३२ 
ललाटारिषु चाङ्गेषु भृ ग्मिस्ताभि. क्रमेण वे । 

नामभिः केशवायश्र सच्छिद्रण्येव धारयेत्‌ ॥२३३ 
श्रिये जात इति क्ष्चा कुङ्कमङ्क षु धारयेत्‌ । 
परोमात्रेति सूक्तन उपस्थाय जनादेनम्‌ ।२३४ 
होमरोप समाप्याथ मूत्युद्वापनमाचरेत्‌ । 

एवं पुण्डक्रियाँ कृत्वा नाम दद्यात्ततः परम्‌ ।।२३५ 
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ऽध्यायः | . चेष्णवदीक्षाविधिवर्णनम्‌। ९२२३ 


प्रवः पान्तमिति सूक्तेन नाममूति समचयेत्‌। 
राबाज्यं प्रत्युचं हुत्वा नामं दद्याच देषणवः २३६ 
अभिप्रियाणीति सूकनोपस्थाय जनादेनम्‌ । 
प्रदक्षिण नमस्कारो कृत्वा शेषं समाचरेत्‌ ।।२३७ 
सन्त्रदीक्षा विधानन्तु श्रोतं मुनिभिरी रितम्‌ । 
नेबाहिता भवेद्दीक्षा न प्रथत्तत्रेन वक्ष्यते ॥२३८ 
अदीक्षितो भवेद्यस्तु मन्त्रं वेप्णवमुत्तसम्‌ । 
अचन चाऽपि कुरते न संसिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥२३६ 
नादीक्षितः प्रकुर्वीत विष्णोराराधन क्रियाम्‌ । 
श्रौतं वा यदि वा स्मात्त दिवयागममथापि वा ।।२४० 
तस्मादुक्तप्रकारेण दोक्षितो हरिमञचयेत्‌ । 
पूर्वन्हयपोष्य शुरुगा नद्यां स्रास्त्रा कृतक्रियः ॥२४९ 
आचायः पूजयेदिष्णुं गन्धपुष्पाक्षतादिसिः । 
ईशान्यादि चतुर्दिक्षु संस्थाप्य कलशान्‌ शुभान्‌ ॥२४२ 
तेषु गञ्यानि निश्षिप्य च तुमतीन्‌ समचयेत्‌। 
वाराहं नारसिंहश्च वामनं कृप्णमेव च ॥२४३ 
तद्विषगोरिति च द्वाभ्यां वाराहं पूजयेत्ततः । 
प्रतद्विष्णु इति ऋचा नारसिहमनामयम्‌।।२४४ 
न ते विषगो रियनेन वामनं पूजयेत्तथा । 
बषट्तेविएणत्र इति ऋण संपूजयेत्‌ द्विजः ।२४५ 
¢ ९ Nee 

संपूज्याऽऽवरणं सव गन्धपुष्पवधानतः। 
प्रतिष्ठाप्य ततो बहिमिध्माधानान्तमाचरेत्‌ । 

: चतुसिवेष्णवेः सूक्ते; पायसं मधुमिश्रितम्‌ ॥२४६ 
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: बृद्धहारीतस्मतिः । .[ अष्टमो- 
हुत्बा5व्ज्य जुहुयात्पशाच्छसूकेत समाहित । ` ` 
अग्निमील इत्युवाकेन सावित्र्या वेष्णवेन च । [२४ 
सवश्च वेषणवेनत्रेः प्रथगष्टीत्तर॑ शांतम्‌ । 
हृत्वा वेदसमासिःच जुहुयादशिकोत्तमः ॥२४८ 
ततो भद्रासने शिष्यमुप विश्याभिषेचयेत्‌ | 
चतुर्सितेष्णवमन्त्रेः सूत्तेस्तत्कछशोदकः ॥२४६ 
ऋत्विग्मि्राह्मणेः शिष्यमभिषिच्याञ्थ देशिकः । 
कौपीनं कटिसूक्तश्व तथा वख्नः्च घारयेत्‌ ॥२५० 

` ङच्वपुण्ड्राणि पद्माक्ष ठुलसीमालिकेषपि च। ` 

. कुशात्तरे समासीनमाचान्तं विनयान्वितम्‌ ॥२५१ 
अध्यापयेद्वेष्णबानि सूक्तानि विमलानि च | 
व्यापकान्‌ वेष्णवान्‌ मन्त्रानन्यांग्यापि विधानतः ।।२६ 
तदर्थन्यासमुद्रादि सर्षिश्छन्दोऽधिदेवतम्‌। ` 

* तस्मिन्निवेश्य सदूवृत्तो शासयेच्ड्ञासनाच्छू तेः ॥२५३ 
शासितो गुरुणा शिष्यः सद्वृत्तौ सत्पथं स्थितः । 
अचयेत्परमेकान्त्य सिद्ध्ये हरिमव्ययम्‌ ॥२५४ | 
आचार्यात्समचु प्राप्त विग्रहं सुमनोहरम्‌। | 
लब्ध्वाञथ विधिना विष्णोः पूजयेत्तदनुज्ञया ।।२५५ 
पूव5हि पूववत्पूज्यः श्रौतेनेबोपचारके: । 

ताभिरेव च. हुत्वाऽथ ,ऋग्भिराज्यं तथाक्रमात्‌ ॥२५६ 

'शय्यासूक्तान्तमाज्येन हुत्वा5ग्नि वेष्णवोत्तमः । 
अध्यापयित्ता तान्‌ मन्त्रान्‌ वेदिकान्‌ वेदिकोत्तमः ॥२१७ 
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१२२४ 


७--& 
~ — ) 
न. 


` ऽध्यायः ] वेष्णवधमेनिरूपणम्‌ । १३२५ 


पूजाविधानं त्रिविधं तस्मै होमान्तमाविशेत्‌ । 
्ञानतपणहोमार्चा जप्याद्या विविधाः क्रियाः।२५८ 
वशिष्येण शुरोज्ञात्वा शक्तया सच समाचरेत्‌ । 
परमापदूगतो वाऽपि न भुञ्जीत हरेदिने ॥२५६ 
न तियेग्धारयेरपुण्डूज्ञान्यं देवं प्रपूजयेत्‌ । ` | 
वेष्णबः पुष्पो यस्तु शिव ब्रह्मादिदेवतान्‌ ॥२६० . 
प्रणमेताचयेद्वाउपि विष्ठायां जायते क्रिमिः । 
रजस्तमोऽभिभूतानां देवतानां निरीक्षणात्‌ ॥२६१ 
पूजनादवन्दनाद्वा$पि वेऽणवो यात्यधोगतिम्‌ । 
शुद्धसत्वसयो विष्णुः पूजनीयो जगत्पतिः।।२६२. . 
` अनचनीया रुद्राद्याः चिष्णोरावरणं विना । 
यस्तु स्वात्मेश्वरं विष्णुमतीत्यान्यं यज्ञेत हि ।।२६३ 
स्वात्मेश्वराय हरये च्यवते नात्रसंशयः । 
यज्ञाध्ययनकाले तु नमस्यानि वषदकृता ।।२६४ 
तानि वे यज्ञियान्यत्र यज्ञो चे विष्णुरव्ययः । 
तस्येवाऽवरणं प्रोक्तं यज्ञाध्ययनकमंछु २६५ 
स्तुवन्ति वेदास्तस्यात्र गुणरूपबिभूतयः । 
तस्मादावरणं हित्वा ये यजन्ति परान्‌ सुरान्‌ ॥२६६ 
ते यान्ति निरयं घोरं कल्पकोटिशतानि वे । 
छूद्रः काळी गगेशश्व कूष्माण्डा भेरवाद्यः ॥२६७ 
मद्यमांसाशिनश्चान्ये तामसाः परिकीर्तिताः । 
शुद्धानामंपि देवानां या स्वतन्त्राऽचँन क्रिया ॥२६८: 
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१२२६ वृद्धहारीतस्थृतिः | . [ अष्टमो- 
सा दुर्गति नयत्येव वेष्णव॑ बीतकल्मषम्‌ । 
अर्थयित्वा जगन्नाथ वेष्णवः पुरुषोत्तमम्‌॥२९६. 

` तदावरणरूपेण यजेदेव,न्‌ समःततः । 

अन्यथा नरकं याति यावदा भूत वपुवम्‌ ॥२७० 
बासुदेव जगन्ञाथमर्चयित्वेव मानवः । 
प्रप्नोति महदेश्वय ब्रहमन्द्रत्वादि क्षण/त्‌ ॥॥२७१ 
मनसाऽपि जलेनापि जगन्नाथं जनादनम्‌ | 
सम्प्ाप्नोत्यमळां सिद्धि जगत्सवं सम ज्वितम्‌ ॥२७२ 
हृषीकेशा त्रयीनाथं लक्ष्मीशं सवंदं हरिम्‌ । 

तँ विना पुण्डरीकाक्षं कोवयेद्त एन्‌ सुरान्‌ ॥२७३ 
नारायण परित्यज्य योऽन्यं देवमुपासते । 

स्वपति नृपतिं हित्वा यथा स्री पुरुषाधमम्‌ ॥२७४ 
विष्णोनिवेदितं इञ्यं देवेभ्यो जुहुयात्तथा | | 
पितृभ्यश्चेव तददद्यात्सवंमानन्त्यमश्नुते २७ 
निर्माल्यमितरेषां तु यदन्नाद्यं दिवौकसाम्‌ । 
उपभुञ्य नरो याति ब्रह्महत्यां न संशयः ।।२७६ 
नेवेद्य भोजनं विष्णो स्तत्पादाम्चु निपेवणम्‌ । 
तुळसी खादनं नृणां पापिनामपिसुक्तिदम्‌ ॥२७७ 
एकादश्युपवासश्च शङ्खचक्रादिवारणम्‌ । 
तुलस्या पूजनं विष्णो द्वितयं वेप्णतरं सप्रृतम्‌ ॥२७८ 
अबेष्णव: स्याद्यो विप्रो बहुशाञ्जश्रुतोऽपि चा । 
सजीवन्नव चण्डालो सृतः शवानोऽमिजायते २७ 
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ऽध्यायः ] वष्णवप्रशंसावर्णनम्‌ । - १२२७ 


क्रतुसांहस्त्रिणं चाऽपि लोके विप्रमवेष्णवम्‌ । 
चण्डाळमिव नेक्षेत वजयेत्सवंकमंसु ॥२८० 
भगवद्धक्तिदोप्ताभिदग्धदुर्जा तिकल्मष: । 
चण्डाळोऽपि बुध: श्छाध्यो न तु पूज्यो ह्यबेष्णबः ॥२८१ 
शङ्कचक्रोष्वेपुण्ड्रादिर॒हित त्राह्मणाधसम्‌ । 
पूजयिष्यति यः श्राद्ध सवक्रर्मास्य निष्फलम्‌ ॥२८२ 
तियेक्‍पुग्डघरं विप्रं यः श्राद्ध भोजयिष्यति । 
पितरस्तस्य यान्त्येव कालसूत्रं सुदरु गम्‌ ॥२८३ 
उध्वपुण्डूधरं विग्रं चक्र ङ्कितमुजं तथा । 
पूजयिष्यति यः श्राद्ध गया श्राद्धायुत छभेत्‌॥२८४ 
शद्भ चक्रोध्वपु ग्ड़ाय्य रन्वितं वंदणव॑ द्विजम्‌ । 
भक्त्या सम्पृजयेद्यस्तु देवे पित्र्ये च कमणि ॥२८५ 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च। 
यास्यन्ति पितरतस्य विष्णुलोकं सुनिमळम्‌ ॥२८६ 
उध्वपुण्ड्रधरं विप्रं तप्तचक्रःङ्कितांसकम्‌ । 

` श्राद्ध सम्पूजयेद्यस्तु गयाश्राद्वायुतं लभेत्‌ ॥२.८७ 
तमचक्रण विधिना वाहुमूलेन छाब्छितः । 
पुनाति सकल लोकं नारायण इवाघ भित्‌ ॥२८८ 
अविद्यो वा सविद्यो वा शङ्कचक्रोध्वपुण्ड्घृत्‌। 
ब्राह्मण: सवंळोकेषु पूज्यमानो हरियंथा ॥२८६ 
दुराशी वा दुराचारी शङ्कचक्रोध्यपुण्ड्घृत्‌। 
नृणां हन्ति समस्ताघं तमः सूर्योदये यथा २६० 
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- बृद्धहारीतस्मृतिः [5 [ सप्तमो 
विप्रस्य पादमक्षा लितं जळम्‌। `. ` 
क यथा त्रिपथगानदी ॥२६१ 


पुनाति सकल छोक 
रेल: कोटयदध कोटी च तीर्थानि सुबनत्रये । 


": , चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादे तिष्ठन्त्यसंशयः ॥२६२ 


चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादप्रक्षाटित जलम | 
पीत्वा पातकसाइस्रेमंच्यन्ते नात्र संशयः ।।२६२ 
श्राद्ध दाने ब्रते यज्ञे विवाहे चोपनायने। | 
चक्राङ्कितं विप्रमेव पूजयेदितरान्न ठु ॥२६४ 
विष्णुचक्राङ्कितो विप्रो भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । 
न ठिप्यते स पापेन तमसंव प्रभाकरः ।।२६% 
चक्राङ्कित भुजो विप्रः पङ्क्ति मध्ये तु भुञ्जते । 
पुनाति सकळां पङ्क्ति गङ्ग वोत्तरवाहिनी ।।२६६ 
चक्राङ्कित भुज॑ विप्रै यो भूम्यामभिवादयेत्‌। | 
ललाटे पांशु संख्यानि विष्णुलोके महीयते ॥२६७ : 
ब्राह्मण: क्षस्त्रियो वश्यः शूद्रो वा वष्णव: पुमान्‌ । 
अचयित्वेतरान्‌ देवान्‌ निरयं यान््यसंशायम्‌।।२६८ 
विष्णोरावरणं हित्वा पूजयित्वेतरान्‌ सुरान्‌ । 
बेष्णवः पुरुषो याति काटसूत्रमघोमुखः ।।२६६ 
महापापी मह्दापापेरन्वितो यदि वेष्णवः। . ` 
मन्वादि धर्मशाञ्नोक्तं प्रायश्चित्तं समाच रेत्‌॥३०० 
प्रायश्चित्तविशेषं हु पश्चात्‌ कुवीत वेषणवः |. 
वयांसिकीं वेष्णवीं च पंवित्री्च समाचरेत्‌ ॥३०१: 
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डष्यायः ] सश्राद्वकथनपूर्वकविष्णोःस्थानप्रापिवर्णनम्‌ । 


चष्णवानान्तु विप्राणां पश्चात्पादृजळं पिवेत्‌ । 
वत्तौ न प्ररिपूणोऽथ कमस्वधिकृतो भवेत्‌ ॥|३०२ 
मत्त्ररज्नाथैविच्छान्त नवेज्याकमेसंयुतः । 

द्वादशी नियतो विप्रः स एव पुरुषोत्तमः ।।३०३ 
किमत्र बहुनोक्तेन सारं वक्ष्यामि ते नृप ! । 
एकाद्श्युपचासश्च शाङ्कचक्रा दिघारणम्‌ ॥३८४ 
तदीयानां पूजनञ्च वेष्णवं त्रितयं स्मृतम्‌ । 


पुण्याद्विष्णुदिनाद्न्यन्नोपोष्यं वेष्णवः सदा ३०५ 


, तथा भागवतादन्यो नाचनीयो हि कुत्रचित्‌ । 
भरगवन्तमचुदिश्य न द्या न यजेत्‌ कचित्‌ ।।३०६ | 
नावष्णवाज्न भुञ्जीत दद्यान्ना वष्णवाय .च । 
नार्चयेदितरान देवान्न तियग्धारयेत्तथा ।।३०७ 
एकादश्यान्न भुञ्जीत वसेज्नावष्णवेः सह्‌ । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारं शङ्खचक्रधरं द्विज: ।३०८ 

. अवमत्य विमूढात्मा सद्यश्रग्डालतां ब्रजेत्‌ । 


वैष्ण ब्राह्मणे गाश्च तुळसी द्वादशीं तथा ॥३०६ - 


अनचंयिरंवा'मूढात्मा निरयं दुर्गति ब्रजेत्‌ । 
विष्णों: प्रधानतनवो विप्रा गावश्च वष्णवाः ।।३१० 
शक्त्या संपूज्य .तानेव याति विष्णोः परं पद्म्‌ । . 


१२२६ 


एकोदश्युपवासञ्च दादश्यांःविप्रपूज्ज ॥३११ . . -' 


नित्यमामळंक्रस्नानं. पापिनामपि युक्तिदम्‌।' . 


पक्षे पक्षे हरि दिने चंक्राझितमुजे प । ३९३... 
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वद्ध्हारीतरसृतिः। ` [ अष्टमो- 
संपञ्यमाने विश्रेन्द्रे हरिस्तेषां प्रसीदति । | 
अभावे वैष्णवे विप्रे संप्राप्ते हरि वासरे ॥३१२ 
तहत्सम्पूजयेद्‌ गाव' तुलसीं वाऽपि वेष्णवः । 
अभिंदोत्रन्तु जुहुयात्सायं प्रातर््िजोत्तमः॥२१४ 

. पथ्वयज्ञांश्व कुर्वीत वेप्णवान्‌ विष्णुमच येत्‌ । 
दर्पितं वे भुञ्जीत पिवेत्तत्पादवारि वे ॥३१५ ` 
एकादश्यां न भुञ्जोत पक्षयोरुभयोरपि । ` 
पूजयेड्ेष्णवं विग्नं द्वादश्यामपि वेष्णवः ॥३१६ 
विष्णोः प्रप्ताद तुळसीं तीथ वाऽपि द्विजोत्तसः । 
उपवासद्विने वाऽपि प्राशायेदविचारयन्‌।।३१७ 
उपवासदिने यस्तु तीथ वा तुळसीदळम्‌ ॥३१८ 
न प्राशये द्विमूढात्मा रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 
हय्यर्पितन्तु यच्चान्नं तीथ वा पिठ्कर्मणि ॥३१६ 


दद्यात्‌ पितृणां यदूभक्ष्यं गयाश्राद्धायुत॑ भेत्‌ । 
हरेनिवेदितं भक्त्या यो दद्याच्छाद्वकमंणि ।।३२० 
पितरस्तश्य यान्त्येव तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 

तीथ वा तुळसीपत्रं यो दद्यात्पितृदेवतम्‌॥३२१ 
आकह्पकोटि पितरः परितृप्ता न संशयः। 

यः श्राद्धकाले मूढात्मा पितृणाश्च दिवोकसाम्‌ ।।३२२ 
न दृदाति हरेभूक्त तस्य वे नारकी गतिः । 
इवरपितन्तु यदन्नं यच्च पादोदकं हरेः ॥३२३ 
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ऽध्यायः ] सश्नाद्धकथनपूबेकविष्णो:स्थानप्राप्तिवर्णनम्‌। १२३१ 


तुलसीं वा पितृणाः्च दत्त्वा श्राद्धायुतं छभेत्‌। 

सवे यज्ञमयं विष्णु मत्वा देवं जनादनम्‌ । 

_ आसुन्ञ्य वंष्णवान्‌ विप्रान्‌ कुर्याच्छाद्धमतन्द्रितः ॥३२४ 
प्रत्यव्दं पार्चेणश्राद्ध कुया स्पित्रोमृ तेञहनि । 
अन्यथा वेषणवो याति ब्रह्महस्यां न संशयः ॥३२५ 
असायां ऋृष्णपक्षे च पिश्ये वाऽभ्युद्ये तथा । 
कुर्यात्‌ श्राद्ध विधानेन विष्णोराज्ञा मनुस्मरन्‌ ॥३२६ 
न कुर्यात्‌ यो विधानेन पितृयन्ञं नराधमः।३२७ 
आज्ञातिक्रमणाह्विष्णोः पतत्येव न संशयः | 

` शङ्कचक्रोध्वपुण्ड्ादिचिह्नः प्रियतमेहरेः ॥३२८ 
अन्वितान्‌ ब्राह्मणानेव पूज येत्सबेकमछु । 
अभ्राद्विनोऽपययज्ञस्य कमेत्यागिन एव च ॥३२६ 

_ तचेद्स्याप्यनधीतस्य संसग दरतस्त्यजेत्‌ । 

पित्रोः श्राद्ध प्रकुर्वीत नकाद्श्यां द्विजोत्तमः ॥३३० 
द्वादृश्यान्तत्मकुर्बीत नोपवास दिने क्कचित्‌। 
विष्णोज.सदिने वाऽपि गुरूणाच्व सतेज्हनि ॥३३१ 

` चेष्णवेष्टि प्रकुञ्चीत वेदिक वेष्णवोत्तसः । 
अगम्यागमनं हिंसा मभक्ष्याणाञ्व भक्षणम्‌ ॥३३२ 
असत्य कथनं स्तेयं मनसाऽपि विवजयेत्‌ । 
तप्तचक्राङ्कनं विष्गोरेकादश्यामुपोषणम्‌ ॥३३३ 
धृतोघ्व पुण्डदेहत्व॑ तन्मत्राणां परिग्रहः । 
नित्यम.मङकस्रानं देवतान्तरवजनम्‌। 

` ध्यानं सन्त्रै जपो होमस्तुलस्या: पूजनं हरे: ॥३३४ 
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बृद्धहारीतस्मतिः fr. [ अष्टमो« 
प्रसादस्तीश सेवा च तदीयानाच्च पूजनम्‌ | 
उपायान्तर सन्त्यागस्तथा मन्त्राथ चिन्तनम्‌ ॥३३५ 
. ~ श्रबणं कीतेनं सेवा सत्क्रत्यकरण तथा | 
असत्कृत्य परित्यागो विषयान्तरवजनम्‌ ॥३२४ 
दानं दम स्तपः शौच माजेवं क्षान्तिरेव च। ` 
आनृशंस्यं सतां सङ्गः पारमेकान्त्यह्वेतवः॥३३७ . 
वेष्ववः.परमैकान्ती नेतरो वेष्णवः स्पृतं । 
नाबेऽणवो व्रजेन्मुक्ति बहुशास्नश्रुतोऽपि वा ॥३३८:- 
बेष्णवो वणवाह्योऽपि याति विष्णोः परं पद्म्‌ । 
एतत्ते कथितं राजन्‌ पारमैकान्त्यसि द्विदम्‌ ॥३३६ .. 
बशिष्ट्य' बेष्णवं धमंशाङ्नं वेदोपद्व'हितम्‌ । 
विष्वक्सेनाय धात्रे च सम्प्रोक्तं परमात्मना ॥३४० 
विष्वक्सेनाय सम्प्रोत्तमेतद्विघनसे पुरा । . 
भ्रग्रोः प्रोक्तं विघनसा श्वृगुणा च महर्षिणा ॥३४१ 
छगुणा च. (ववस्वत) मनोः प्रोक्तं मनुना च ममेरितंम्‌ । 
मडुस्ठु घमशाखन्तु सामान्येनोक्तवान्‌ स्वयम्‌ ।।३४२ 
तदेव हि मया राजन्‌! वेशिष्येण तवेरितम्‌ । 
` विशिष्ट परमं धमशास्ं वेष्णवसुत्तमम्‌ ॥३४३ 
य इद शणुयाद्गक्तयां कथयेद्ठा समाहितः । 
पारमैकान्त्य संसिद्धि प्राप्नोत्येव न संशयः ॥३४४ 
सवंपापविनिमुक्ता याति विष्णो;- पर पदम्‌ । 
यसि ्रुयङ्गक्या नित्यं विष्णोश्च सन्िधो ॥३४८ 
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ऽध्यायः ] सचेप्णवघर्माभिधानेतच्डा्रस्यफलश्रृतिवर्णनम्‌। १२३३ 


अश्वमेधसहस्रस्य फळं प्राप्नोत्यसंशयः । 
हारीतमेतच्छाख्नन्तु परमां धम्मसंहिताम ३४६ 
आलोक्य पूजयन्‌ विष्णु पारमैकान्त्यमश्नुते । 
एतच त्वाम्बरोषप्तु हारीतोक्ति नृपोत्तमः ॥३४६ 
ववन्दे परया भक्त्या तमृषिं वेष्णवोत्तमः । 
त्वमेव परमोधम्मंस्त्वमेब परमं तपः ॥३४७ 
त्वदक्वि युगळं प्राप्य सवंसि द्विमवाप्नुयाम्‌ । 

' महासुनिमिति स्तुत्वा राजर्षिः स महातपाः ॥३४७ 
प्राप्तवान्‌ परमैकान्त्यं तत्मसादात्पुसिद्धिदम्‌ । 
चेशिष्ट्र्य' पारम॑काऱत्य मेतच्छासतर ममाव्ययम्‌।।३४८ 
भारद्वाजाद्यः सच नृपाश्च जनकादयः । . 
योगिनः सनकाद्याश्च नारदाद्याः सु एपंयः ॥३४६ 

'चसि(शि)्ठाद्या वेष्णवाश्च विष्वक्‌ से नादयः सुराः 
एतच्छाख्रानुसारेण पूजयामासुरच्युतम्‌ ॥३४० 
परमं वैदिक शास्रमेतद्वेष्णवमुत्तसम्‌। ` ` 

... ज्ञाल्लेव परमेकान्ती पूजयेदिष्गुमीश्वरम्‌॥३५१ | 
इति वृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टधम्मशास््र.बृत्यधिकारों नाम... 
अष्टमोऽध्यायः ॥ 
समाप्ताचयं वृद्धहारीदस्मतिः । 
समाप्तश्चायं धमेशास्नस्य ( स्मृतिसन्दभस्य ) द्वितीयोभागः। 
ॐ तत्सद्न्रह्मापंणमस्तु । 
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॥ श्रीगणेशायनमः । 
विनम्र निवेदन 
ईशा वास्यमिदर्थ सवं यत्किच्व जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌॥ 
झुक यजुवद अध्याय ४० मन्त्र १. 
ईश्वर का आदेश है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा 
हैं। ज्ञान के द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते 
हुए अपना भोग--जो कि प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है-- 
भोगो | ( किसी कीं भी हिंसा मत करो | सभी प्राणी सृष्टि की 
परिचर्या में पूर्णरूपेण सहायक हैं )। किसी भी प्राणी की शक्ति 
(दूध ) को हरण करने की मन में भावना भी न आने दो इसी में 
अपना कल्याण है। “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तः 
पुरुषार्थ” परमात्मा के आदेश का पालन करने से ही त्रिवि 
दुःखों की निवृत्ति होगी इसी में मानव जीवन की साथेकता एवं 
सफलता निहित. हे । “तस्मांच्छास् प्रसाणम्‌' १ | 
सत्त रजस्‌ और तमो गुण की साम्यावस्था के गुणों का - 


अधिष्ठान होने से प्रकृति परमा शक्ति के रूप में और प्रधान 


पुरुष सदाशिव के रूप में अभिव्यक्त होते हैं; उन्हीं की इच्छा- 


या को सृष्टि का ज बराबर चलता रहता है । 
इस शाट स सत्त्व गुण प्रधानता से मानव की; रजोगुण प्रधानता 
से प॒पक्षी की और तमोगुण. प्रधानता से कीट पतङ्गादि की 
उत्पत्ति हुई । ये सब मानव के अविभाज्य अङ्ग, हैं । 

अतः प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा करते हुए अपनी शक्ति . 


` ( आत्मबळ ) की वृद्धि करना ही मानवंजीवन का परम लक्ष्य है। 


“कामये ' दुःखतप्ानां प्राणिनामातिनाशनम्‌' 9 
क र | आपका सेवक :--- 
कता | १ * 
d Giri (Prabhuiji) . Veda Nidhi सन सुराय मोर: 
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